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FAO ८०७०, ८७२७-८०. 
शब्द-ब्ह्म 

शब्दों में भी आत्मा तथा जीवन--ब्रह्म का व्यक्त और स्पष्ट 
अंश--होता है | उनका भी जन्म और विकास होता है; कुल, गोत्र 
ओर परिवार होते हैं। उनका महत्त्व उन प्राणियों से भी बढ़कर 
होता है, जो उनका प्रयोग करते हैं । ऐसी उत्कृष्ट वस्तु को नगण्य 
या साघारण समझकर हम बहुत बड़ा अन्याय और अपराध करते 
हँ । शब्दों के ठीक ठीक अर्थ श्रौर आशय समझना श्रपना और 
अपने देश तथा साहित्य का गौरव बढ़ाना है । पर इसके लिए विपुल 
तपस्या और साधना होनी चाहिए । राष्ट्र भाषा ऐसे तपस्तियो 
आर साधकों की उत्सुकतापूर्वक प्रतीचा कर रही है । 
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राष्ट्रपति महोदय 


की सम्मति 


राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली 
२१ जनवरी १९५६ ई० 


न्दी के यशस्वी लेखक और शब्द तथा भाषा विज्ञान 
के विशेषज्ञ से जो भी अधिक से अधिक आशा की जा 


) 
) 
) 
१ 
। 
सकती है, उसका अधिकांश किसी को भी 'शब्द-साधना? । 
१ 
। 
। 
। 
) 
) 


नामक पुस्तक में मिल सकता दै । शब्द-विन्यास ओर व्युत्पत्ति 
जिस ढंग से इस पुस्तक में की गई है, वह बहुत ही सुन्दर है; 
और जिस बारीकी से साधारणतः समानार्थक शब्दों के बीच 
अर्थो का सूक्ष्म अन्तर दिखलाया गया है, वह अनोखा है । 

प्रायः १४०० हिन्दी शब्दों का विस्तृत अथःविवेचन 
और सीमा-निर्धारण कर आपने निस्सन्देह हिन्दी साहित्य 
की श्री-बृद्धि की दै और हिन्दी भाषा की मयादा को ऊंचा 
किया है। | 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 

की स्मृति में सादर भेंट- . 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य ; 
खंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य : 


निवेदन 


कुछ दिन हुए, नागपुर रेडियो से श्री मुमताजुद्दीन की हास्य रस की एक र 
र्त प्रसारित हुईं थी, जिसका शीर्षक था--मजे में तो हँ? वार्ता भी वैसी ही 

मजेदार थी, जैसा उसका शीर्षक था | उसका सारांश यही था कि हम लोग प्रायः | 
एन्दों का प्रयोग बिना उनका ठीक और पूरा अर्थ या आशय 0०मझे, यों ही 
प्रभ्यास-वश किया करते हैं | उधर सुननेवाले भी इसी प्रकार अभ्यात-वश उनका 

प्राधा-तीहा अर्थ समभे या बिना सम्झे उत्तर दे चलते हैं। यदि विचारपूर्वक | 

मम जाय तो यह बात है भी सोलहो आने ठीक । दूर मत जाइए, यही ( उक्त 

- 1क4 -. अन्तिम शब्द ) 'ठीकः ले लीजिए; और अपने दो-चार मित्रों से इसका 

पशय पूछ देखिए | कोई कहेगा--टीक का अर्थ है--वाजित्र; कोई कहेगा-- 

नासित्र; और कोई कहेगा--उचित । कुछ सुयोग्य मित्र ऐसे भी निकल आवगे, 

गी अपना आर्थी श्रज्ञान छिपाने के लिए आपको ही फटकार बताने लगेंगे; 

गैर कहेंगे वाह साहब, आप “ठीक” का भी अर्थ नहीं जानते? यदि आप उनसे 

है--हाँ माई, हम सचमुच नहीं जानते। आप ही व्याख्या करके बतलाः 

।जिए ॥ तो फिर देखिए कि वे कैसी दर्शनीय मुख-मुद्रा बनाते हैं ! 

' पर जरा विचारपूर्वक देखिए. कि क्या ठीक, वाजिब, मुनासिव श्रोर उचित 

[ एक ही अर्थ रखते हैं? क्या सदा एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जह 

ता है ? आप कहेंगे--सब्र जगह नहीं, तो बहुत-सी जगहों पर तो एक का 

म दूसरे से चल ही जाता है। तब हम कहेंगे-यदि सब्र जगह काम नहीं 

जता तो फिर इनमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिए. | अतः बात फिर 

ऐं की तहाँ रह जाती है श्रब हम यदि यह अन्तर जानना चाहें तो हमें बहुधः 

पनी बुद्धि से ही काम' लेना पड़ेगा; क्योंकि हिन्दी साहित्य में कहीं कोई 

» जा साधन नहीं मिलेगा, जो हमें इस प्रकार के पर्याय माने जानेवाले शब्दे के 

स्परिक अन्तर बतला सके | यह ठीक है कि अच्छे ओर बड़े शब्द्‌-कोशां से कहीँ 
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कहीं हमें थोड़ी-बहुत सहायता मिल जायगी; परन्तु उतने से कमी हमारा 
'काम पूरा न होगा । श्रौर यदि बास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो शब्द-कोशों का 
काम मोटे हिसाव से शब्दों की साधारण-सी व्याख्या करके उनके दो चार पर्याय 
दे देना ही होता है। पर जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है, पर्याय हमें बहुधा 
धोखे में रखते हैं । वे हमें शब्दों के रथों की छाया का श्राभास मात्र करा देते 
हूँ" उनके ठीक और पूरे शर्थ तथा भाव नहीं बतलाते । कारण यही है कि हम 
जिस प्रकार किसी शब्द के वास्तविक ग्रर्थ से अपरिचित होते हैं, उसी प्रकार 
उसके पर्याया के वास्तविक अथो से भी कोरे रहते हैं। फिर उन पयो में भी 
बहुत कुछ भ्रर्थ-भेद होते हैं | र जब तक हमें पर्याय माने जानेवाले शाब्दे के 
अर्थ शेद न मालूम हों, ततर तक हमारा भाषा-ज्ञान अधूरा ही रहता है; वह कमी 
गहरा, पक्का, पूरा श्रौर यथार्थ नहीं हो सकता । भाषा और 'उसके शाब्दे के 
शर्थों के इसी ग्रधूरे ज्ञान से जन-साधारण के सब्र काम जैसे-तैसे चलते रहते हैं। 
पर क्या यह हमारे शब्द-ज्ञान और हमारी भाषा पर बहुत बड़ा कलंक नहीं है! 

हमारे यहाँ का “शब्द-ब्रह्मश पद बतलाता है कि किसी समय हम भारतीय 
लोग शब्दे और उनके अर्थों को कितना अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। इधर 
बहुत दिनो! से हम शब्दों को “ब्रह! मानना ओर त्र? ही की तरह उनकी उपास- 
नो. तथा साधना करना भूल गये हैं; और इसी लिए विद्या तथा साहित्य की 
ष्टि से बहुत पीछे रह गये हैं। पाश्चात्य देशां में अब “शब्द-ब्रह्म”. की उपासना 
रौर साधना उसी प्रकार हो रही है, जिस प्रकार किसी समय प्राचीन भारत मे 
होती थी। आज हमारे लिए फिर से शब्द-ब्रह्म का महर समझना बहुत श्रा- 
वश्यक हो गया है । उसी महत्त्व की ओर हिन्दीवालों का ध्यान श्राक्ृष्ट करने के 
लिए मेरा यह तुच्छ प्रयास दै । 


भाषा का मानकोकेरण 


जहे अधिकारतः कहिए, चाहे संयोग, सौभाग्य आदि से, हिन्दी 
आरत की राष्ट्रभाषा के पद से श्रागे बढ़कर राज-भाषा के पद पर पहुँच गई है। 


पूलतः हम गर्व से फूले नहीं समाते; और चाहते हैं कि सारे देश में, हर काम 


oT 5 1 मम 7 ति Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj र Chennai and eGangotri 


Co) 


नमम छ तत Nor DS TR ANN 
में रोर हर जगह, हमें हिन्दी ही हिन्दी दिखाई दे | हमारी ऐसी कामना कुछ 

अनुचित या स्त्राभाविक तो नहीं है; पर हमारी इस कामना की आड़ में कहीं 

) कुछ जबरदस्ती या बल-प्रयोग की मावना भी काम कर रही है । हम न तो अपनी 
//. भाषा की चुटियों की ओर ध्यान देते हैं, न उन चुटिय्गे के सुधार का कोई प्रयत्न 

। करते हँ । फिर भी हम चाइते यही हैं कि हमें देश भर में हिन्दी का सार्वभौम 

(| साम्राज्य दिखाई दे | यही हमारी जबरदस्ती, यही हमारा बल-प्रयोग है । 

4 प्रत्येक भाषा के प्रचार और प्रसार में उसका साहित्य ही सबसे अधिक : सहा- 
| 
| 


यक होता है:। जिस भाषा में जितना अच्छा ओर जितना ग्रधिक साहित्य. होता 

है, उसका उतना ही श्रधिक प्रचार भी होता है | दूसरे, जो भाषा सबसे अधिक 
६ . पुष्ट, भाव-व्यंजक और स्वस्थ होती है, वही सत्रसे अधिक लोक-प्रिय भी होती 
i और उसी में सबसे अधिक तथा उत्कृष्ट साहित्य भी प्रस्वुत-होता है। इल. विचार 
से इस समय दो काम मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। एक तो. हिन्दी 
/ - साहित्य की श्री-बृद्धि; और दूसरे, हिन्दी भाषा का मानकीकरण । साहित्य की श्री- 
बृद्धि के उपायों आदि का विचार प्रस्तुत प्रसंग में हमारे क्षेत्र के बाहर है यहाँ 
हमारे लिए हिन्दी भाषा के मानकीकरण का प्रश्न ही प्रधान है । 

हर भाषा को मानक बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं | एक तो 

व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता और सर्वांग-पूर्णता; दूसरे, श्रब्री के विचार से. शब्दों 
के रूपों की निश्चिति और स्थिरता ५४५ और तीसरे, शब्दों की आर्थी मर्वीदा का: 
निर्धारण ओर परिसीमत | हमारे लिए यह बहुत ही लजा की बात है कि इन, 
कसौटियों में से एक पर भी हमारी भाषा खरो नहीं उतरती । व्याकरण की . दृष्टि से 
भाषा की दुर्दशा के सेंकड़ों हजारों उदाहरण नित्य हमारे सामने सामयिक-पत्रों - 


& व्याकरण की दृष्टि से भाषा का शुद्ध स्वरूप ' बतळाने के लिएं मैंने 
“अच्छी हिन्दी? और "हिन्दी प्रयोग? में अपने विचार प्रकट किये हैं । शब्दों के : 
रूप स्थिर करने के सम्बन्ध की कुछ वाते 'अच्छी हिन्दी” में भी हँ; और 
प्रत्यक्ष रूप में इस सम्बन्ध का थोड़ा बहुत काम 'प्रामाणिक हिन्दी कोश' में. 
भी हुआ. है, जिसमें अधिकतर अर्थ और ब्याख्याएँ मानक शब्दों के साथ दी : 
. ह हैं; स्थानिक शब्दों में मानक शब्दों का अभिदेश मात्र कर 'दिया गया है । : 
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रौर दिन-पर-दिन बढ़ते रहनेवाले साहित्य में दिखाई देते हैं। हमारे पत्रों, 


अन्थों और लेखकों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है, प्रायः उसी ग्रनुपात 
में हमारी माघा की बिकलांगता भी बढ़ती जाती है | हम यही मानकर निश्चिन्त 
रहते हैं कि यही हमारी भाषा का स्वाभाविक विक्रास है; ओर इसी प्रवाह में 
बहते-बहते हम कहीं न कहीँ पहुँच ही जायेंगे | पर हम कभी यह नहीं सोचते 
कि यों शुतुर-मुग की तरह बालू में सिर छिपाकर हम हिन्दी के विरोधियों का पक्ष 
कितना प्रबल कर रहे हैं | ओर हिन्दी का भविष्य किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं ! 


मेरा ही नहीं, श्रधिकतर लोगों का यह विश्वास है क्रि स्वतंत्रता प्राप्त करने - 


के उपरान्त हिन्दी की समुचित उन्नति तथा विकास के लिए अब तक न तो 
हिन्दीवालों ने ही कोई पक्का ओर बड़ा काम किया है ओर न केन्द्रीय अथवा 
राज्य सरकारों ने ही | यह ठीक है कि अनेक स्थानों पर शब्द गढ़ने के कुछ 
कारखाने खुल गये हैं; ओर लेखकों को उत्साहित करने के लिए बहुत-से पुरस्कार 
बटने लग गये हैं; परन्तु इतने से ही हमारी भाषा को वह मानक रूप नहीं प्राप्त 
हो सकता, जो किसी राज-भाषा को श्रावश्यक श्रौर श्रनिवार्य रूप से होना चाहिए । 

हिन्दी की वास्तविक उन्नति करने ओर उसे राजकीय व्यवहार के योग्य बनाने 


के लिए हमें पहले उसकी जरुटियाँ देखनी होंगी ओर वे तरुटियाँ दूर करने के लिए. 
पूरे, प्रयत्न करने होगे । इम बिस ग्रंगरेजी के स्थान पर हिन्दी को श्रासीन करना : 


चाहते हैं, यदि उसके साहित्यिक वैभव को छोड़ कर केवल भाषिक वैभव की ओर 
ध्यान दें, तो भी हम सहन में समझ सकेंगे कि हमें अँगरेजी के पात तक पहुँचने 
के लिए अभी कितना बड़ा रास्ता पार करना है । ओर जब तक हम वह रास्ता 


थोड़ा-बहुत पार न कर लेंगे, त्र तक हिन्दी कभी आधुनिक राजकीय व्यवहारों के : 


लिए उपयुक्त और समर्थ न हो सकेगी । हिन्दी की भाषिक जुटियो और दुर्वल- 
ताओं का जितना श्रोर जैसा अधिक अनुभव मुझे इस 'शब्द-साधना? के काम में 
हुआ दै, उतना और वैत्ता अनुभव आज तक कमी नहीं हुश्रा था। पग पग पर 
मुझे दिखाई पड़ता था कि नये-नये सूच्म भाव और विचार प्रकट करने में हमारी 
भाषा, उपयुक्त शब्दों के श्रभाव में, कितनी दबती चलती है-भाव-व्यंजन का 


100. टोने में वह कितनी श्रसमर्थ है | हिन्दी की यह दुर्बलता तभी दूर होगी, . 
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जब इम श्रपनी भाषा को उवी प्रकार मानक बना सकेंगे, जि प्रकार संसार की 
अन्य उन्नत भाषाएँ, हैं | केवल शब्दों की कमी देखकर नये-नये हजारों-लाखों 

शब्द गढ़ डालने भर से काम नहीं चलेगा । 
भाषा की सुष्टि किसी विशिष्ट युग, देश और समाज में होती है; और उसपर 
i परिस्थितियों की गहरी छाप पड़ती है | संस्कृत का विका जिस युग और जिस 
समाज में हुआ था, वह मुख्यतः श्राध्यात्मिक था । उसका दृष्टिकोण उतना इह 
लौकिक नहीं था, जितना पारलौकिक था । इसी लिए, उसमें उसी स्थिति के 
अनुरूप शब्दों की बहुज्ञता थी | यद ठीक है कि उस युग में भी भारत ने राजनीतिक, 
सामाजिक, औद्योगिक, बौद्धिक, मानसिक, शेक्षणिक आदि अनेक क्षेत्रों में बहुत 
कुछ उन्नति की थी; श्रौर संस्कृत इस दृष्टि से भी यथेष्ट उन्नत तथा सम्पन्न हुई 
थी। पर आगे चलकर जब दुर्भाग्य से हमारी श्रवनति, पराधीनता और 
विग्रहों के दिन आये, तब हमारे श्रन्य वैमत्रों के साथ-साथ भाषिक वैभव भी बहुत 
कुछ लुप्त हो गया । इसके उपरान्त जत्र हिन्दी का युग आया, तब श्रन्यान्य उन्नत 
भारतीय भाषाओं की तरह, हिन्दी ने भी उस भाषिक वेव की थोड़ी-बहुत रा 
अवश्य की; परन्तु उस वैभव की कोई विशिष्ट वृद्धि नहीं हुईं | दिन पर दिन 
हमारा भी और हमारी श्रन्य बातों के साथ-साथ हमारी भाषा का भी हास हो 


र आस 


हु होता गया । न तो मुसलमानों के जमाने में ही हिन्दी आगे बढ्ने पाई और न 


। अँगरेजों के जमाने में ही । वह बराबर दवती श्रोर पीछे इटती चली गई | फलतः 
| उतका दरिद्र श्रौर दीन-द्दीन होना स्वाभाविक था | भला हो मारतेन्दु जी का, 
'जिन्दोने इस मृत-प्राय हिन्दी को फिर से श्रनुप्राणित करने और इसमें नये जीवन 
का संचार करने का प्रयत्न किया | सच पूछिए तो हमारी आधुनिक हिन्दी को 
अवस्था यही ७०-८० वर्षों की है; और भाषाओं के जीवन में इतना समय कुछ 
भी नहीं है | हाँ इतना अवश्य है कि एक तो हिन्दी उस संस्कृत की परम्पर में और 
उसकी उत्तराधिकारिणी है, जो श्रपने समय में संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा थी; श्रौर 
दूसरे, इसके सिर पर "चन्द बरदाईँ से लेकर सर, तुलसी, कब्रीर आदि महापुर 
तक का वरद हस्त रहा दै । तीसरे यह रामचन्द्र शुक्क, गुप्त, प्रसाद, प्रेमचन्द्‌, निराला, 
. महादेवी आदि की सुक्कतियो द्वारा सेवित हुईं है । पर अब इसे राज-भाषा बनना है 
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राजकीय व्यवहार में श्राना है | इसी लिए इसमें ऐसा राजोचित निखार ' लाना 
आवश्यक है जो इसे राज-सभा में उपयुक्त रूप से गोरवपूर्वक श्रासीन करा सके.| इस 
के लिए हमें ग्रपना दृष्टि-कोण बदलकर उसे बिलकुल नया रूप देना होगा-- 
एक नये शास्त्र का आश्रय लेना होगा | श्रोर वह नया शाल्न है-- 


पर्यायकी | 


“पर्यायकी? शब्द भी और इसका विषय भी हम लोगों के लिए बिलकुल नया 
है । यह भाषा-शाख्र का एक ऐसा आधुनिक अंग है, जिसकी श्रोर अभी तक 
हिन्दीवालों का ही क्या, कदाचितू' अन्य भारतीय भापाञ्रो के विद्वानों का भी 
ध्यान नहीं गया है । परन्तु भाषा की व्यंजना शक्ति बढ़ाकर उसे उन्नत, _पुष्ट,.... 
| प्रमावोत्पादक तथा हृदय-ग्राहिणी बनाने के लिए इस शास्त्र का श्रध्युन ओर 
अनुशीलन परम आवश्यक ओर श्रनिवाय है। हिन्दी में इस विष्य की चर्चा तो | 
इसलिए श्रौर भी ्रधिक होनी चाहिए कि उसे सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में अँगरेजी | 
का स्थान लेना है | पर्यायकी का विवेचन ही. हमारी श्राँखे खोलकर हमें यह 
दिखला सकेगा कि जिस हिन्दी को हम राष्ट्रभाषा बना चुके हैं और जिसे अब 
राज-भाषा का स्थान लेना है, वह अँगरेजी की तुलना में कितनी अधिक श्रक्षम, 
दीन श्रौर पंगु है । यदि हम पर्यायकी की सहायता से हिन्दी की. भाषा-सम्बन्धी 
| जुटियाँ दूर न कर सके, तो वह कमी अगरेजी का स्थान लेने के योग्य न होगी 1 | 
पर्याय को अँगरेबी में सिनॉनिम ( $107 ) कहते हैं; अतः तिनाँ- | 
| निमिज्म या सिनाँनिमी ( Synonymism या Synonymy ) को हम 
| “पर्यीयकी? कह सकते हैं | इस शास्त्र में इस बात का विचार होता है कि एक दूसरे 

के पर्याय माने जानेवाले शब्दों में वस्तुतः थीं दृष्टि से क्या अ्रन्तर है । अर्थात्‌ 
इससे हमें पता चलता है कि किस प्रसंग में किस शब्द का प्रयोग करना ज्ञाहिए 
ओर किस शब्द का नहीं करना चाहिए. | हम अबला, नारी और स्त्री; ऊर्मि 
रंग और वीचि; खेद, दुःख ओर शोक; भटका, ठोकर” और धक्का; टक्कर 
भिड़न्त और मुठ-भेड़; उद्योग, चेष्टा और प्रयत्न; शंका, सन्देह ओर संशय सबको 

- एक मानकर ओर इनके मन-माने प्रयोग करके कमी हिन्दी को राजकीय व्यवहारों 
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के लिए, उपयुक्त नहीं बना सकते ; क्योंकि राजकीय, विधिक श्रादि व्यवारी के 
लिए प्रत्येक शब्द का एक सु-निश्चित श्रर्थ होना परम श्रावश्यक है | हिन्दी की 
सच्ची श्री-वृद्धि तो तभी होगी, श्रौर उसमें सच्ची पात्रता तमी आवेगी, ,जब हम इस 
प्रकार के पर्याय माने जानेवाले शब्दों के अलग श्रलग श्रर्थ समझकर उनके 
ँगरेजी समानक शब्दों की तुलना में उनका उचित मान तथा मूल्य निर्धारित 
करेंगे और अँगरेजी के प्रत्येक शब्द का हिन्दी समानक स्थिर करके उपयुक्त ग्रर्थ 
में और उपयुक्त स्थान पर उसका प्रयोग करना सीखेंगे । । 

किसी समय इमारी आकर भाषा संस्कृत में शब्दों के रथाँ का ठीक विचचार 
रौर पूरा विवेच्रन होता था; आर उसी विचार तथा विवेचन के ्राधार पर शब्दों 
का ठीक प्रयोग भी होता था। पर आगे चलकर संस्कृत में श्र्थ-विवेवन तो 
शिथिल होता गया; और पर्वीय-स्वना की प्रबृत्ति बढ़ती गई । फल यह हुथ्ा कि 
संस्कृत में एक एक शब्द के सैकड़ों पर्याय बन गये; श्रौर बहुतेरे शब्दों में पचीसो- 
पचासों क्या सैकड़ों र्थं आ लगे । कवियों की दृष्टि से भले हौ यह स्थिति 
उपयोगी हो, पर भाषा-शास्त्रियों, विधिज्ञ और साहित्यकारों की दृष्टि से यह बहुत 
बड़ा दोष ही माना जायगा। हम हिन्दीवाले संस्कृत शब्द ले लेना तो जानते ही 
हैं; श्रोर संस्कृत के ्राधार पर नये शब्द गढ्ना भी तीख रहे हैं। पर श्रथ्‌- 
विवेचन की मद में हमें हिन्दी में झत्य का ही साम्राज्य दिखाई देता है । यह 
स्थिति श्रशोमन भी है और हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक भी | 

आधुनिक दृष्टि से पर्याथोँ के सूम अर्थ-भेदों के निरूपण की ओर पहले- 
पहल फ्रान्सीसी भाषाविदों का ध्यान गवा था । सन्‌ १७१८ में जिस्ड नामक 
फ्रान्सीसी विद्वान्‌ ने अपने एक ग्रन्थ में यह बतलाया था कि पर्याय को त्रिलकुल 
समानार्थी समझना बहुत बड़ी भूल है । शब्दों के अलग अलग र्थं होते हैं; 
और उनका प्रयोग सदा उन ठीक रथों में ही होना चाहिए । फ्रान्सीसी माषा में, 
जो बहुत-से शब्द एक दूसरे के पर्याय माने जाने के कारण श्रनुपयुक्त रूप से 
प्रयुक्त होते थे, उनके ठीक र्थं और प्रयोग इध अन्थ में बतलाये गये थे । इस 
ग्रन्थ का सारे युरोप में यथेष्ट प्रचार हुआ था; श्रौर इसकी ओर अ्रच्छेतश्रच्छे 
विद्वानों का ध्यान आष्ट हुआ या। इसी अन्य के अनुकरण और आधार पर 
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इ ग्लेंड में जॉन ट्रसलर नामक एक पादरी ने सन्‌ १७६६ में “पर्यायवाची माने 
-ातेवाले शब्दों में भेद? नामक एक ग्रन्थ अँगरेजी में प्रकाशित किया था | इस 
बिषय का दूसरा महत्पपूर्ण ग्रन्थ ब्रिटिश पर्योयक्री ( British Synonymy ) 
के नाम से सन्‌ १७९४ में प्रकाशित हुआ था, जिसकी रचयित्री श्रीमती पियोजी 
थीं | श्रीमती पियोजी अँगरेजी के सुप्रसिद्ध कोशकार ओर विद्वान्‌ डा० आाँन्सन 
की घनिष्ट मित्र थी । यद्यपि इस ग्रन्थ में बहुत-सी चुय्थाँ थीं श्रौर अनेक स्थानों 
पर शब्दों के ्रथाँ के सम्बन्ध में डा० जाँन्सन से मत-भेद भी प्रकट किया गया 
था, तो भी इस ग्रन्थ से एक नई विचार-धारा के प्रवाह में भी और श्रँगरेजी माषा 
“का स्वरूप स्थिर करने में भी बहुत-कुछु सहायता मिली थी । तभी से ओर अनेक 
'बिद्वान्‌ इस विषय में रस लेने लगे; और अँगरेजी पर्यायकी क्रम क्रम से वैज्ञानिक 
और व्यबस्थित शास्त्र का रूप धारण करते लगी । श्रब तक ऑँगरेजी में इस विषय 
के पचीसों ग्रन्थ प्रस्तुत हो चुके हँ, जिनमें क्रेब, फर्नाल्ड आदि के पर्याय कोश परम 
उपयोगी हैं | सन्‌ १६४२ में ग्रमेरिका से जो वेबस्टर कृत पर्याय कोश निकला था 
उसमें शब्दों के वर्गीकरण, श्रथाँ के विवेचन तथा प्रयोगों के उदाहरण ्रादि सभी 
ऐसी सीमा पर पहुँचा दिये गये हैं, कि उससे श्रागे बढ्ने के लिए अभी बीसियों वर्ष 
लगेंगे । इन सभी कोशों में शब्दों के अ्र्थों तथा प्रयोगों का इतना ग्रधिक सूम 
विवेचन हुआ है कि देखकर दंग रह जाना पड़ता है-समक में नहीं श्राता कि 
{हिन्दी को इस ऊँचाई तक पहुँचने में कितने दिन लगेंगे । पर इसके लिए प्रयत्न 
आरम्भ होना तो दूर रहा, अभी हम लोगों का ध्यान भी उधर नहीं गया | 
अच्छी भाषा का मुख्य लक्षण यही समभा जाता है कि उसमे प्रत्येक 
शब्द नपो-तुला हो उसका हर अंग कसौटी पर खरा उतरे; हर बात काँटे की 
तौल हो । और भाषा में यह वातं तत्र तक नहीं अआ सकती, जब्र तक प्रत्येक शब्द 
की आर्थी मर्यादा तथा प्रायोगिक सीमाएँ. निर्धारित न हों। हमें तो मानों नींव से 
ही सारा काम आरम्भ करना होगा । पर हिन्दी को राज-भाषा के पद पर गौरव- 
पूर्वक श्रासीन कराने के लिए हमें यह काम.करना ही होगा; और जितनी जल्दी 
इस ओर अग्रतर होंगे, उतना हो यह काम हमारे लिए भी ओर हमारी भाषा 
के लिए, भी शुभ होगा। हमारे लिए इस दृष्टि से कि शब्दों के श्रथों के ठीक 
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ठीक अन्तर समझने से हमारे ज्ञान और बौद्धिक शक्ति का विकास होगा, हममें 


सूच्म-दशिता आवेगी; और हमारी मातृ-माप्रा के लिए इस दृष्टि से कि वह भी 
संसार की ग्न्य उन्नत भाषाओं के सामने सिर ऊँचा करके खड़ी होने के योग्य 
बन सकेगी | प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशा में पहला पग है । हो सकता है कि पहला 


प्रयास होने के कारण इसमें अनेक प्रकार की तुटिबाँ हों, अनेक भूलें हॉ; पर 


इसका एक मात्र उद्देश्य है- हिन्दी को भाषिक दृष्टि से आगे बढ़ाकर अँगरेजी 
के सम-कच करना | इसके लिए सैकड़ों नये शब्द गढ़े गये हैं और सैकड़ों पुराने 


. शब्दों के ग्रथौं में परिवर्तन ओर सुधार किये गये हैं; और जहाँ तक हो सका 


है, श्र्थों को एक निश्चित सीमा में बद्ध करके उनके विस्तार तथा व्याति को 


“मयीदित रूप देने का प्रयज्ञ किया गया है | 


कुछ तो भाषा के शुद्ध रूप तथा शब्दों के शुद्ध प्रयोग की ओर वचपन से 
ही मेरी थोड़ी बहुत रुचि थी; श्रौर कुछ हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादन में लग . 


, जाने और स्व० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का सानिध्य प्रात होने के कारण यह 


विषय मेरे लिए. व्यत्तन-सा हो गया था | शब्द-सागर के सम्पादन-काल में द 
“हम लोगों की इसत बात का यथेष्ट अनुभव हो गया था कि शब्दों की ठीक और 
पूरी व्याख्या करना बहुत ही कठिन काम है; ओर उपमे बहुत अधिक जानकारी, 


- परिश्रम सथा विचारशीलता की आवश्यकता होती है। शब्दों की व्याख्या के 


समय ही पर्यायों के सूच्म श्रन्तर भी सामने आते थे | जत्र हम लोग 'टागना? की 
व्याख्या करने बैठे थे, तब यह प्रश्न सामने आया था कि लिटकाना? से इसमें क्या 
श्रन्तर हैः! यह न्तर स्थिर करने में ही इम लोगों को कई दिन लग गये थे । 
पर हाँ, इस प्रकार के विवेचनों ने हमारे सामने एक ऐका नया मार्ग खोल दिया 


था, जो बहुत ही बीहड़ था आर जिस पर चलना लोहे के चने चबाना था | 
'मित्रवर शुक्ल जी तो इस विषय का श्रगाथ ज्ञान अपने साथ लेकर चले गये; 


हाँ, अपना थोड़ा-बहुत प्रसाद मुके ग्रवश्य देते गये, जिसके बल पर मैंने 


०७ 


. «प्रामाणिक हिन्दी कोश? में हजारों शब्दों की व्याख्या बिलकुल नये घिरे 


से करने और पर्याय माने जानेवाले शब्दों के श्रार्थी श्रन्तर निश्चित करने 


“का ठुच्छु प्रयास किया था | 
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कोई साल भर पहले ( शायद सितम्बर १६५४ ) की बात है । एक दिन 
सन्ध्या समय मेरे आदरणीय और सुयोग्य मित्र श्री शिवनाथ प्रसाद जी वेरी मेरे 
यहाँ बैठे हुए शाब्दे ओर उनके अर्थों की चर्चा कर रहे थे उस समय दुःख, 
खेद, विषाद आदि का प्रसंग आया । इस वर्ग के साथ आठ शब्द इकट्ठे करके 
उनके सूक्ष्म श्रर्थ-सेदों का विचार होने लगा | दूसरे दिन मेरे छोटे भानूजे चि० 
बद्रीनाथ कपूर ने इसी विवेचन के आधार पर एक छोगा-सा लेख लिखकर हम 
लोगों को सुनाया | उसमें कई तरह की चुटियाँ निकाली गई ्रौर उनका परिष्करण 
हुआ | निश्चय हुआ फि में फिर से ठीक करके यह लेख प्रस्तुत करू; अतः 
“दु:ख का परिवार’ शीर्षक लेख तैयार हुआ जो जनवरी १६५५ के “श्राज-कल? में 
छुपा था । इस पर चारो ओर से बीसियों पत्र आये, जिनमें आग्रह था कि अर्थ-भेद 
के विवेचन का यह क्रम बराबर चलता रहें | श्री वेरी जी तथा उनके जामाता, मेरे 
परम प्रिय मित्र डा० ब्रजमोहन ( हिन्दू विश्व-विद्यालय के गणित विभाग के प्राध्या- 
पक ) जो इस विष्य के पुराने रसिक थे, उक्त लेख देखकर और भी प्रसन्न हुए; 
श्रौर उन्होंने रमे फर्नाल्ड कां अँगरेजी पर्याय कोश दिखलाया जो इसी विषय का 
बहुत उत्क ग्रन्थ था | तभी से हम लोगों का एक नया कार्य-क्रम ग्रारम्म हुआ्रा । 
बेरी जी, ब्रजमोहन जी, में ओर चि० बद्रीनाथ कपूर सक्ताह में एक दिन ३-४ 
घण्टे जमकर बैठते थे शरोर अँगरेजी की एक दो शब्द-मालाएँ लेकर उनके हिन्दी 
समानक स्थिर करते थे | कभी कभी तो एक ही अँगरेजी शब्द का हिन्दी समानक 
स्थिर करने में घरटों सिर-पञ्ची करनी पड़ती थी । शब्दों के सूम श्रर्थ-बिवेचन 
में फील्ड की पुस्तक से बहुत सहायता मिलती थी | इसी बीच में मेरे प्रिय 
मित्र पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने इस विष्रय का हम लोगों का प्रयास देखकर 
क्रोब का अँगरेजी पर्यीय कोश भी मेरे पास उपयोग करने के लिए भेज दिया; 
रौर महीने दो महीने बाद एक श्रन्य मित्र ने वेबूसटर का पर्याय कोश भी हम लोगों 
को दे दिया | श्रब इम लोगों के पास पर्याप्त सामग्री हो गई ओर काम घड़ल्ले से 
चलने लगा | अँगरेजी शब्दों के हिन्दी समानक तो उक्त गोष्ठी में स्थिर होते 
थे; और में शब्द-मालाश्रों को हिन्दी रूप देता चलता था । पचास वर्षों तक 
हिन्दी वाटिका में श्रमण करने पर उप्तके शब्द-पुष्पों की जो सुगन्ध मेरे मानस-भंडार 
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में संचित थी, वह इस शब्द-साधना के काम में बहुत कुछ उपयोगी सिद्ध हुई 
और प्रायः एक वर्ष के कठिन परिश्रम से अब यह पुस्तक वर्तमान रूप में हिन्दी 
जगत को नम्रतापूर्वक भेंट की जा रही है | पर श्रभी इस प्रकार का बहुत श्रधिक 
काम होने को है श्रौर होना चाहिए। 

प्रस्तुत पुस्तक का बहुत कुछ श्रेय श्री बेरी जी, तथा ब्रजमोइनजी को भी है 
जिनसे मुझे अँगरेजी शब्दों के हिन्दी समानक स्थिर करने में भी और शब्दों के 
्र्थ-निरूपण में भी श्रमूल्य सहायता मिली है | चि० बद्रीनाथ कपूर श्रौर श्री 
महाराज नारायण एम० ए० (हिन्दू विश्वविद्यालय के भू-शास्र विभाग के प्राध्यापक) 
से भी समय समय पर बहुत सहायता मिलती रही है जिसके लिए मैं इनका परमः 
कृतज्ञ हूँ । धन्यवाद के सबसे अधिक अधिकारी हैं माननीय श्रीयुत श्रीप्रकाश जी 
महोदय ( मद्रास के राज्यपाल ) जो समय समय पर अनेक शाब्द-मालाश्रों की 
वाँडु-लिपि देखकर शब्दों के विवेचन आदि के सम्बन्ध में अपने विपुल ज्ञान के 
आधार पर बहुमूल्य परामर्श देते रहे है और बराबर मेरा उत्साह बढ़ाते रहे हैं | 
अन्त में सत्रसे अधिक प्रोत्साहन उन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर दिया, 
है । उनकी कृपाग्रो के लिए धन्यत्राद देने को शब्द झुरे नहीं मिलते | 

अन्त में एक दो शब्द अपने सम्बन्ध में भी। यह पुस्तक मेरे जीवन के 
सबसे अधिक संकट-मय काल की रचना है । मानसिक, शारीरिक श्रादि श्रनेक 
प्रकार की चिन्ताएँ अपने प्रबल-तम रूप में मेरे सामने राई हे । इस बीच में 
मुके एक ऐसा विकट मानसिक ग्राधात सहना पड़ा है, जिसकी मैंने कभी समन में 
भी कल्पना नहीं की थी | यदि में इस श्राधात के फलस्वरूप मरने या पागल 
होने से बचा हूँ, तो इसी 'शब्द-साधना? की करपा से । यही काम इतने दिनों 
तक मुझे बिकट मानसिक कर्शें श्रोर चिन्ताशरों की ओर से उदातीन रखने में 
समर्थ हुआ है। श्रतः यह शाञ्द-साघना? मेरे लिए संजीवनी सिद्ध हुई है । 


शरद पूर्णिमा, } रामचन्द्र वर्म्मा 
संवत्‌ २०१२ वि० 
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जिन वस्तुओं से हम जन्म से ही परिचित रहते हैं, उन्हें स्वाभाविक मान लेते 
. हैं; और उनका महत्त न समभकर प्रायः उनकी अवहेलना करते हैं| शब्द भी 
"ऐसी ही वस्तु हैं | शब्दों का महत्व कितना आवश्यक है और हम सबके लिए 
चे कितने उपयोगी हैं, इस पर जल्दी हमारा ध्यान ही नहीं जाता | 
जैसा कि में अभी कह चुका हूँ, बहुत-सी परिचित वस्तुओं की तरह 
“शब्दों को भी हमते स्वाभाविक मान लिया है; आर हम साधारणतः उस पर बहुत 
थ्यान देने की श्रावश्यकता नहीं समझते | एक तरह से यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि शब्द स्वाभाविक हैं; क्योंकि विना किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त किये 
"इर प्रकार के प्राणी कुछ न कुछ शाब्द करते ही हैं; श्रोर श्रपनी प्रकृति 
तथा आवश्यक्ता के श्रनुरूप दूसरे प्राणी उन शब्दों का ग्रर्थ भी लगा लेते हैं, 
-जैा उनके श्राचरण से सिद्ध होता है | पर मनुष्य जिन शब्दों का प्रयोग करते 
- हैं, वे स्वाभाविक नहीं कहे जा सकते; क्योंकि इम अपने शब्दों की रचना कृत्रिम 
रूप से करते हैं; रोर उनमें विशिष्ट श्रथाँ तथा भावों का श्रारोप करते हैं । पीढी- 
“दर-पीढ़ी इन शब्दों का हम लगातार प्रचार करते हैं; श्रौर उनके ठीक अर्थ 
समझने के लिए समान से आग्रह करते रहते हैं । 
अपनी मातृ-भाषा से नैप्तगिक प्रेम रखते हुए भी उसके शुद्ध प्रयोग की तरफ 
से प्रायः लोग उदासीन रहते हैं । यह बात हिन्दी माषा-भाषियों के -ही लिए 
नहीं, सबके लिए कही जा सकती हे । हमारे लिए तो विशेष रूप से यह ठीक है; 


“क्योंकि हमें इसकी शिक्षा देने के लिए पाठशालाशओरों और विद्यालयों में कोई 


विशेष प्रबन्ध नहीं रहता । हम इसे साधारण प्रयोग मात्र से सीखा करते हैं। 
ऐसी श्रवस्था में जो कोई हमें एतत्सम्बन्धी रहस्य समने में सहायता दे, वे 
हमारी कृतज्ञता श्रीर प्रशंसा के पात्र हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— क 


IR ERI AS 


IE UE 


CI) TS 


Ci Bt ~) 


“ड्य [ड — 


सै 


PD IT 


EPR SES 


- ऐसे ही सजन श्री रामचन्द्र वर्मा बी हैं | हिन्दी की विविध रूप से जो सेवा 
उन्हेति की है, वह हिन्दी-प्रेमियों से छिपी नहीं दै । श्राज से ४१ वर्ष पूर्व मुके 
इनसे प्रथम बार परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिला था। जत्र ईंगलेंड से 
अपना विद्यार्थी-जीवन समाप्त करके में जुलाई १६१४ में घर लौटा था श्रोर अपने 
पुराने शिक्षक स्व० श्री श्यामसुन्दर दासजी से मिलने नागरी-प्रचारिणी सभा-मवन 
में गया. था, उत्त समय उन्होंने मुझे हिन्दी शब्द-सागर के होते हुए कार्य के 
भिन्न-भिन्न स्तरों का परिचय कराया था; और उसी प्रसंग में वर्मा जी से मेरी पहली 
भेंट भी हुई थी | वे इस काम में बहुत तत्परता से लगे हुए थे । मेरा उनका 
बहुत सम्पर्क तो नहीं था; पर बीच बीच में सार्वजनिक समाश्रों अथवा सामाजिक 
उत्सवों में उनसे मिल ही जाता. था | उनकी विलक्षण कार्य-कुशलता तथा 
विस्तृत ज्ञान देखकर मुके सदा आश्चर्य होता था | * 

इधर करीब ६ वर्षों से मेरा उनका सम्पर्क पर्याप्त निकट का हो गया है । 
उन्होने कृपाकर मेरे पास प्रामाणिक हिन्दी कोप और अच्छी हिन्दी नामक श्रपनी 
रचनाएँ. असम में उस समय भेजी थीं, जब में वहाँ राज्यपाल था | यह १६४६. की 
बात है । मुझे वे ग्रन्थ देखकर बहुत ही आनन्द श्रौर सन्तोष हुआ; श्रौर मैने 
यह अनुभव किया कि हिन्दी की वास्तविक सेवा यदि कोई कर रहा है, तो वर्मा जी: 
कर रहे हैं | बिना किसी से झरड़ा मोल लिये, बिना हिन्दी के प्रचार में उग्रता' 
दिखलाये, वे लोगों के ऐसे सच्चे सहायक के रूप में मुझे दिखाई पड़े, जो प्रेम- 
पूर्वक शिक्षक की भांति लोगों को शुद्ध और सरल आषा का प्रयोग करना सिखलाते 
हैं; और बतलाते हैं. कि किस प्रकार से बिना जाने हुए ही हम लिखने-पढ़ने में 
कितनी ही ग्रशुद्धियाँ करते रहते हैं; पर थोड़ी सावधानी से बोलने-लिखने से हमः 
जिनसे सहज में बच सकते हैं | उनकी पुस्तकों से मेरी श्रांख खुल गई है । में 
यह तो नहीं कद सकता कि श्रम श्रशुद्धियां कम करता हूँ; पर में यह श्रवश्यः 
स्वीकार करूँगा” क्रि उनसे मेते. बहुत-सी ऐसी बात सीखीं, जिनका मुझे पहले / 
पता नहीं. था ्रौर जिनसे झुरे बहुत सहायता मिली । इसके लिए मैं उनका परम | 


अनुण्हीत हूँ । . | 2 
यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपनी इस नई श्रौर अत्यन्त उपयोगी पुस्तक 
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“शब्द्‌-साधना” की प्रस्तावना लिखने का आग्रह मुझसे किया है। ग्रवश्य मैं 
असमंजस में पड़ा; क्योकि मुझे किसी भाषा के सम्बन्ध में यह अधिकार नहीं है 
'कि उस पर कुलु लिखे | पर वर्मा जी के प्रति मुझमें जो हार्दिक सम्मान है, वह 
मुझे ये पंक्तियाँ लिखने के लिए बाध्य कर रहा है | मैं ऐसा करते हुए श्रपने को 
गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ; क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक से 


बहुत-से लोगों का वास्तविक उपकार होगा; श्रौर साथ ही हमारी भाषा का : 


उद्धार भी होगा | 

हम लोग बहुत-से शब्दों का बिना विचारे हुए ही प्रयोग करते रहते हैं । 
जैसे जैसे भाषा प्रौढ़ होती जाती है, वैसे वैसे हमारा शब्द-भण्डार बढ़ता जाता 
है.। यद्यपि देखने में एक ही अर्थ में कई शब्द प्रयुक्त होते. और हो सकते 
हैं, पर वास्तव में प्रत्येक शब्द के श्रथ में कुछ भेद र बिशेषता होती है; और 
इस मेद्‌ तथा विशेषता के प्रदर्शन के लिए ही अलग अलंग शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है । उदाइरणाथं, साधारण तौर से मन्त्री उस पुरुष का वाचक है; 
जो राजा को मन्त्रणा देता है, अर्थात्‌ शासन का संचालन करता है |: पर सचिव, 
श्रमाय आदि शब्दों का भी इसी अ्रर्थ में प्रयोग होता है, जो भिन्न भिन्न विषयों 
मे मन्त्रणा देनेवालों अथवा भिन्न-भिन्न विभागों का संचालन करनेवालों के वाचक हैं 
इसमें मनोविज्ञान का खेल देख पड़ता है | मनुष्य का मस्तिष्क एक श्रदूभुत 
यंत्र है । यदि इतका चमत्कार बाह्य सृष्टि में विज्ञान की कृतियो में देखा जाता 
है, तो आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक सृष्टि में उन सूच्म विचारों में भी देखा जाता 
है, जिनके व्यक्त रूप शब्द? होते हैं | श्री रामचन्द्र वमी जी ने हजारों शब्दों का 
'परम सूच्म विश्लेषण किया है; मनोविज्ञान की : दृष्टि से उनकी समीक्षा की है; 
और साधारण जीवन के सर्व परिचित उदाहरण देकर उनका ठीक अर्थ समझाया 
है । उनकी भाषा बहुत सरल है, इस कारण किसी को उसे समकने में कठिनाई 
नहीं होगी | संसार का इतना विस्तृत ज्ञान न जाने कैसे अपने पुस्तकालय और 
कार्यालय में ही बैठे हुए उन्होंने प्राप्त कर लिया फ्रि जीवन के समी अंगों से 
उपयुक्त घटनाओं का वर्णन करके अपने विवेच्य शब्दों के श्रर्थ वे इतनी अ्रच्छी 

तरह समका सके |. ६ 5 क 
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मुझे कितने ही शब्दों की व्याख्या की पांडु लिपि देखने का .श्रवसर मिल 
चुका है | में तो चकित हो गया; क्योंकि बहुत-से साधारण से साधारण शब्दों के 
वास्तविक ग्रर्थ श्रौर उनके पर्यायो के श्रथ में सूच्म भेद समझने का मने श्रयप्र 
पाया | एक साधारण शब्द “गुप्तः ही ले लीजिए. | हम लोग जत्र कोई वस्तु या 
भाव कहीं श्रव्यक्त पावगे, तो “गुप्त? शब्द का प्रयोग कर दंगे । परन्तुइस 'शब्द- 
साधना? में पाठक देखेंगे कि “गु? के अर्थ के विभिन्न सूक्ष्म भेदों की विवेचना 
करने पर हम अन्तर्गत, ग्रन्तर्निष्ट, अन्तर्मक्त, निहित, विव्षित, सुप्त सरीखे शब्दों 
का प्रयोग ग्रावश्यक मानेंगे जो मोटे तौर से “गुप्तः शब्द से निर्दिष्ट किये जाते हैं 
पर जो वास्तव में विभिन्न भावों के सूचक हैं। हम श्रनुभव करेंगे कि यदि इन 
भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न अवसरों पर हम अपने भाव ठीक तरह से सूचित 
करें तो हमको मनोबैज्ञानिक दृष्टि से उनमें पर्यात्त अन्तर दिखाई देगा; श्रोर 
इस प्रकार हम अपने भावों का सूक्ष्म विश्लेषण करके उन्हें शुद्ध रूप में व्यक्त कर 
सकेंगे; और साथ ही अ्रपनी भाषा को पुष्ट तथा व्यंजक भी करते चलगे | इस 
पुस्तक की और भी बहुत-सी-विशेपरताएँ. श्रौर उपयोगिताएँ, बताई जा सकती हैं। 
पर मेरी समक में प्रस्तावना में अधिक न कहकर पाठकों को पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ्ने 
के लिए साग्र निमन्त्रित कर देना ही उचित श्रौर पर्वा्त होगा। शब्दों के 
विश्लेषण का मनन करके पाठक अपनी ही चित्त-वृत्तियाँ, मनोभाव ओर विचार- 
चाराएँ समझने में सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे | ॥ 

हाँ मुझे एक बात का श्रवश्य खेद है; श्रौर वह मैं यहाँ लिख देना अनुचित 
नहीं समझता । वमी जी ने अपनी पुस्तक में श्रँगरेजी के बहुत-से पर्याय दिये हें; 


षर इन्हे उन्होने रोमन श्रचनरों में ही छापा दै । मेरा तो यही विचार है कि हिन्दी 


पुस्तक में जब नागरी लिपि का ही प्रयोग किया गया है, तो यदि विदेशी भाषा के 

शब्दों के प्रयोग की श्रावश्यक्ता हो तो उन्हें भी नागरी मं ही लिखना चाहिए | : 
इससे यह लाभ होगा कि जो लोग भाषा विशेष की लिपि नहीं जानते, वे भी _ 
उन्हें पढ़ सकेंगे | यदि हमें ्रपने ही देश की भिन्न मिन्न भाषाश्रं के कुछ शब्द 
हिन्दी की पुस्तकों मे लिखने होते हैं, तो उन्हें इम -नागरी में “ही लिखते ह: 
बगला, मराठी, तमिल या गुजराती में नहीं लिखते । अँगरेजी शब्दों के लिए. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
॥ 04 ) 


भी इसी नियम का पालन करना उचित होगा | उसके लिए कोई ग्रपवाद्‌ करना 
ठीक नहीं है । हम कितने दी अँगरेजी शब्द जानते हैं, कितने ही बाहर के शब्द 
हिन्दी में हमने ले भी लिये हैं; पर यदि वे रोमन अथवा किसी दूसरी लिपि में 
लिखे जायें तो हम उन्हें नहीं पढ़ सकेंगे; ओर इस कारण समझ भी न 
सकेंगे | इससे पढ़ते की श्र खला में कष्टदायक बांधा पड़ती है | ये ही शब्द यदि 
नागरी में लिखे जाँ तो हम सरलता से उन्हें पढ़ श्रौर समभ सकेंगे । 

मैं श्री रामचन्द्र जी वमी को ऐसी सुन्दर पुश्तक तैपार करने ग्रौर उसमें इतना 
परिश्रम और समय देने के लिए हिन्दी पाठकों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता 
हुँ । हिन्दी साहित्य को यह भेंट देकर उन्होंने हिन्दी भाषा-भाषियों का बहुत बड़ा 
उपकार किया है; ओर मुझसे इसकी प्रस्तावना लिखवाकर मेरा सम्मान किया 
है । में श्राशा करता हूँ कि सभी लोग इसे रोचक ओर उपयोगी पावंगे ओर 
इससे पूरा लाभ उठावगे | 


१८ अक्टूबर १६५५ | 
राजभवन, मद्रास | 
४ 


श्री प्रकाश 


ORR SRT CW CUTS WT रा, 
आवश्यक संशोधन 


खेद है कि इस पुस्तक के पहले ही पृष्ठ में “अज्ञात” वाली माला के 
अन्तर्गत, छापे के भूतों की कृपा से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है । उसमें 
अनभिज्ञ के आगे, 0०-42०९ श्रौर श्रपरिचित के ्रागे Ignorant 


अनभिङ्च ( Ignorant ) 


अपरिचित ( ८०२०१००४९५ ) ४ ९ 
९ oo 


( छुप गया है | होना चाहिए-- । ४ 
: 
८ 


पु _ ~ नी nn आल 3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NE 


SOS OO noe rh od 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द ( Unknown ) 


अगोचर ( Ioperceptible ) अनमिन्न (००-३०११४०१०१) 
अज्ञेय ( Un-knowable ) अपरिचित ( Ignorant ) 
अज्ञात का साधारण अर्थ है--जो जाना हुम्ला न हो; या जिसके सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञान हो । हमें वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का ज्ञान अनेक प्रकार से 
रोर अनेक रूपों में होता है। कहीं तो हम उनके नाम या रूप ही जानते है, 
कहीं उनके गुण-दोषों आदि से मी परिचित होते हैं, कहां प्रत्यक्ष सम्बन्ध के 
कारण और कहीं केवल सुनी-सुनाई बातों के आधार पर जानते हैं। जिसे हम 
इनमें से किसी रूप में भी न जानते हों, वही हमारे लिए अज्ञात है | अज्ञाङ 
व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी ओर विषय मी। अज्ञेय वह है जिसका 
अस्तित्व तो हो, पर जिसके सम्बन्ध की ठीक और पूरी बात ) सब प्रकार के प्रयत्न 
करने पर भी, किसी प्रकार जानी ही न जा सकती हों | अज्ञात तो किसी प्रकार 
ज्ञात हो भी सकता है, पर अज्ञेय कमी ज्ञेय नहीं हो सकता--उसके सम्बन्ध में 
कभी कुछ जाना नहीं जा सकता | ब्रह्म का स्वरुप या विश्व का रहस्य हमारे लिए 
अज्ञय ही है, क्योंकि इनके सम्बन्ध की ठीक और पूरी बातें हम कभी जान ही 
नहीं सकते | अगोचर वह है जिसका बुद्धि या मन से भले ही कुछ ज्ञान हो 
सके, पर इन्द्रियों से जो कमी ग्रहण न किया जा सके | बुद्धि या मन से हम 
ईश्वर को कल्पना तो कर सकते हैं, पर उसे आँखो से देख या हाथों से पकड़ नहीं 
सकते; ओर यदि वह बोलता भी हो तो उसकी बात नहीं सुन॒ सकते; अतः 


वह हमारे लिए अगोचर है | चेस्क के कीटाणुश्रों के सम्बन्ध में भी यही 
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कहा और माना है कि वे ग्रमी तक हमारे लिए अगोचर ही हैं । उनका अस्तित्व 
लो है और हमें उनके अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं; फिर भी वे श्रभी तक 
किसी प्रकार देखे नहीं जा सके हैं, ग्रौर इसी लिए पकड़े भी नहीं जा सके हें । 
फलतः वे अभी तक हमारे लिए अगोचर ही हैं | यदि आत्मा ओर मन नाम की 
सचमुच कुछ वस्तुएँ. हों तो वे भी अब तक हमारे लिए अगोचर ही हैं। 
अपरिचित वह कहलाता है जिससे हमारा परिचय न हो । परिचय का साधारण 
अर्थ है--जान-पहचान । अर्थात्‌ किसी को जानना श्रौर पहचानना ही उससे 
वरिचत होना है। पर्चिय समय समय पर होते रहनेवाले सम्पर्क या सम्बन्ध से 
इोता है । हम जिस व्यक्ति से एक-दो बार मिलकर कुछ बातें कर चुके हों या 
जो वस्तु एक-दो बार देख चुके हों, उसके सम्बन्ध में कुछ जान चुके हों, वही 
हमारे लिए परिचित और इसके विपरीत अपरिचित है । किसी वस्तु, विषय या 
ब्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ भी न जानना ही उससे अपरिचित होना है। अनभिज्ञ 
ऋपेक््या कुछ विस्तृत अथवाला शब्द है; पर इसका प्रयोग सदा केबल व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में होता है, वस्तुओं या विषयों के साथ इस विशेषण का प्रयोग नहीं हो 
सकता | अनभिज्ञ का साधारण ग्रर्थ है--जिसे परिचय के रूप में ज्ञान न हो | 
इम यह तो कह सकते हैँ कि हम अमुक वात या विप्रय से अनभिज्ञ हैं, पर यह 
नहीँ कह सकते कि अमुक बात या विषय हमसे अनभिज्ञ है । अज्ञानी होना तो 


` समीद्रशाग्रो में निन्दनीय या बुरा माना जाता है; और किसी विषय या व्यक्ति 


से अपरिचित होना भी कुछ ्रबस्थाशओों में निन्दनीय या बुरा हो सकता है; 
चर कित्ती बात या मनुष्य से अनभिज्ञ होना चुटि भले ही हो, कोई दोप या 
निन्दा की बात नहीं है | हम बिना भय या संकोच के कह सकते हैं कि हम ्रमुक 
बात या व्यक्ति से अनभिज्ञ हैं; और इसका सीधा-सादा श्रर्थ यही होता है कि 
म उसे नहीं जानते कोई ऐसा अवसर या प्रसंग नहीं आया है, जिसमें हमें 
उसकी कोई जानकारी हुई हो । कोई अशिक्षित देहाती हमारी. रहन-सहन या 
बिद्या-बुडि से अनभिज्ञ हो सकता है, | ओर हम पंशु-पंक्षियों की रहन-सहन से 
वअनभिज्ञ हो सवते हैं। | ॥ 


हि बनवनमण लाए. 
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अन-देखा ( Unseen ) तमाच्छन्न ( 0b5cपre ) 
अ-लश्षित ( ए०-०७९:४० ) प्रच्छन्न ( Hidden ) 
अ-स्पष्ट ( Indistinct ) ग्रच्छादित ( C०९९॥।९१ ) 


अहऱ्य वह है जो सामने या ्रा्-पास कहीं दो तो सही, पर किसी विशेष 
कारण-वश या इधर-उधर हो जाने पर ग्राँखों से ओमल हो गया हो ओर हमें 
दिखाई न दे रहा हो | जैसे--उचक्का या चोर देखते-देखते भीड़ में अदृश्य 
हो गया | श्रर्थात्‌ वह था तो कहीं इधर-उधर भीड़ में ही, पर हमें दिखाई नहीं 
देता था | यह भी हो सकता है कि वह इसी अट्टश्य रहने की अवस्था में कहीं 
दूर निकल गया हो । यदि चालाकी से कोई हमारी घड़ी हमारे सामने से इस 
प्रकार उठा ले जाय कि हमें पता न चले, तो भी द घड़ी देखते-देख्नते 
यहाँ से अद्टश्य हो गई | अथवा हम यह भी कहते हैं-इस प्रसंग में हमें कोई 
आन्रश्य शक्ति काम करती हुई दिखाई देती है । हम जानते हैं कि कोई शक्ति 
काम कर रही है, पर हम उसे देख नहीं सकते, इसी से वह हमारे लिए अदृश्य 
होती है । अर्थात्‌ इसमें होने पर भी आँखों के सामने न न आने, न रहने या न 
होने का भाव मुख्य है । अःलक्षित भी है तो बहुत कुछ वही जो अदृश्य है 
फिर भी यह उससे कुछ भिन्न है । इसमें हमारे लक्ष या ध्यान केन होने का 
भाव मुख्य है । कहीं कोई काम हो.तो रहा है, पर वह हमारे लक्षं यां ध्यान में 
नहीं आ रहा है । यदि हमारे सामने सें घड़ी उठानेवाला वहीँ कहीं पकड़ा जाय 
ओर उसके पास से घड़ी निकल ग्रावे, तो हम फहेंगे--इसने श्र-लच्षित रूप से 
घड़ी उठा ली थी । ग्रथोत्‌ उसका उठाना हमारे लक्ष या ध्यान में नहीं आया 
था । -अट्टश्य का प्रयोग मुख्यतः वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में और अ-लक्तित 
का प्रयोग क्रियाश्रों, व्यापारों आदि के सम्बन्ध में होता है । जो सामने हो तो 
सही, पर ठीक तरह से ओर पूरा-पूरा दिखाई न दे या अच्छी तरह समझ में न 
आवे, वह अ-सर्पष्ट है । हमारी लिखावट घसीट होने के कारण आपके लिए 
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अ-स्पष्ट हो सकती है; और आपका कथन आपकी वाक्य-रचना के पेचीलेपन के 
कारण या आपका उत्तर चालाकी से भरा होने के कारण हमारे लिए अ-स्पष्ट ह 

सकता है | अथवा सन्ध्या के समय ग्रैँधेरा बढ़ जाने के कारण दूर की कोई ग्राक्रति 
भी हमारे लिए अ-स्पष्ट हो सकती है । उस दशा में हम कहेंगे--र्क़ात-सी 
तो दिखाई देती है, पर वह है अ-स्पष्ट | अर्थात्‌ हम स्पष्ट रूप से यह नहीं 
देख पाते कि वह पशु है, मनुष्य है या वृक्ष है । जिसका रूप सामने होने पर भी 
स्पष्ट या साफ न हो, वही अ-स्पष्ट है । तमाच्छुन्न वह कहलाता है जिसके स्वरूप 
तक आँखों या मन की पहुँच न होती हो । हो सकता है कि उसके चारों ओर 
यथेष्ट प्रकाश न हो ग्रथवा उत्तम गहराई या पेचीलापन अधिक हो, श्रथवा उप्तकी 
बनावट कुछ धधलो-सी जान पड़ती हो । जिसके चारों ओर किसी प्रकार का ऐसा 
आवरण हो, जो हमारी दृष्टि या बुद्धि के मार्ग में बहुत कुछ वाधक हो, वही हमारे 
लिए तमाच्छन्न है । तमाच्छन्न कोई मूर्श पदार्थ भी हो सकता है और कोई अमूर्त 
पदार्थ, अर्थ, आशय या भाव भी । उसका कुछ अंश या तो दिखाई देता है या 
उसके होने का कोई निश्चित प्रमाण मिलता है | हम जानते हैं कि वह कुछ है, 
पर अपनी बाहरी परिस्थितियों के कारण वह हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता 
या इमारी समझ में नहीं आता । इसके विपरीत प्रच्छन्न वह है जिसके ऊपर या 
चारों ओर कोई परदा पड़ा हो; श्रौर जब तक वह परदा न इटे, तब तक हम नहीं 
कह सकते कि वह क्या है। किसी की आड़ में छिपी हुई कोई चीज ही प्रच्छन्न 
कहलाती है । इसमें किसी ऊपरी परदे या आड़ का भाव मुख्य है | प्राचीन 
भारत में कुछ सम्प्रदाय इसी लिए प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते थे कि वे वस्तुतः या 
सिद्धान्ततः बौद्ध होने पर भी ऊपर से किसी और धर्म की. आड़ या आवरण रखते 
थे | _प्रच्छादित वह है जिसे किसी दूसरे ने यों ही अथवा जान-बूझकर- प्रच्छन 
कर रखा हो| सीधे शब्दों में, जो किसी तरह की श्राड़ में छिपा हो, वह 
प्रच्छन्न है; और जो आड़ में किया या छिपाया गया हो, वह प्रच्छादित है । 

पहला स्वयं छिपा हुआ होता है, दूसरा किसी के द्वारा छिपाया हुआ । 


5. / . *जनन्‍ल्‍«»कब»»लककनननमनममक वी 
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अद्भुत ( Wonderful ) 


अद्वितीय ( ७०४4५० ) निराला 

अनुपम (Incomparable ) लोक्गोत्तर ( 9८९१०६७४] $ 
अनूठा ( i78५ ) बिचित्र ( Peculiar ) 
अनोखा=ब्विचित्र बिलक्षण ( $09०४८ ) 


- आइचयजनक ( SurP£5०४ ) विस्मयजजनक्(^ऽ६००।७७।०९) 
कुतूहल जनक (Curious ) बिस्मयाङुलक (Astounding) 
चमत्कारिक (Marvellous ) 


अदूसुत वह है जिसे देखकर मन प्रसन्न होने पर भी कुछ समय के लिए 
स्तन्ध-्षा हो जाय; और यह समक में न श्रावे कि यह कैसे श्रस्तिच्व में आथा या 


` प्रस्तुत हुआ है | इसमें विचित्रता, विलक्षणता, अपूर्वता ्रादि ग्रनेक ऐसी बातें 


होती हैं जिनके सम्बन्ध में मन में कुछ कुतूहल भी होता है और- आश्चर्य भी । 
जिसे देखकर हमें प्रसन्नता भी हो और परम श्राश्रर्य भी, फिर भी जिसकी तह याः 
रहस्य तक इम न पहुँच उके, वही अदूभुत है | इसका मूल बहुधा श्रज्ञान या 
अल्प ज्ञान होता है । जिसका ज्ञान जितना ही श्रधिक होता है, उसके लिए 
उतनी ही कम चीजें श्रदूभुत होती हैं | किसी जंगली या देहाती के लिए दूर- 
भाष ( टेलीफोन ), रेडियो या रेल का इंजन जितना अद्भुत हो सकता है, 
उतना किसी नगर-निवासी या शिक्षित के लिए. नहीं होता। पर विश्व, जीवनी- 
शक्ति या परमाणु बम के सम्बन्ध की बहुत-सी बातें बहुत-से लोगों की दृष्टि में 
इसी लिए अद्भुत होती हैं कि वे उनका रहस्य कुछ भी नहीं जानते या बहुतः 
कम जानते हैं | कमी-कमी प्राकृतिक संयोग से मी हमें कुछ अद्भुत दृश्य दिखाई 


।; देते हँ; जैसे जल-स्तम्म आदि | विस्मय-जनक मी है तो कुछ-कुछ वही जो 


अद्भुत है, पर एक तो इसका श्राशय अपेक्षया कुछ हलका है; और दूसरे इसमें 


. विस्मय उत्पन्न करने का भाव मुख्य है।.अदूसुत सदा कोई कृति या व्यापार होता 


; 
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है; ओर हमारे मन पर उसका जो परिणाम या प्रभाव होता है, वह विस्मयजनक 
“होता है । मन पर दोनेवाली इसी प्रतिक्रिया के श्राधार पर कोई वस्तु विस्मयजनक 
-कही जाती है । जो सचमुच अद्भुत दोगा, वह सदा श्रदूशुत ही रहेगा ( जैसे-- 
आगरे का ताज महल ); पर बिस्मय-जनक के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। 
उसकी विस्मित करनेवाली शक्ति या गुण श्रस्थायी या क्षणिक भी हो सकता श्रौर 
प्रायः होता ही दै । विस्मयाङुलक वह है जो हममें आकुल कर देनेवाला 
'बिस्मय उत्पन्न करे । जो विस्मयजनक वस्तु या वात देखकर इम कुछ घबरा-से 
ज्ञाय या जो कुछ तीव्र रूप से विस्मयजनक्र हो, उसी को हम विस्मयाकुलक 
कहेंगे । यदि जंगल में शेर हमारे बहुत पास से चुपचाप निकल जाय तो यह 

५ , बिस्मयजनक होगा । पर यदि वह रास्ते में बकरी के बच्चे से खेलते लग जाय 

“|| तो यह बिस्मयाकुलक होगा । विस्मयजनक से आश्चर्यजनक कुछ इलका 
“है । इसमें किसी बात के सहसा या श्रप्रत्याशित रूप से घण्ति होने का भाव मुख्य | 
है; पर साथ ही उस घटना में कुछ विलक्षणता भी होनी चाहिए । यदि किसी | 
दूर देश के निवासी हमारे कोई मित्र या सम्बन्धी हमें पहले से सूचना दिये बिना 
अचानक हमारे घर पहुँच जाये तो उनका थ्राना इमारे लिए आश्चर्यजनक 
.होगा । यदि कोई विद्वान्‌ किसी प्रसंग में साघारण-सी बात का श्र्थ या श्राशय | 
न समझ सके श्रथवा कोई गम्भीर स्वभावाला ब्यक्ति छोटे बच्चों के साथ * 
मिलकर खेलने और उन्हीं का-सा श्राचरण या व्यवहार करने लगे, तो उसका ऐसा 
करना भी आश्चयैजनक होगा । कुतूहलजनक वह है जो अपनी विचित्रता के 
कारण अपने प्रकार, रूप आंदि के सम्बन्ध में हमारे मन में कुछ उत्सुकता पूर्ण 
“जिज्ञासा उत्पन्न करे | यदि हमें किसी लड़के के हाथ में बिलकुल नई तरह के 
हवाई जहान का ऐसा खिलौना दिखाई पड़े जो आपसे आप एक चौकी पर से 
उड़कर दूसरी चौकी पर चला जाता हो,तो वह हमारे सन में यह जिज्ञासा उत्पन्न 
कर सकता है कि यह कैसे उड़ता है; और इसी लिए वह: खिलौना हमारे लिए | | 
कुतूहलजनक दोगा । अनूठा वह है जो अपने वर्ग या जाति के ओर संब * 
दारो, व्यक्तियों आदि की तुलना में कोई ऐसी. विशेषता रखता हो जो इमें | 


EN 


चकित करने के साथ हो प्रसन्न मी कर सके । ई हमें. श्रार्षक विचित्रता का 


cee “ 


| 
: 


=... 
न 
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अदमभत 
७ अदु 


—————् जन हा OO 
मार मुख्य दै । अनूठा सदा उत्कृष्ट भी होता है। जैसे अनूठा रूप या अनूठी 


उक्ति अपने वर्ग में सबसे अलग भी होती है, बढ़कर भी ्रौर सुखद भी} 
अगोखा या विचित्र वह है जो सदसा सत्र जगह न देखने में आता हो। को 
चीज या बात हमें साधारणतः प्रायः एक रूप में दिखाई देती है, वदी जव किसी 
नये और अलग रूप में देखने में आती है, तब वह हमारे लिए, अनोखी य 
बिचित्र होती है । अनूठे और अनोखे या बिचित्र में सबसे बड़ा शन्त 
है कि अनूठा सदा अ्रभीष्ठ और प्रिय रूपवाला होता है; पर अनोखे या वि 
के लिए, ऐसा होना आवश्यक नहीं है । हाँ उसमें रों की अपेक्षा कुछ विशेषता 
अवश्य होनी चाहिए |: अनूठा कपड़ा या गहना तो सदा उत्कृष्ट Mi परु 
अनोखे या विचित्र कपड़े या गहने के लिए. यह आवश्यक नहीं ह कि वह 
उत्कष्ट भी हो ही । हाँ उसके लिए, नियमित था साधारण से कुछ अलग प्रकार 
का होना आवश्यक है। जो सदा एक-सा आचरण न करे, उसे हम (हक 
्त्रभावेवाला मनुष्य कहते हैं। यदि हमारा मित्र कभी तो ५ हमारे प्रति कठोर 
हो जाय और कमी कोमल, तो हमें उसका व्यवहार भी विचित्र छ पड़ेगा ) 
विलक्षण भी है तो बहुत कुछ वही जो अनोखा या विचित्र है, फिर भी 
बिलक्षण और विचित्र में कुछ अन्तर ग्रवश्य है। शब्दाथ के विचार से ie 
वह है जो अपने कई रंगों आदि के कारण हमारा ध्यान राइट करता हो; त 
विलक्षण वह है जो अपने किसी विशिष्ट लक्षण के कारण न से पहले ह 
लक्ष॒ या ध्यान में आवे; पर प्रयोग के विचार से बिलक्षण बह्‌ है जो अपने हि 
कारण कुछ ऐसी श्र-सामान्य स्थिति में हो कि हमे कुछ चकित भी कर र | 
विचित्र भी चकित तो करता|ही है, पर उतना नहीं, जितना विलक्षण करता है | 
बह अदभुत मी हो सकता है और निराला भी | बिचित्र की अपेक्षा दिल 
के प्रति हमारा कुतूहल कुछ अधिक जाग्रत होता है; ओर इसी लिए विचित्र की 
अपेज्ञा विलक्षण कुछ उलट और ऊँचा है अद्वितीय वह है जिसके जोड़ या 
बराबरी का और कोई न हो । इसका अथ ही है--जिसका या जिसके बाद दूसरा 
कोई-न हो । ग्रर्थत्‌ जो अपने वग म॑ या श्रपने ढंग का एक 2 
अद्वितीय कहलाता है । अनुपम भी बहुत कुछ वही है, जो अ के 
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इसका अर्थ है--जिसकी किसी से उपमा न दी जा सकती हो । अद्वितीय में 
आ यह है कि इसके बाद अभी तक इस तरह का कोई नहीं हुआ; पर अनुपम 
में भाव यह है कि इससे पहले या इसके बाद कोई : ऐसा नहीं हुआ, जिससे 
इसको उपमा दी जा सके या बराबरी की जा सके | निराला वह है जो अपनी 
जनावट,. रूप, विशेषता श्रादि के कारण श्रपने वर्ग में सबसे अलग प्रकार का 
होने के अतिरिक्तः श्रपना कुछ विशिष्ट आकर्षण ओर सीन्दर्थ भी रखता हो । यह 
सदा कुछ ग्रनूठे कौशल से युक्त होता है। जो श्रदूभुत, विचित्र या विलक्ञण 
खीज या बात देखकर हम चौक पड़, ग्र्थात्‌ जिससे हमारा कुतूहल और 
विस्मय इतना बढ़ जाय कि हम कुछ समझ ही न सकें, बही हमारे लिए 
चमत्कारिक है । महापुरुषों की बहुत-सी बातें अथवा - पर्वतों और वनों में पर्यटन 
करनेवाले लोगों के बहुत-से विवरण हमारे लिए चमत्कारिक होते हैं । लोकोत्तर 
बह है जो साधारणतः इस लोक में न होता हो श्रथवा संसार में जल्दी कहीं 
दिखाई न देता हो । ग्रर्थात्‌ जो न तो देखने में आता हो ओर न किसी तरह 
समभ में ही आता हो, जो .मनुष्य ,की बुद्धि से बिलकुल परे का हो, वही 
लोकोत्तर है| 


अधिकार ( 1870) 


अध्यर्थन ( 0४० ) मताधिकार (719001156 ) 
` जन्म-सिद्ध अधिकार (5/7४) विशेषाधिकार (?४ए३०४८०) 
` जात अघिकारज्जन्मसिद्ध अधिकार समनुज्ञा (11८८05८ ) 
प्रमाधिकार (210:08949८6) - | 
सेहत और हिन्दी में अधिकार के बहुत-से अर्थ हैं; पर प्रस्तुत प्रसंग में 
थइ उस, योग्यता, शक्ति या सामथ्य का सूचक है जो. नियम, नीति, न्याम, विधि, 
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६ अधिकार 


साम्या श्रादि पर श्राश्रित होता है ग्र जिसके श्राधार पर वह कोई काम कर 
सकता या करता है | यह स्वाभाविक भी हो सकता है ओर कृत्रिम या मनुष्य-क्ृत 
भी | पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति पाने का स्वाभाविक अधिकार होता है; 
आर राज्यपाल को संसद्‌ भंग करने अथवा जनता को श्रपने “प्रतिनिधि चुनने का 
कृत्रिम या मनुष्य-कृत अधिकार होता है । यह उस स्वामित्व का भी सूचक है 
जिसके अनुसार कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मन-माना उपयोग कर सकता है | 
जेसे--इस मकान पर चारो भाइयों का समान आधिकार है। कुछ अधिकार 
अपनी योग्यता या शक्ति के द्वारा भी प्राप्त किये जाते हैं; और कुछ धन देकर 
खरीदे भी जाते हें | मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार ही जन्म-सिद्ध वा जात- 
अधिकार कहलाते हैं । जैसे जीवन-निर्वाह, श्रात्म-रक्षा या अपने बाल-बच्चों की 
देख-रेख का अधिकार जन्म-सिद्ध दै । कुछ जन्म-सिद्ध अधिकार ऐसे भी 
होते हैं जो कुछ स्थितियों मं ह्यथ से निकल जाते हैं ओर जिन्हें फिर से प्राप्त 
करने के लिए शक्ति श्रपेक्षित होती है । स्वतंत्रता सत्रका जन्म-सिद्ध अधिकार 


है; पर दूसरों के दास बने हुए लोगों को यह अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत् 


करना अथवा बल लगाना पड़ता है । परमाधिकार ( परम + श्रधिकार ) वह 
है जो किसी व्यक्ति को उसकी अवस्थिति या सत्ता के फल-स्वरूप प्राप्त होता है | 
यह अधिकार ऐसा होता है जो विशिष्ट रूप से उसी को अपने लिंग, पद, विशिष्ट 
गुण ्रादि के कारण प्राप्त होता है। जैसे--राजा या राज्यपाल को अपने राज्य में 
शासन और व्यवस्था सम्बन्धी बहुत-से काम कर सकने का ओर मनुष्यों को सोच- 
समभकर काम करने का परमाधिकार है। ईश्वरदत्त परमाधिकार ( जैसे 
स्त्रियों को सन्तान प्रसव करने का ) तो किसी तरह छीना नहीं जा सकता; पर राजा 
अपने सरदारों या सामंतों का कोई परमाधिकार इसलिए छीन भी सकता है कि 
उसे ऐसा करने का परमाधिकार होता है । राजा भी अपनी प्रजा या न्यायालय 
से अ्रपने छिने हुए परमाधिकार मांगने और पाने का अधिकारी हो सकता या 
'्रभ्यथेन कर सकता है । टि 

. विशेषाधिकार ( विशेष + अ्रधिकार ) वह विशिष्ट प्रकार का श्रधिकार हैं जो 


किसी को अनुग्रहपूर्वक या रिश्रायत के रूप में दिया जाता है । ऐसा श्रधिकार प्रातः 


in. 
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कृत्रिम होता और कुछ दी लोगों को ( और वह मी विशिष्ट परिस्थितियों में ही ) 
मिलता है । ऐक्षा ्रविकार कुछु काम कर सकने के सम्बन्ध में भी हो सकता है 
और कुछ कामों से बचने या बच सकने के लिए भी | कुछ लोगों को यह बिशेषा- 
धिकार मिल सकता है कि वे जत्र चाहें, तब संसद्‌ की बैठकों में उपस्थित हों 

ओर जत्र चाहें, तब न हों। जिन जंगलों में शिकार खेलना मना होता हे इः 
कछ लोगों को शिकार खेलने का विशेषाधिकार मिल सकता है । मताधिकार 
( मत + श्रधिकार ) वह है जो लोकतंत्री व्यवस्थाथ्रो में लोगों को किसी चुनाव में 
अपने प्रतिनिधि चुनने अथवा किसी विचारणीय विषय में अपना मत प्रकट करने 
के लिए प्राप्त होता है। ऐसे श्रधिकार के साथ प्रायः कुछ नियम या बन्धन भी 
लगे होते हैं | इसका प्रयोग सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं के क्षेत्रों मं होता 
है | अध्यर्थन नया शब्द है जो सं० अ्रर्थन (या श्र्थन-कुछ माँगना या पाने 
के लिए प्रार्थना करना ) में श्रधि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है । यह अपने 
अधिकार की वह माँग है जो उस अधिकार से रहित या वंचित होने की दशा में 
ऐसे व्यक्ति के सामने उपस्थित की जाय जो या तो वंह माँगा हुश्रा श्रधिकार स्वयं 
दे सक्ता हो या दूष्रो से दिला सकता हो । यह झूठा मी हो सकता है और सच्चा 
भी, खीक्कत भी हो सकता है और अ-स्वीकृत भी | इसमें केवल अपनी माँग 


किसी के सामने रखने अथवा अधिकार जतलाने मर का भाव मुख्य है । हम कहते 


है वह अपने रुपयों के झूठे अध्यर्थन का विचार पंचायत में कराना चहता था । 
श्रथवा-उस समय सम्पत्ति पर कई आदमी अपना अध्यर्थन जतलाते थे, इसलिए 
सरकार ने वह सम्पत्ति अपने अधिकार में कर ली है | अव जिसका अध्यर्थन 
सच्चा निकलेगा, उसे वह सम्पत्ति मिलेगी | समनुज्ञा सं० अनुज्ञा में सं उपसर्ग 
लगने से बना है । यह किसी ऐसे काम या बात के लिए, जो साधारणतः औरों 
के लिए वर्जित हो, , विशेष रूप से और कुछ शर्तों के साथ मिलनेवाला अधिकार 
है। जहाँ सब लोगों के लिए. पिस्तौल या बन्दूक रखते की श्रथवा मादक रर 
विपराक्त पदार्थ बेचने की मनाही होती है, वहाँ कुछ विशिष्ट लोगों को ये काम 
करने की समलुज्ञा दी जाती है । युद्ध-क्षेत्र में सैनिक अ्रधिकारियों को ग्रा- 
वश्यकतानुसार बहुत-से काम, बिना बढ़े अधिकारियों से. पूछे, कर डालने. की 
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११ अधिकार 


समनुज्ञा होती है । कभी-कभी इसका प्रयोग अधिकार या स्वतंत्रता के दुरुपयोग 
के सम्बन्ध में भी होता है | जेसे-तुमने तो मानों कूठ बोलने (अथवा छुल-कपट से 
लूटने ) की समनुज्ञा प्राप्त कर रखी है | ग्राशय यही होता है कि तुम समकते 
हो कि तुम्हें ऐसे अनुचित काम करने का पूरा अधिकार मिला हुश्रा है । 


अध्याय ( Chapter ) 


अनुच्छेद ५ P7872 ) धारा ( 5८०४०० विधिक ) 
अभिपद्‌ ( 81४०८ ) परिच्छेद-अध्याय 


उप-घारा ( Sub-section ) प्रकरण अध्याय 
अध्याय, परिच्छेद और प्रकरण प्रायः समानक ही हैं; और किसी | 
प्रधान ग्रन्थ या पुस्तक के अन्तर्गत ऐसे विभागों के सून्रक हैं जिनमें किसी एक ही 
विषय का प्रतिपादन होता है। यद्यपि इन शब्दों के प्रयोगों के सम्बन्ध में कोई 
निश्चित विभाजक रेखा नहीं है, तो मी लोक-व्यवहार की दृष्टि से अध्याय का 
प्रयोग मुख्यतः धामिक ग्रन्थों, प्रकरण का प्रायः ऐतिहासिक ओर दार्शनिक क्षेत्र के 
ग्रन्थों और परिच्छेद का ताधारण कथा-कहानियों, विवेचनों, समीक्षाओं आदि के 
ग्रन्थों में होता अथवा देखने में आता है । जेसे--गीता का तीसरा अध्याय, 
कामायनी का पाँचवाँ प्रकरण, झाँसी की रानी का दसवाँ परिच्छेद आदि। 
अनुच्छेद किसी ग्रन्थ ( के अध्याय, परिच्छेद या प्रकरण ) लेख्य या लेख का 
वह छोटा विभाग है जिसमें किसी विषय के या तो एक अंग या पन्न का अथवा 
उसके किसी अंश का स्वतंत्र ( अन्य ग्रसंगों से अलग ) विवेचन होता है | यह 
बहुत-से छोटे-बड़े वाक्यों का एक प्रथक्‌ वर्ग या समूह होता है; ओर इसका प्रचलन 
इधर हाल में केवल लिखाई और छुपाई के सुभीते के विचार से हुआ है । इसकी 
मुख्य पहचान यह है कि इसका आरम्भ सदा नई पंक्ति से होता है, और ऐसी ८ 
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नई पंक्ति के आरम्म में भी थोड़ी-सी जगह सदा खाली छूटी रहती है। इसके 
शिवा जिस पंक्ति में अनुच्छेद का ्रम्त होता } उसके सामने या सीध का सारा 
सस्थान खाली छोड़ दिय उसमें कुछ लिखा या छापा नहीं जाता | 
यह किसी प्रसंग के सम्बन्ध में कही हुई त्रातों या वाक्यों की स्वतन्त्र इकाई मात्र 
हे, जो विषय-त्रिवेच्रन के युक्ति-संगत विभाग की सूक होती है। अभिषद 
शब्द्‌ पद में अभि उपसगे लगाकर बनाग्रा हुआ नया शब्द है । यह ऐसे निर्णय 
मत, विचार, सिद्धान्त आदि का सूचक है जो किसी समष्टि का एक पूरा और 
स्वतन्त्र ञ्रंग हो । यह एक अनुच्छेद का मी हो सकता है और कई श्रनुच्छेदों 
को भी | इसका प्रयोग प्रायः ग्रमिसमय के निश्चयों, विविध लेख्यो, राजकीय 
घोषणाश्रों आदि में अथवा उनके सम्बन्ध में होता है । जैसे- इस श्रनुबन्ध 
( या संविदा ) का तीसरा ग्रभिपद पारिश्रमिक के भुगतान से और पाँचवाँ ्रभिपद 
चतिःपूत्ति से सम्बन्ध रखता है। ्रथवा--लन्दन में डाक, तार आदि के 
सम्बन्ध मं जो सावेराष्ट्रिय अभिसमय बना था, उसमें सब मिलोकर बीस अभिपद थे । 
धारा मी बहुत कुछ अभिषद की ही तरह का विभाग है; पर इसका प्रयोग 
मुख्यतः विधिक क्षेत्रों में या नियमावलियों, विधानों आदि के क्षेत्र में होता है | 
जैसे--अमुक व्यक्ति पर १०७ वीं धारा के अनुसार मुकदमा चलाया गया है; अथवा 
नियमावली की १२ वीं धारा के अनुसार वे सदस्यता के अधिकारों से वंचित कर 
दिये गये हैं। प्रत्येक धारा में कोई एक पूरा विचार या सिद्धान्त होता है | पर 
यदि किसी धारा में उससे तम्बन्ध रखनेवाली कुछ और गोण बातें या उनके 
स्पष्टीकरण के लिए कुछ अंग-उपांग भी हों तो उनका विवेचन प्रायः अलग- 
श्रलग श्रनुच्छेंदों के रूप में होता है। धारा के ऐसे ही छोटे विभाग उप-घारा 

कहलाते हैं । 
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अन-बन मं अन हिन्दी का श्रभाव-सूचक उपसगे है, रीर बन” पद हिं० 
बनना का भाववाचक संक्षिप्त रूप सका श्रथ है---वह अवस्था जिसमें दो 
व्यक्तियों या पक्षों में श्रापस में न बनती हो; अर्थात्‌ दोनों टीक तरह से साथ 
मिलकर न रह सकते हों, या दोनों मिलकर कोई काम नं कर सकते हों । यह 
विशुद्ध अ्रभाव-वाचक या नहिक्र शब्द है और ऐसी विशिष्ट स्थिति मात्र का सूचक. 
जिसमें कोई विरोधी क्रिया नहीं होती | अन-बन होने पर भी दोनों पक्ष शान्त 
भाव से अलग रहकर अपने काम चला सकते हैं | उनका एक-दसरे के मार्ग में 
बाधक होना वा वैर-विरोध ठानना ्रावश्यक नहीं है । परिवारों, मित्रों आदि में 
जब अन-बन होती है, तब वे एक दूसरे से अलग भर हो जाते हैं। खट-पट 
शब्द्‌ उप्त अवस्था का सूचक है, जिसमें दो | में बहुत द्वी साधारण कह्दा-सुनी 
या झगडा चलता है। यह झगड्रे या विरोध का बहुत ही हल्का रूप है और 
इसी लिए इससे बिशेष ्रनिष्ट की ग्राशंका भी नहीं होती । श्रपने इसी मन्द्‌ रूपः 
में यह कुछ दिनों तक चल सकती है; पर अ्रधिक उग्र रूप धारण करने पर अपना 
कुछ दुष्परिणाम भी दिखा सकती है ; अथवा बैर-विरोध आदि का रूप भी 
धारण कर सकती है | बिगाड़ शब्द हिं० बिगडना का भाव-वाचक रूप है और 
सं० विकार का अ्रपश्रष्ट रूप भी हो सकता है | पर अधिक सम्भावना इक्षी बात को 
जान पड़ती है कि यह हिन्दी व्याकरण के नियमों के अनुसार हिन्दी “बिगड़ना? 
से ही बना झो, सीधे सं० विंकार से न बना हो | किसी चीज या जात के ब्रिगड़ 
जाने की अवस्था या भाव ही बिगाड़ है। इस प्रसंग में यह उस स्थिति का 
सूचक है जिसमें दो व्यक्तियों या पक्षों की अन-बनया खट-पट ने अ्रप्रिय और उम्र 
रूप धारण करके दोनों को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया हो । परन्तु 
अन-बन की तरह बिगाड़ होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि दोनों पल्ष एक 
दूसरे के विरोधी था शत्रु हो ही जायें फिर भी है यह अन-बन और खट-पट की 
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तुलना में कुछ अधिक दूषित भाव का सूचक; ओर इसी लिए यह सहज में ग्रनिष्ट- 


कारी भी हो सकता है । 


अपमान ( १. Disgrace २, Insult ) 


अबेगणन ( 1820717 ) अचहेला ( 7218०2970 ) 


अवज्ञा ( Contempt ) उपेक्षा ( Neglect ) 
अवधोरण ( 5187६ ) तिरस्क्रार ( 1. Disdain, 
अवमान (D7९९ ) 2. Dishonour ) 


इस वर्ग के सभी शब्द ऐसे अनुचित अथवा ग्रशिष्ट श्रापसी व्यवहारों के 
सूचक हैं जो दूसरों की प्रतिष्ठा या मान घटानेवाले या उन्हें ठेस पहुँचानेवाले हों | 
अपमान शब्द मान के विरोधी भाव का सूचक है । इसका अर्थ छ मान 
या अतिष्ठा घटना या नष्ट होना । यही वे-इज्जती है । बड़े लोग अपने अधीनस्थ 
“छोटे लोगों का अपभान कर सकते हैं, बराबरवाले आपस में एक दूसरे का 
अपमान कर सकते हें, और छोटे भी उद्दण्डतापूर्वक बड़ों का अपमान कर सकते 
ह# | राजा अपने दरबारी या सरदार का अपमान करके ( उसे गालियाँ 
2 


झिइकियाँ आदि देकर या उसके पद या मर्यादा के सूचक चिह्न और निल 


“छीनकरं ) उसे अपने दरबार या देश से निकलवा दिया करते थे; और बड़े आदमी 
क न न उप = लोग जो बड़ों का अपमान 
कहलाता है, और:बड़ों के द्वारा छोटों का होनेवाला अपमान 'डिस्डेन? 


-कहलाता है; बराबरवालों का अ : 
; पमान 'इन्सल्ट? भी “हो सकता हैः और 


“डिसूग्रेस' भी | हिन्दी में इन दोनों प्रकार के 
के अपमानों ६ रु 
भी कह सकते हैं और 'अपमान' भी। को हम 'लिरस्क 


करत हें, चह अँगरेजी में 'इन्सल्ट? 
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अब मी श्रपने नौकर का अ्रपमान करके उसे घर से निकाल देते हैं। बड़ों के 
सामने कोई अनुचित या उद्दण्डतापूण्‌ श्राचरण करना श्रथवा अनुपयुक्त वात 
कहना भी उनका अपमान करना है। हम कहते हें--जिसे जनम भर दमने 
पाला-पोसा हो, उसकी उद्दंडता के सामने सिर झुकाने में हम अपना अपमान 
सम्भते हँ | अ्रथवा दूसरों के ्रागे हाथ फैलाना, दूसरों की ऋृतियों की चोरी 
या नकल करना आदि अपमान-जनक बातें हँ । ऐसे अवसरों पर अपमान 
करनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, वल्कि हमारा ही कोई काम ऐसा हो 
सकता है जो हमांरी प्रतिष्ठा या. मान धटानेवाला हो; और ऐसे काम या बात को 
हम अपना .अपमान समभते हें। प्रतिष्ठा या मान का क्म दोना वा न रह 
जाना ही अपमान है। अवमान भी है तो अपमान के ही वर्ग का शब्द, पर 
उससे बहुत हलका है। अपमान में तो मान नष्ट होने या बिंगड़ने का भाव है; 
पर अवमान में केवल उचित आदर या मान न करने या न होने का भाव है । 
जिसका जैसा आदर या मान करना चाहिए, वदि हम उसका वैसा ( या कुछ भी ) 
आद्र या मान न करे, तो यह उसका अवमान होगा । यदि हमारे यहाँ दो 
मित्र रवे और हम उनमें से एक का तो यथेष्ट आदर-मान करें, पर दूसरे का 
चहुत कम या कुछ भी आदर-मान न करें, तो यह भी उस दूसरे मित्र का 
अवमान ही होगा । हाँ दूसरे मित्र हमारे किये हुए इस अवमान को अ्रपना 
अपमान समक सकते हँ--मले ही हमारे मन में उनका अपमान करने का कोई 
भाव न हो । अवगणन का अर्थ है--गिनती में न लाना, अर्थात्‌ तुच्छ यथा 
नगण्य समझना । हमारे सामने कोई ऐसी चीज आती या बात होती है, जिसका 
कुछ महत्त्व तो होता है, पर कुछ कारणों से हम जान-बूझकर उसे महत्व नहीं 
देते-उसे गिनती में नहीं लाते । यहीं हम उस चीज या बात को अवगणित 


` ब करते हैं | अवगणन उसी चीज या वात का होता है, जिसे हम महत्त्व नहीं देना 


“चाहते । यदि हमारा विरोधी इधर-उधर हमारी छोटी-मोटी निन्दाएँ करता फिरे 
या स्माज में बैठकर हमारे सामने हमारा कुछ उपहास करे और इम उसे तुच्छ 
समभकर उसकी रोर ध्यान न दें, तो हम उस निन्दा या उपहास का भी और 
उस व्यक्ति का भी अबगण करते हैं | इसमें किसी बात को ध्यान न देने योग्य 
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हि समझकर यों ही छोड़ देने या देख-सुनकर भी अन-देखी या श्रन-सुनी करने का 
भाव मुख्य हे । पर अवज्ञा में इसकी अ्रपेज्ञा कुछ तीब्रता और कटुता का भाव 
भी है | जब हम किसी बात को अनुचित, अपमान-जनक अथवा हीन समभते हैं 
ओर उसके प्रति अपना ञ्रसन्तोप या विरोध दिखलाने के उद्देश्य से दी उसकी 
ओर ध्यान नहीं देते, उसे अ-प्राह्म समभते हैं, तब हम उस बात की अवज्ञा 
करते हैं । यह आचरण, व्यवहार, आज्ञा, आदेश, व्यक्ति, सत्ता आदि सबकी 
हो सकती है । अबहेला किसी बास या व्यक्ति की ओर जान-बूझकर ध्यान न 
देना है | जहाँ या जिधर हमें ध्यान देना चाहिए, वहां या उधर यदि हम ध्यान 
न दें, तो इसे अवहेला कहेंगे | इसमें उस बात या व्यक्ति को तुच्छु समझने का 
कुछ भी भाव नहीं होता, जिसकी अवहेला होती है । और इस दृष्टि से यह 
अपने वर्ग का सबसे हलका, निर्दोष और निरीह शब्द है । उपेक्षा का पहला 
और सीधा-सादा ग्र्थ तो देखना या दृष्टिपात करना ही हैं; पर दूसरा श्रथ 
बहुत कुछ अबहेला की तरह का, पर उससे कुछ आगे बढ़ा हुश्रा हे |. जो 
अवहेला जान-बूझकर, किसी को तुच्छु समझकर या नीचा दिखलाने के भाव 
से की जाती हें, वही उपेक्षा है | लड़के ्रपनी पढ़ाई-लिखाई और शिक्षक की 
उपेन्ना कर सकते हैं, और हम अपने क्रिसी मित्र की चेतावनी या परामर्श की 
उपेन्ना कर सकते हैं | आशय यही होता हे कि हम जान-बूझकर उसे तुच्छ समझते 
हैं ओर उसकी ओर ध्यान नहीं देते | तिरस्कार का व्युपत्तिक र्थ .दै-_अ्रलग 
करना या दूर हटाना । पर प्रस्तुत प्रसंग मै किसी विशिष्ट कारण से दसरों का जो 
अपमान किया जाता ह, अथवा उनके उचित श्राद्र्सम्मान की. उपेक्षा की जाती 
इं, उसे तिरस्कार कहते हैं । हमारे सामने कोई ऐसी चीज या आदमी आता 
दे, जो साधारणतः आदर या मान का अधिकारी अथवा पात्र तो होता है, पर हम 
किसी कारणवश उस चीज या आदमी की ओर ध्यान नहीं देते अथवा उत्ते 
राह्म नहीं समझते | यही उस चीन या आदमी का तिरस्कार है। यदि बंक में 
हमारे खाते मे यथेष्ट घन न हो और इसी लिए बंक हमारा चेक लौटा दे तो यह 
भी हमारे चेक का तिरस्कार ही कहा जायगा | 


— >> 
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१७ ग्रभिमान 


अभिमान (720८ ) 


अहं ( £8० ) घमंड ( "१०७ ) 
अहंकार ( 8052) दम्भ ( Arrogance ) 

७ » ६२: 
अहंभाव-अहंकार दप ( ४ए६८०० ) 
अहंमन्यता, हमी, हमेव मद्‌ (100011८0 ) 

( Egotism ) मान 

अवलेप ( ?7८४०००४०० ) मिथ्यामिमान ( 0००९६) 
अस्मिता=अहंकार अहमिका--अहं कार 


आत्म-इलाघा ( 5९1६73९ ) स्वाभिमान ( ००४६:०४७९८६ ) 


९५ 

गच 
प्रत्येक मनुष्य को इस बात का सहज र स्वाभाविक ज्ञान होता है कि में 
हूँ मेरी स्वतन्त्र सत्ता है । अपने निर्विकार और विशुद्ध रूप में यही ज्ञान य 
बोध अहं कहलाता है | यही कुछ अधिक विस्तृत और विक्त होकर अहंकार 
या अहंभाव वन जाता है । साहित्य में ग्रन्तःकरण की उस ग्रमिमानपूण वृत्ति को 
अहंकार कहा गया है, जिसमें मनुष्य अपनी और अपने कार्यो की चर्चा करना 
रौर सुनना पसन्द करता है । साधारणतः अहंकार में मनुष्य ओरों की अपेक्षा 
अपना कुछ अधिक महत्त्व समझने लगता है। वह सोचता है कि जितनी 
श्रच्छी चीजें या बातें हैं, वे सत्र पहले मेरे लिए होनी चाहिएँ, फिर ओरों के 
लिए भले ही हुआ करें । अर्थात्‌ उसमें स्वार्थ का भाव आ जागा है । सम्भवतः 
यइ भावना मनुष्य की आत्म-सक्वावाली प्राकृतिक प्रेरणा से उत्पन्न होती है । यही 
भावना कुछ और अधिक बढ़ने ओर विक्कत होने पर अहंमन्यता ( जिसे लोक में 
हमी या हमेव भी कहते हैं ) बन जाती है । इसमें मनुष्य समझता है कि जो कुछ 

२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


COT एर उल का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रभिमान १८ 


- इँ, वह में ही हूँ; और जो कुछ है, वह सत्र मेरे ही लिए होना चाहिए, | अर्थात्‌ 
सरों के हित का विचार उसकी ग्राँखों से श्रोझल हो जाता है । अपने सामने 
उसे और लोग प्रायः  तुच्छु ओर नगण्य-से लगते हें। ऐसी ही मनोवृत्ति में 
खन्न वह अपने ञ्रापमें ऐसे गुणों या विशेषताओं का ्रारोप करने लगता है जो 
गुण और विशेषताएँ, वास्तव में उसमें नहीं होतीं श्रथवा बहुत कम होती हैं, तब 
उसका ऐसा करना अवलेप कहलाता है& । यदि साधारण योग्यता या शक्तिवाला 
नुष्प यह जतलाने लगे कि मेरी योग्यता या शक्ति बहुत ग्रधिक है, तो यह भी 
अवलेप ही कहलावेंगा । ऐसी स्थिति में छोटा मनुष्य भी अपने आपको बड़ों की 
“बराबरी का मानने या सम्झने लगता है । जत्र वह इसी दृष्टि से समय-कुसमय ओर 
जगह-जगह श्रपने मुँह से आप ही अपनी बड़ाई करने लगता है, तब इसे आत्म- 
जछाधा कहते हैं। लोगों से यह कहते फिरना कि में यह कर सकता हूँ, वह कर 
सकता हूँ श्रथवा मैंने यह किया है, वह किया है, इसके मुख्य लक्षण हैं । ये तभी 
मनुष्य के श्रहंभाव के विकृत श्रौर दूसरों को खटकनेवाले रूप हैं | 


इसी अहंकार का एक ओर रूप है जिसे अभिमान कहते हैं | मान का 
सामान्य श्रथ है-प्रतिष्ठा | अपनी प्रतिष्ठा का ्रतिरिक्त रूप से होनेवाला ज्ञान ही 
अभिमान है। इसमें मनुष्य श्रपनी प्रतिष्ठा वा बढ्प्पन के ही ध्यान में लीन 
रहता है, श्रोरों की प्रतिष्ठा या बड़प्पन उसे दिखाई ही नहीं देता | जहां तक 
अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रहे, वहाँ तक तो यह उत या सद्‌ ही होता है + और 
अपने इसी उचित या सद्‌ रूप में यह स्वाभिमान कहलाता और रात्म- 
सम्मान के भाव का सूचक होता है | इसमें मनुष्य अपने आपको ओरों की 
इष्टि मं गिरने नहीं देता, बल्कि गौरवशाली बनाये रखता है | 
व्रिक्कत तथा सार्विक पन्न भी है जिसमें मनुष्य को श्रपनी जाति, देश संस्कृति 
सद्‌-गुर्णो दि को प्रदा का भी वैसा ही ध्यान रहता है, जैसा स्वयं अपनी मादा 


का होता है | इस सीमा तक तो श्रभिमान प्रशंसनीय ही नहीं, बल्कि आवश्यक 
पटल मम 8-8. 7.7 
® हिन्दी में इसी को 'ळगाना? कहते हैं। जैसे-- 


चह अपने: आपको 
हुत लगाते हैं । आशय यही है कि वह अपने आपमें बहत हुत अवलेप करते हैं। 


इसी का एक ग्रौर 
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भी होता है४॥ पर ग्रौचित्य की इस सीमा से आगे बढने पर वह अवस्था श्राती 


जितमें अपनी प्रतिष्ठा या मान के सामने दूसरों की प्रतिष्ठा या मान ठुच्छु जचन 
लगता है । ऐसी अवस्था में यही श्रभिमान उस घसंड का समानक बन जाता हैं 
जो मनुष्य की नैतिक दुर्बलता ओर मानसिक ठच्छुता का सूचक होता तथा समाज 
में निन्दनीय माना जाता है।। धमंड उस समय माना जाता है, जब मनुष्य अपनी 

- बुद्धि, विद्या या शक्ति का मद दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक समझकर उन 

उपेक्षा या तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगता हैं ओर यह समभता है कि में 
जो चाहूँ कर सकता हूँ । ऐसा मनुष्य बड़ों के सामने उद्धत या उद्दड ददो 
जाता और छोटों को उपेक्षा या घृणा की दृष्टि से देखता है | अर्थात्‌ अभिमान 
का निक्कृष्र रूप ही घमंड कहलाता त्रौर लोक मं निन्दनीय माना जाता हद | 
अबलेप जत्र अधिक उग्र या.तीत्र होकर श्राचरण श्रोर व्यवहार में प्रकट होने 
लगता है, तत्र वह मिथ्याभिमान कदलाता है | ग्रसद्‌ अभिमान या धमंड का 
तो फिर भी कुछ ग्राघार होता है ; पर मिथ्याभिमान में का “मिथ्या? विशेषण 
ही इस बात का सूचक है कि ऐसे ग्रमिमान का कोइ वास्तविक आधार नहीं 
होता । अभिमान ओर मिथ्याभिमान में एक अ्रन्तर यह भी है कि अभिमानी 
या घमंडी व्यक्ति प्रायः लोक में होनेवाली निन्दा-स्तुति की उतनी परवाह नहीं 
करता ; पर मिथ्याभिमानी सदा दूसरों से अपनी प्रशंसा करना चाइता है। गव 
भी बहुत कुछ वही है, जो ग्रभिमान है; फिर भी लोक-व्यवहार में प्रयोग के विचार 
से. कहा जा सकता है कि अभिमान में यदि श्राघी मात्रा सद्‌ की और आधी 
असद की है, तो गये में तीन-चौथाई सदू की ओर एक चौथाई ग्रसद्‌ की है । श्र्थात्‌ 
गये का प्रयोग अधिकतर सद्‌ क्षेत्रों में दिखाई देता- है । हम यह तो कहते हैं- 


& सद्‌ अभिमान का एक उदाहरण है-- 
अस अभिमान जाइ नहि भोरें । मैं सेवक, रघुपति पति मोर ॥ 
: -— तुलसी । 
+ कहीं सुभाव, न कछु अमिमानू ।--तुलसी । 
| मारा चहसि अधम अभिमानी । —तुछूसी । र नकि 
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मैं गर्वपूर्वक समाज में सिर ऊँचा करके खड़ा हो सकता हूँ; पर यह नहीं कहते- 
मैं अभिमानपूर्वक समाज में सिर ऊँचा करके खड़ा हो सकता हूँ । कारण यही है 
कि गव की अपेक्षा अभिमान श्रधिक बुरा होता है । कदाचित्‌ इसी बिचार से 
साहित्य में' भी" एक संचारी... भाव अभिमान नहीं बल्कि गये माना गया है ; 
_ = ओरःइसेका लक्षण इस प्रकार बतलाया, गया है--इसमें मनुष्य श्रपने किसी गुण 
£ * या विशेषता के कारण अपने श्रपको,दूसेर से बढ़ा-चढ़ा समझता है; और अपने 
3; आचार तथा व्यवहार से श्रपनी श्रेष्ठता'प्रककूध करता है । दम्भ भी असद्‌ अभिमान 
(७, का एक उग्र रूप है |. वास्तविक गुण था विशेषता होने पर उसका जो अतिरिक्त 
<९ रस भिमाद है बौ" दस्भ कहलाता है; र इस दृष्टि से यह 
मश्योंमिमाप् से बिलकुल अलग है । दम्भ और अवलेप में यह अन्तर है 
कि दम्भी अपने आपको दूसरों से बड़ा समझता है; पर अवलेपकः मनुष्य अपने 
आपको बड़ों की बराबरी में पहुँचाना चाहता है। दम्भ में उद्दंडता भी होती 
है, अवज्ञेप भी और योग्यता, वैभव, शक्ति आदि का प्रदर्शन भी । दर्प वह है 
जिसमे मनुष्य के स्वाभिमान पर श्रनुचित ग्राधात होने या उसे ठे लगने पर 
उसकी योग्यता, बिद्या, शक्ति आदि अपने ग्रापे में न रहकर उबल पड़ती है । 
फिर भी इसमें कुछ साल्विकतापूर्ण तेजस्विता की मात्रा रहती ही है ; और इसी 
लिए दप का i बहुधा ऐसे अवसरों पर होता है, जब कोई टढ्तापूर्वक किक्षी 
को फटकार बतलाता है | यदि किसी सती साथ्वी के साथ कोई अनुचित व्यवहार 
हो तो वह बहुधा दर्पपूर्वक उसकी भर्त्सना करेगी । मद वस्तुतः धमंड का वहां 
उग्रतर रूप है जिसमें मनुष्य मरेर का ज्ञान खो बैठता है । अर्थात्‌ इसमें मनः 
क ere हा जेल के भरा मत 
१ ४ ह। जाता है। मान इस प्रसंग में एक. 
विशिष्ट ग्रथ या भाव का सूचक होता है । जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे कुछ 
अनुचित व्यवहार कर बैठता है या हम पा अपराध या ते 
हम उसका कोई ऐसा अपराध या दोष देखते 
हँ जो हमारी प्रतिष्ठा पर आघात करता या उसे ठेस पहुँत्राता है, तब हमारा 
स्वाभिमान उत्तेजित या छुब्ध होकर हमें कुछ समय के हि ए उस मास 
सीन तथा रुष्ट कर देता है । अपने प्रिय के प्रति होने गो पर ब 
नेवाली यही अस्थायी उदा- 
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सीनता तथा रोप मान कहलाता है । साहित्य में मानवती या मानिनी नायिका के 
उदाहरण और उल्लेख प्रायः देखने में आते हैं। इस मान के मूल मं भी 
अपने मान या प्रतिष्ठा का विचार ही मुख्य होता है । दविर इसी को 


अवक्षेप=दोषारोपण परिबाद ( Complaint ) 
उपालंभ, उलाहना पिशुनता 
चुगली = पिशुनता पेशुन्य=पिशुनता ( ०६०1५०६ ) 
दोषारोपण (51९०९) शिकायत-परिवाद (आंशिक रूममें) 


अभियोजन का अर्थ है--किसी पर अभियोग लगाना, या किसी के 
सम्बन्ध में यह कहना कि उसने अमुक अनुचित या निन्दनीय काम किया 
यह प्रायः नैतिक, वैधानिक और व्यावहारिक बातों से सम्बन्ध रखता है; ्रौर 
इशका मुख्य उद्देश्य वह होता है कि श्रभियोग सम्बन्धी जो वाते .कही गई हैं 
उनकी जाँच की जाय, तथ्य का पता लगाया जाय; ्रौर यदि अभियोग ठीक 
सिद्ध हो तो ग्रभियुक्त को उचित दंड दिया जाय । यहद सच्चा भी हो सकता हे 
और झूठा भी । परिवाद प्रायः किसी वात या व्यवहार के सम्बन्ध सं अपना 
असन्तोष प्रकट करने के लिए होता है | इसमें यह कहा जाता है कि हमें अमुक 
बात सें यह्‌ कष्ट या ्रसुविधा है, अतः यह बात दूर की जाय | यह बहुधा स्वाथ: 
रक्षा की भाबना से होता है | प्रायः यह मी होता तो दूसरों के आचरण या 
यवहार के सम्बन्ध में ही है, पर इसका उद्देश्य ग्रपनी अड़चन . दूर कराना ही 
होता है, किसी को दंड दिलाना नहीं । हर तरह से अपना आचरण ठीक रखने 
पर भी हम दूसरों के मिथ्या अभियोजनों से नहीं बच सकते | पर अपना आचरण 
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या व्यवद्वार ठीक रखकर हम परिवाद से बहुत कुछ बच सकते हैं। दोषारोपण 
को साधारण अर्थ है--किसी पर कुछ दोष लगाना या यह कहना 
कि तुमने. ( या उसने ) श्रमुक दोष या कसूर किया है। यह कई प्रकार 
का होतां हैं । जिन लोगों को किसी के काम पर विचार या टीका-टिप्पणी करने 
का श्रधिकार होता है, वे भी किसी पर दोषारोपण कर सकते हँ; रर जिन्हे 
क्रिसी अनुचित बात से कष्ट पहुँचता या हानि होती है, वे भी दोषारोपण कर 
` एकते हैं । पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा दोपारोपण सदा ठीक या साधार 
-ही.हो ।. अभियोजन का उद्देश्य तो सदा किसी न किसी प्रकार का दंड दिलाना 
ही होता है, पर दोषारोपण इकषके सिवा अपमानित वा बदनाम करने और नीचा 
दिखाने के उद्देश्य सें भी हो सकता है | चुगली या पैशुन्य किसी की श्रनुप- 
स्थिति में उत्तके सम्बन्ध में कही जानेवाली वह बात है जो उसे किसी प्रकार का 
दंड दिलाने, कुछ हानि पहुँचाने या दूसरों के द्वारा अपमानित अथवा तिरस्कृत 
कराने के उद्देश्य से कही जाती है । यह सर्वथा निराधार तो नहीं होती ( इसमें 
सत्यता का कुछ अंश या आधार तो अवश्य होता है) फिर भी श्रसल बात 
प्रायः कुछ बढा-चढाकर, बुरे ढंग ओर बुरे उद्देश्य से कही जाती है । यदि किसी 
से कोई साधारण अपराध या दोष हो जाय श्रौर वह उसके लिए लजित भी हो 
या रों से वह बात छिपाना चाहे, तो उस दशा में किसी अपर व्यक्ति का दूसरों 
से उसकी चर्चा करना चुगली कहलाता है। पर इसमें दो बातें आवश्यक 
होती हैं | एक तो यह कि चुगली उन्हीं लोगों से की जाती है, जिनसे चुगली 
की बातों का कुछ सम्बन्ध हो | दूसरे जिस ब्यक्ति की चुगली खाई #जाती है, 
उसकी कुछ न कुछ दानि कराना भी ग्रमीष्ट होता है। शिकायत (अरबी ) 
इसका ओर परिबाद का हल्का रूप है। यह प्रायः किसी के अनुचित, अ्रसंगत 
या कठोर व्यवहार के सम्बन्ध में होती है; और इसका उद्देश्य यह होता है कि 
जो अनुचित बात हो चुकी है, या तो उसका परिमार्जन हो या कम से कम 


oo ही त त 1 
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ॐ चुगली के साथ प्रायः खाना और लगाना क्रियाओं का प्रयोग होता 
है । जैसे किसी की चुगली खाना या किसी से किसी की चुगली लगाना । 
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२३ ५ अभियोजन 
DOE जे जज अन कस सय नननननना 
भविष्य में वैती श्रनुचित वात न होने पावें | चुगली से इसका कुछ ग्रौर मी 
अन्तर है । चुगली प्रायः ऐसी बातों के विषय में होती है जिनका चुगली . 
खानेवाले से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता; पर शिकायत प्रायः ऐसी बातों हा 
विषय में होती है, जिनका शिकायत करनेवाले से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है । दूसरे, 
चुगली सदा दूसरों से की जाती है, पर शिकायत दूसरों से भी जाती दै और 
स्वयं उस व्यक्ति से भी, जिसके अनुचित, असंगत या कठोर व्यवहार से शिकायत 
करनेवाले को कष्ट पहुँचता या हानि होती है । कोई लड़का अपने किसी संगी- 
साथी की दुष्टता के सम्बन्ध में उसके माता-पिता से उसकी चुगली खाता है; पर 
डिसी कर्मचारी के सम्बन्ध में उसके प्रधान अधिकारी से शिकायत की जाती 
है । हम अपने उस मित्र से भी इस बात की शिकायत करते हैं कि आपने उस 
दिन हमारे साथ ञ्रमुक अनुचित व्यवहार किया था | यही मुख्यतः उपालंभ 
यथा उलाहना मी है। पर यह चुगली और शिकायत दोनों का कोमल ओर 
दलका रूप है और यह प्रावः धद्‌ भावना से ही प्रेरित होता है | इसमें अनु- 
चित बात के कारण होनेवाला कष्ट या खेद प्रकट भर किया जाता है, दंड, 
परिमार्जन ग्रादि का कोई भाव इसमें नहीं होता। यह श्रपेक्ष्या दलका ञ्रौरं 
साधारण बातों के सम्बन्ध में और प्रायः मधुर शब्दों में होती है | दुष्ट लड़कों 
| के माता-पिता को उनके संगे-सम्बग्धियों से उन लड़कों की दुष्टता के सम्बन्ध मे 
उपालंभ मिल सकता है, और प्रेमी-प्रेमिका दोनों एक दूसरे को किसी विप्र में 
उपालंभ दे सकते हैं | ( विशेष दे० “कलंकः और निन्दा? ) 
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अपण ( Offering ) 


: उ्कोच=घू प भेट ( Present ) 
उपहार ( G६: ) स्थित-घूस 
उपायन विस ( Offer) 
घूस ( Bribe) समर्पण ( Dedication ) 


पण शब्द का साधारण अर्थ तो है--किसी को कुछ देना या सपना 

पर इसमें दो भाव मुख्य हँ--एक तो पूरी तरह सें सदा के लिए दे देना ; श्रीर 
दूसरे श्रद्धा तथा नम्रतापूर्वक देना | विधिक क्षेत्र में किसी वस्तु पर से अपना 
स्वर हटाकर उसे पूरी तरह से दूसरे के अधिकार में कर देना या सोंपना ही 
अपण कहलाता है | पर बहुत प्राचीन काल से यह शब्द हमारे धामिक चेत्र में, 
अपेच्ष्या कुछ ग्रधिक विस्तृत श्रथ में प्रयुक्त होता आया है | भक्त अपने देवता को 
घुष्य, नेवेद्य ग्रादि ग्र्पित करता है ; आवश्यकता पड़ने पर सेवक अपना सर्वस्व 
स्वामी को अर्पित करता है ; और देश-भक्त देश की सेवा करने के लिए अपना 
जीवन श्रापित करते हैं | इस प्रकार श्रादरपू्वक और श्रद्धा-भाव से बड़ों को कुछ दे 
देना ही अपण है | समर्पण भी एक विशिष्ट सीमा तक बही है, जो अपंग है 
क्योंकि ऊपर अर्पण के जितने अर्थ त्रताये गये हैं, वे सब समर्पण के भी अर्थ हैं। पर 
आज-कल समपंण में एक नया अर्थ लग गया है । साधारणतः लेखक लोग 
अपनी कृतियाँ किसी बड़े विद्वान्‌ या प्रिय व्यक्ति को समर्पित करते हैं। इस 
प्रकार अपनी कोई कृति या रचना भी केवल अपनी श्रद्धा सूचित करने के लिए. 
और वह मी केवल श्रौपचारिक रूप से और नाम मात्र के लिए देना भी समर्पण 
लाने लगा है | परन्तु अपण और समर्पण दोनों हैं देने की क्रियाएँ ही | सेंट 


चस्तुतः वह पदार्थं है जो आदरपूर्वक दिया जाता है| भेंट बहुधा बड़ों को ही दी. 


जाती है; और जत्र हम बराबरवालों को कोई चीज भेंट के रूप में देते हैं, तब मानो 
इम आदर श्रोर सौजन्य के विचार से उनका बइप्पन मानते हैं | उ [र भी बहुत 
कुछ वही है, जो भेंट है । इसका प्रयोग प्रायः बरावरवालों के लिए ही, परन्तु 
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स्प अपण 


आदरपर्वक कुछ देने के सम्बन्ध में होता है | फिर नी भेंट मं अधीनता या 
नमता का माव मुख्य है ओर उपहार में प्रसन्नता ग्रौर सद्भाव का । उपायन 
मुख्यतः वह चीज है जो अपनी विलक्षणता या किसी प्रकार की विशेषता के कारण 
एक स्थान से दसरे स्थान पर किसी को उपहार या मेंट के रूप में भेजी जाती हैं । 
इस अर्थ में यह वही है जिसे ( अरबी में ) “सौगात? कहते हैं । प्राचीन काल म 
राजा लोग एक तसरे के पास उपायन भेजा करते थे, ओर ्राज-कल किसी दूर 
स्थान से ग्रानेवाले मित्र वहाँ की कुछ खाल चीजें लाकर उपायन के रूप में हमें देते 
हैं | गौण रूप में यंह उन मिठाइयों आदि का भी सूचक है, जो शुभ अवसरों पर 
मित्रों और सम्बन्धियो के यहां भेजी जाती हैं और जिसे कुछ चेत्रों में बायन तथा 
कुछ क्षेत्रों में वेन। कहते हें# | घूम वह उपहार या भेंट है जो किप्ती को अनुचित 
तथा विधि-विरुद्धू रूप से अपना कोई काम निकालने के लिए दी जाती है | जो 
कामः साधारण रूप से, जल्दी या नियमतः न हो सकता हो, वह काम जत्र धन 
आदि का लोभ देकर किसी से करा लिया जाता हैँ, तब इस प्रकार दिया जानेवाला 
धन या दूसरी चीजें घूस कहलाती हँ । घूस या तो दण्ड से वचने के लिए, या 
अनुचित रूप से कुछ ्राथिक लाभ करने के लिए या ओर किसी तरह का सुभीता 
पाने के लिए दी जाती है; और इसी लिए घूस लेना और देना दोनों नेतिक 
तथा विधिक दृष्टि से अपराध हँ । इसी को संस्कृत म उत्कोर्चा श्र अरबी म 
रिश्वत कहते हैं | विसर्ग का साधारण अर्थ बहुत कुछ वही है, जो 'विसजन? का 
है; ग्रर्थात्‌ छोड़ना, त्यागना, देना आदि । परन्तु अपणवाले क्षेत्र मं इसंका एक 
विशेष अर्थ है, जो प्रस्ताव के साधारण ग्रथ से कुछ मिलता-जुलता है | जब्र 
कोई चीज या बात प्रायः प्रस्ताव के रूप में, इस आशय से किसी के सामने रखी 


& बायन और वैना दोनों सं० वायन से बने हैं, जिसका अथं है-- 
ब्राह्मणों के पास भेजी जानेवाली मिठाइयाँ आदि । 
उत्कोच के मौलिक अर्थ झुकाना, खोलना आदि हैं; इसी लिए किसी 
को झुकाने और अपना काम निकालने के उद्देश्य से उसको दिया जानेवाला 
थन उत्कोच कहलाता है । 
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oS SONS ORR नम 
जाती है कि यदि वह उचित समझे तों उसे ग्रहण कर ले या मान ले, तब बह 
नीज या वात विसर्ग कहलाती है । इसमें मुख्य भाव यह होता हैं कि हम तो 
यहाँ तक तैयार हैं, अब आप भी इतने पर तैयार हो जायें तो काम हो सकता है । 
बिसर्ग सदा कुछ उदार होकर, झगडा निपटाने, समझौता करने आदि के 
उद्देश्य से उपस्थित किया जाता है | इसमें ब्रिसगं उपस्थित करनेवाले के कुछ दबने 
का और दूसरे पक्ष को कुछ उपकृत करने का भाव भी निहित होता है | यदि आप 
से हमारा कोई झगडा चल रहा हो, तो हम कोई ऐसा सुझाव आपके सामने रुख 
सकते हैं कि हम यहाँ तक आप की बात मानने को तैयार हैं । ऐसा सुझाव ही 
बिसर्ग होगा | अथवा आप कोई जमीन या मकान वेचना चाहते हैं ओर ह 
कहते हैं कि हम दस हजार रुपए में उसे ले सकते हैं, तो यह हमारा दस हजार 
रुपए का विसगै कहलावेगा । विसर्ग सदा अपनी इच्छा से और अपनी ओर से 
( प्रस्ताव के रूप में ) उपस्थित किया जा सकता है; उसे मानना या न मानना 
दूसरे पन्न की इच्छा पर आश्रित होता है | 


अवस्था ( 0००१४४०० ) 
कप हाल-अवस्था 
परिस्थिति ( Circumstance ) हालतस्दशा 
स्थिति ( १. Position. २. Situation ) 


साधारणतः अवस्था, दशा और स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई 

देता | हम कहते हैं--ऐसी अवस्था में उनकी कोई सहायता नहीं की जा सकती | 

यदि इस वाक्र्य मै अत्रस्था की जगह दशा या स्थिति का प्रयोग किया 

i जाय, तो भी प्रायः काम चल जाता है । ऐसे परिवर्तनों से उक्त वाक्य के श्रथ 
| या आशय में कोई विशेष अन्तर नहीं आने पाता | इससे पता चलता है कि एक. 
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सीमा तक इन तीनों शब्दों के अथ प्रायः समान और इसी लिए ये एक दूभरे 


के समानक माने जा सकते हैं | फिर भी ये तीनों अलग-अलग शब्द है; श्रतः इनक 
ञ्रथाँ में भी परत्पर कुछ अन्तर होना हा चाहिए, भले ही वह अन्तर बहुत थोड़ा 
या सूद्म हो । और वास्तव में अन्तर है भी; क्योंकि कुछ प्रत्गों में ये शब्द एक 
दसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो ही नहीं सकते । श्रोर ऐसे प्रसर्गा का विचार करन 
पर ही जाना जा सकता है कि इन तीनों शब्दां के अथा म क्या अन्तर है.। 
हमारे यहाँ मनुष्व की कहीं ४, कहीं ८ ग्रोर कहीं १० ग्रवस्थाए मानों गइ 
हें; जेसे-जन्म, शेशाव, बाल्य, कौमार पौगंड, यौवन, जरा ्रादि। इन 
वस्थाओं को दशा भी कहते हैं | पर ज्योतिष में ग्रहों का नियत भोग-कालः 
दशा ही कहलाता है, अबस्था वा स्थिति नहीं | फिर हम कहते दतर क 
स्थिति आपके सँभाले नही सँमलेगी। इस प्रसंग म स्थिति का काम अवस्था 
या दशा से नहीं चल सकता | अर्थात्‌ कही तो अवस्था, दशा ओर स्थिति 
तीनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं, कहीं ,केवल अवस्था और दशा एक 
दसरे के पर्यीय होते हैं; और कहीं ये तीनों शब्द अलग श्रथ रसत ह; और इन 
में से किसी एक का काम दूसरें से नहीं चल सकता | जिन प्रसगा म ये तीन 
शब्द एक दसरे का काम दे जाते हैं, कुछ तो उन्ही प्रसंगा के आधार पर ओर 
कुछ इन तीनों शब्दों के ठीक ठीक अथ विस्तार न जानने के कारण ही 
इनके प्रयोगों में प्रायः गडबड़ी होती है । तीनो शब्दों के ्राथी क्षेत्रों का यह 
अन्तर उनके भोग-काल के आधार पर स्थित है । अवस्था की अपेन्ता दशा का 
श्रौर दशा की अपेक्षा स्थिति का मोग-काल साधारणतः कुछ अधिक होता है । 
जो' अवध्था& ' ञ्ज है, वह कल बदल सकती है; पर दशा के बदलने में 
कुछ अधिक समय लगता है | और इन दोनों की अपेक्षा स्थिति का भोग- 


+ दूसरे प्रसंग में यही अवस्था वय या उमर का वाचक है, और वहाँ 
यह क्षण क्षण बदलती और बढती रहनेवाली चीच है । 
ज्यौतिष में ग्रहों का भोग-काछ इसी लिए दशा कहलाता है कि 


उसकी कुछ निश्चित मर्यादा होती है; और उसके बदलने के लिए कुछ समय 
अपेक्षित होता है 
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काल साधारणतः कुछ और भी. अधिक होता है& । श्रर्थीत्‌ तुलनात्मक दृष्टि से 
स्थिति की अपेज्ञा दशा और दशा की अपेक्षा अवस्था कुछ जल्दी ओर 
सहज में बदलनेवाली होती है । इन तीनों शब्दों में दूसरा पारस्परिक श्रन्तर 
इनके मान या व्याप्ति के क्षेत्रों से सम्बन्ध रखता है। अवस्था में जितनी र्ते 
अन्तमुक्त होती हैं, उनकी अपेक्षा दशा में कुछ अधिक. बातों का 
ग्रन्तर्माव होता है | 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि अवस्था शब्द भी 
उसी “स्था? धातु से बना है, जिससे स्थिति शब्द वना है । अबस्था का एक 
धात्वर्थ है--खड़ा होना या बर्चमान होना; और इस दृष्टि से कहा जा सकता है 
कि अबस्था का बहुत कुछ सम्बन्ध बर्तमान से हौ | स्थिति का श्रर्थ है-- 


४6५ 


क्र स्थिति का एक और अर्थ उस स्थान से सम्बद्ध है, जहाँ को 
वस्तु स्थित होती है । 

+ ऊपर शीर्षक खंड में हमने इसी दृष्टि से अ० हाळ को सं० अवस्था 
का समानाथीं माना है । हाल का पहला अर्थ वर्तमान है; और अवस्था भी 
बहुत कुछ वतमान से ही सम्बद्ध है। उदू का एक शेर है-- 

देखकर कासिद को मेरे उसने पूछा-खैर है ? 
अब कहो क्या हाळ है ? जिन्दः है या जाता रहा ? 

इसके द्वितीय चरण का “अब? ही इस बात का सूचक है कि कुछ देर 
पहले कुछ औ हार मिल चुका था; और इस समय का हाल या अवस्था 
पूछी जा रही है । एक और रोर है -- 

उनके देखे से जो आ जाती है रौनक झुँह पर । 
वह समझते हैं कि बीमार का हाळ अच्छा है ॥ 

यहां भी थोड़े समय के लिए प्रिय के सामने आ जाने पर मुँह पर 
रौनक आ जाती है; पर इसी क्षणिक परिवर्तन के कारण प्रेमी की अवस्था 
अच्छी मान या समझ ली जाती है । इन उदाहरणों से भी अवस्था और 
दशा सम्बन्धी हमारे निरूपित अन्तरों का समर्थन होता है । 
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स्थित होने या हरे रहने की अवस्था। यह मुख्यतः एक प्रकार के ठहराव का 


सूचक भाववाचा संज्ञा हैं। भाव सदा बच्चेषान की अपेक्षा कहीं अधिक 
विस्तृत तथा स्थायी होता है--उसकी व्यात्ति उन भूत और भविष्य कालां तक 
होती है, जो वर्तमान की अ्रपेज्ञा कहीं अधिक बिस्तृत हँ । ओर इस दृष्टि 
से भी इन शब्दों के भोग-कालवाले और मान या ब्यातिवाले श्रन्तरों 
की पुष्टि होती है। दशा कीं व्युत्पत्ति कुछ सन्दिग्ध रूप से “दंश? कही 
गई है | दंश का पहला अर्थ है ~दाँत से पकड़ना या दाँत गड़ाना | इस व्यापार 
में मी श्रौर इसके फल में मी काल-विस्तार का कुछ भाव है ही | “दंश? का दूसरा 
र्थ कपड़े का छोर या घिरा मी है; और उसमें भी विस्तार का भाव निश्चित 

रूप से है ही । टु 
ग्ब कुछ प्रयोग देखिए । जो व्यापारी बहुत दिनों से लाखों रुपयों का क्रय- 
विक्रय श्रौर लेन-देन करता ग्रा रहा हो और बाजार में जिसकी अच्छी साख हो, 
उसके सम्बन्ध में कहा जायगा--इसकी स्थिति बहुत ग्रच्छी है । यहाँ स्थिति. 
उसकी घन-सम्पत्ति, मान-मर्यादा, व्यवहार-कुशलता आदि अ्रनेक बातों की सूचक 
है | यदि बीच में कुछ घाटे या व्यापार की मन्दी आदि के कारण उसके कार्यां 
में कुछ शिथिलता ग्राने लगे तो कहा जायगा--श्राज-कल उसकी दशा ठीक नहीं 
| है | अब यदि कुछ दिन वाद उसका कार-बार फिर ज्यों का त्यों चलने लगे, तो 
कहा जायगा--बीच में उसकी दशा कुछ खरात्र हो गई थी, पर श्रव फिर ठीक 
हो गई है। पर आदि से ग्रत्र तक उसकी स्थिति अच्छी ही मानी 
जायगी; बीच में बदलनेवाली दशा से उस स्थिति में कोई विशेष श्रन्तर न 
्रावेंगा | किसी रोगी को देखकर चिकित्सक कह सकता है--कल से आज इसकी 
अवस्था कुछ अच्छी है; और यदि यही क्रम चलता रहा तो एक सप्ताह तक इस 
की दशा बहुत कुछ सुधर जायगी । इससे सूचित होता हे कि रोगी की दशा 
कुछ समय तक प्रायः एक-सी चल सकती है, पर उसकी अवस्था में जल्दी-जल्दी 
सुधार अथवा बिगाड़ हो सकता है । हम कोई कल ( मशीन ) देखने जाते हैं, 
और लौटकर अपने मित्रों से कहते हैं-हमने तो उसे चलती हुई श्रबस्था में 
देखा था, पर हमारे मिस्त्री का कहना हे कि वह टीक दशा में नहीं है | 
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कुछ मरम्मत होने पर वह टीक दशा में आसकती ओर अच्छी तरह काम दे 
सकती है | उक्त दोनों प्रसंगों में यदि अबस्था की जगह दशा और दशा की 
जगह अबस्था का प्रयोग किया जाय तो वाक्यों में कुछ खरक-सी रा जायगी । 
इससे सिद्ध होता है कि अबस्था की काल-व्या्ति उतनी ञ्रधिक नहीं होती, 
जितनी दशा की होती है । 

क दसरी दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि अवस्था ओर दशा 
दोनों बहुत कुछ आत्मगत या व्यक्तिगत होती हैं, पर स्थिति बहुत कुछ बाहरी 
बातों पर भी आश्रित होती है । ्रार्थिक, शासनिक ञ्रादि दृश्यों से किसी देश 
की दशा तो बहुत अच्छी हो सकती है, पर दूसरे देशों या राष्ट्रों की वक्र दृष्टि 
के कारण उसकी स्थिति चिन्तनीय या शोचनीय मो हो सकती है । यदि कोई 
सैनिक ठुकड़ी युद्ध-क्षेत्र में कहीं शत्रुओं से घिर जाय तो इम कहेंगे-वह टुकड़ी 
विकट स्थिति में पड़ गई. हे | पर जत्र शान्ति-काल में अपने ही देश में सैनिक 
शरीरतः दुर्बल हों, उनके पास यथेष्ट अस्त्र-शस्त्र न हों अथवा वे आदेशों, नियमों, 
नियंत्रणों ्रादि का टीक तरह से पालन न करते हों, तो कहा जायगा--उनकी 
दशा अच्छी नहीं है । 

परिस्थिति शब्द सं० स्थिति में “परि? उपसर्ग लगने से बना है; पर है यह 
वास्तव में स्थिति का एक अंग या आंशिक रूप हो है । अनेक परिस्थितियों के 
योग से एक स्थिति बनती है। परिस्थिति सदा बाहरी बातों के संयोग से 
'बनती है | हमारे आस-पास जो घटनाएँ, चीज आदि होती हैं, उन्हीं का स- 
'मन्वित रूप हमारी परिस्थिति हैं| स्थिति अच्छी होने पर भी सम्भव है कि 
` प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हम कोई अ्रच्छा काम आरम्भ त कर सकें; या 
उसे आरम्भ करने पर भी उसमें 8फल न हो सक | आरम्म में फसल अच्छी 
होने पर भी, हो सकता है कि वाद में परिस्थितियों ( उपयुक्त वर्षा के ग्रभाव 
“असामयिक वर्षा अथवा रोग ग्रांदि ) के कारण खराब हो जाय या बिलकुल . 
नष्ट हो जाय | अपराध करने पर भी कोई अपराधी केवल परिस्थितियों. 
( किसी बहुत बड़े अधिकारी का सम्बन्धी होने, विकट और घातक रोग से पीड़ित. 
होने अ्रथवा बड़े लोगों के बीच-अचाव करने आदि ) के कारण - दंड से ऋच 
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सकता है । युद्ध आदि की परिस्थितियों के कारण ही किसी साधारण समाचार- 
पत्र का प्रचार भी बढ़ सकता है; और ग्रायात, उपज आदि की परिस्थितियों 
के कारण अनाज या कपड़े का भाव गिर भी सकता है | 


आकाश ( ४४५ ) 


आसमाीनमआकाश मेघ ( Cloud ) 
नभ=अआ्काश वाताबरण ( Atmosphere) 
बादल=मेघ वायु-मंडल=वातावरण 


महाव्योम ( firmament ) व्योमे ( Ether ) 

आकाशा उस सारे खाली स्थान का वाचक है जो हमें बाहर मैदान में खड़े 
होने पर अपने सिर के ऊपर चारों ग्रोर वहाँ तक फैला हुआ दिखाई देता है, 
जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है । साधारणतः इसका रंग कुछ नीला-पन लिये गफेद 
होता है । रात के समय हमें जिस अवकाश में सत्र अह और. तारे दिखाई देते है, 
वह सारा विस्तार आकाश दी है । इसी को आसमान, नभ और व्योम भी 
कहते हैं | जत्र इसकी हवा में जल-कण भर जाते हैं, तब इसका रंग धुँ घला, मटमैला 
या नीलापन लिये काला-सा हो जाता है। इसके ये बदले हुए रंग इसमें मिले 
हए नलीय अंश की मात्रा के अनुसार हलके या गहरे होते हैं | आकाश की 
यही जलपूर्णं अवस्था बादल या मेघ कहलाती है | इसमें का जल निकल जाने 
( वर्षा हो जाने ) पर इसका रंग फिर पहले की तरह साफ हो जाता है । हमारी 
पृथ्वी के चारो ओर वाष्प और वायु का जो घेरा या मंडल है, वही बाताबरण 
या बायु-मंडल है | यह ऐसे आवरण या लिफाफे के रूप में है जो हमारी 
पृथ्वी को चारों शरोर से घेरे हुए हैं । वैज्ञानिकों का मत है कि आकाश में जितने 
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ग्रह, नक्षत्र आदि दिखाई देते हैं, उन सबके चारों ओर भी इसी प्रकारका 
वाष्प का घेरा या मंडल है । लाक्षणिक रूप में वातावरण या वायु-मंडल उन 
नैतिक ओर मानसिक परिस्थितियों का सूचक होता है जिनमें कोई व्यक्ति रहता है । 
इसी लिए हम कहते हेँ---श्राज-कल श्रमुक देश या स्थान का वातावरण बहुत 
दूषित हो गया है; अथवा जब तक तुम इस दूषित बाताबरण से बाहर न निकलोगे, 
तब तक तुम्हारी उन्नति या सुधार न होगा । अधिक विस्तृत श्रथ में इसका 
प्रयोग जीव-जग्तुओं, पेड़-पौधों तक के सम्बन्ध में भी होता है । जैसे कहा जाता 
है-इस देश का बातावरण श्रमुक जन्तु या वृक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है | व्योम 
है तो साधारण अर्थ में आकाश ही, पर भौतिक-विज्ञान के पारिभाषिक चेत्र में 
यह एक ऐसे विशिष्ट वर्ण-हीन, लचीले और परम सूछूस रासायनिक त्र का वाचक 
है जो सारे आकाश में भरा हुना है । इसमें एक प्रकार की मीठी गन्ध होती है और 
यह सहज में जल सकता है | ग्रह नक्षत्रों से प्रकाश की जो किरण या तरंगे 
हमारी प्री पर आती हैं, वे इसी के द्वारा अथवा इसी के माध्यम से आती हैं । 
महा-उ्योम शब्द उत्त आकाश-वाचक व्योम का परम विस्तृत और सर्व-व्यापक 
रूप है जिसकी हम सहज में कल्पना भो नहीं कर सकते | जिसे व्योम (आकाश) 
कहते हैं, वह वास्तव में महाव्योम का एक छोटा सा अंश मात्र है | व्योम से 
हमारा आशय उसी ऊपरी क्षेत्र से होता है, जों साधारणतः हमें दिखाई देता है; 
पर वास्तव में इस अंश से और आगे तथा ऊपर भी इसका बहुत अधिक विस्तार 
है, जिसमें ऐसे अन-गिनत छाया-पथ, नीहारिकाएँ, सौर जगत्‌ और नक्षत्र भरे 
पड़े हँ, जो बहुत अधिक दूरी के कारण बड़ी बड़ी दूरबीनों से भी जल्दी दिखाई नहीं 
देते । वही सारा विस्तार; जिसका कोई श्रन्त नहीं है, महा-व्योम कहलाता है | 


( विशेष दे० ज्यौतिष ) 
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आनन्द ( Happiness ) 


अत्यानन्द (£5६5) प्रमोद ( Merriment) 
आनन्दातिरेक-अत्यानन्द प्रसन्नता (?1९४४०:८) 
धामोद (Amusement ) प्रहप ( Rapture ) 
थ्ाह्वाद्‌ ( Gladness ) मोद (107) 

उल्लास ( Mirth ) हषे ( 2०181६ ) 


परमानन्द ( 51:55 ॐ ) 

आनन्द वस्तुतः वह मूल है जिसकी शाखा-ग्रशाखाएँ उक्त पर्यायों के रूप 
में फैली हैं | हमारे यहाँ वेदान्त में यह ग्रात्मा या ब्रह्म के तीन गुणों या धर्मों में 
से एक माना गया है | इसी का उच्चतम रूप वह परमानन्द है जो आत्मा को 
परमात्मा या ब्रह्म में लीन होने पर प्राप्त होता है । साधारणतः लोक-व्यत्रहार में 
आनन्द हमारे मन में द्दोनेवाली वह अनुकूल तथा प्रिय अनुभूति है जो सक 
प्रकार के ग्रभावों, कष्टों, चिन्ताशओों आदि से मुक्त या रहित तथा ग्रभीष्ट बातों से 
युक्त होने की अवस्था में होती है और जिससे हमारा मन परम सन्तुष्ट ग्रौर सुखी 
होता है | इस व्याख्या के अनुसार आनन्द का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है; 
और ऊपर दिये हुए प्रायः समी पर्यायों का इसमें किसी न किसी रूप में ग्रन्तर्भा 
हो जाता है | छोटी और बड़ी, बाह्य श्रोर ्रान्तरिक सभी प्रकार की अनुकूल 
वाते हमें आनन्दित करती हैं। हमें शुम इन्द्रिय-सुखों के भोग से भी आनन्द 
मिलता है और कर्चव्यों का अच्छी तरह पालस करने से भी । यहाँ तक कि दूससें 
के अच्छे काम या बार्ते देखकर भी हमें आनन्द आता है । पर है यह मुख्यतः 


५ हमारे यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में परमानन्द का जो भाव और स्वरूफ 
बतळाया गया है, उसके लिए अँग्रेजी समानार्थी 81155 और 5९211६०९ हो 
सकते हैं, फिर भी ये अँग्रेजी शब्द हमारे परमानन्द का पूरा भाव नहीं प्रकट 
कर सकते-उसके पास तक पहुँचते हुए ही हैं । 
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हमारी आत्मा का धर्म ही; ओर इसका वास्तविक सम्बन्ध शुद्ध तथा सद्‌ कार्यो 
और भावों से हो है । इसी लिए इसकी एक परिभाषा इस प्रकार की गई है 
सुख-रूप आत्मा का वह प्रतिविम्ब जो सात्विक बुद्धि पर पड़ता है। दुष्टों को 
उपद्रव करने या हत्यारों को हत्या करने में जो परितोष होता है, उसके सम्बन्ध में 
आनन्द का प्रयोग ठीक नहीं माना जा सकता; दूसरे शब्दों का प्रयोग भले 
ही टीक माना जा सके । अत्यानन्द भी मूलतः धार्मिक क्षेत्र का ही शब्द है; 
और अर्थ तथा आशय के विचार से आनन्द के उस अतिरेक का सूचक है जो 
मनुष्य को श्राध्यात्मिक चिन्तन या ध्यान में पूणं रूप से मम्न या लीन होने पर 
प्राप्त होता है । यह आनन्द ओर परमानन्द के बीच की चीज है । साघारणतः 
ज्ञोक-ब्यवहार मै इसका प्रयोग उस स्थिति का वाचक है जिसमें मनुष्य किसी काम, 
विशेषतः शुभ और सुन्दर काम में इतना लीन हो जाता है कि सुध-बुध खो बैठता 
है और उसे आस-पास में होनेवाली बातों की जल्दी कुछ भी खबर नहीं होने 
पाती । प्रायः कलाकार या कवि कोई सुन्दर कृति प्रस्तुत करते समय उसके सुख 
और सोन्दर्थ से मुग्ध होकर उसमें इतने रम जाते हैं कि अपने आप तक को भूल- 
से जाते हैं। सच्चे प्रेमियों की भी प्रायः अपने प्रिय के ध्यान में ऐसी ही ग्रवस्था 
हो जाती है। यही मानसिक ग्रवस्था अत्यानन्द कहलाती है । प्रसन्नता, मोद 
और हषे वस्तुतः आनन्द से कुछ हल्के दरजे की श्रनुभूतियाँ हैं। . प्रसन्नता 
मुख्यतः बाह्य पदार्थों से प्राप्त होती है। हम खेल में जीतकर भी प्रसन्न होते हैं 
ओर अपने किसी प्रिय मित्र से मिलकर भी । कोई अपने वाल-बच्चों से हँस-त्रोलकर 
ग्रसन्न होता है तो कोई मद्य-मास का सेवन या आखेट करके । इस प्रकार इच्छाओं 
और वासनाओं की तृप्ति ही प्रसन्नता उत्पन्न करती है । हरषे और मोद मन में 
होनेवाले सुख के द्योतक तो हैं, पर श्रपेक्ष्या ज्ञणिक तथा अस्थायी होते हैं | फिर 
“मी हर्ष सदा प्रगाढ श्रौर कुछ अधिक स्थायी होता है; और इस शब्द का प्रयोग 
बहुधा सब क्षेत्रों में होता है । अनुभूति की मात्रा के बिचार से प्रसन्नता से हर्ष 
कुछ इलका है ओर हषे से मोदाओर मी इलका है | उल्लास इन सत्र की अपेक्षा 
अधिक चृणिक तथा हलका है । यह साधारण बातों से उत्पन्न होता है श्रौर प्रायः 
काल समास हो जाता है | इसके सिवा आनन्द और प्रसन्नता में हमारी मनी- 
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वृत्तियाँ उन्मुक्त होती हैं; आह्वाद और मोद खायविक उत्तेजन ओर स्फूर्ति के 
भाव से युक्त हैं; और उल्लास तथा प्रहषे में हृदय उमड़ पड़ता है । आमोद सदा 
कुछ विशिष्ट और नियत कार्यों और बातों से प्राप्त होता है; श्रौर ऐसे कार्य वा 
बातें इसी उद्देश्य से की जाती हँ कि उनसे सुख मिले। उल्लास ओर आमोद 
दोनों अच्छी बातों से भी हो सकते हँ श्रोर बुरी बातों से भी । इसी लिए इन दोनों 
का ग्रन्तमीव प्रसन्नता के वर्ग में होता है, आनन्द के वर्ग में नहीं। मनुष्य 
किसी का विनाश देखकर भी उछसित दो सकता है ग्रौर निकृष्ट इन्द्रिय-सुख भी 
किसी के आमोद का कारण दो सकता है। आमोद का ही कुछ बढ़ा हुश्रा 
श्रौर अच्छा रूप प्रमोद कहलाता है; ओर इसी लिए प्रायः इन दोनों शब्दों का 
साथ-साथ प्रयोग देखने में आता है | ऐसे प्रसंगों में कहीं-कहीं इन शब्दों का काम 
प्रसन्नता से भी चल जाता है । हषे का बहुत बढ़ा-चढ़ा रूप ही प्रहप है | अत्र 
हषं की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य आपे से कुछ बाहर हो जाता है, त्म 
उसे प्रहष कहते हैं | ऐसे अवसर पर यदि कभी-कभी ्रौचित्य ओर शिष्ट्रता की 
साधारण सीमाओं का थोड़ा-बहुत उल्लंघन भी हो जाय, तो वह चम्य माना जाता 
हैं । उठाकर हँसना, उछुलना-कूदना, लोगों से .हँसी-मजाक़ करके या उन्हें छेड़कर 
हँसने के लिए प्रेरित करना, स्वयं जोर-जोर से बात करके हर्षं प्रगट करना श्रादि 
इसके मुख्य लक्षण हैं । 


अथागम ( Proceeds ) प्रत्यागम ( ९५६७ ) 

उगाही ( Realisation ) प्राप्ति ( Gain) 

कमाई ( 52०1०६ ) लाम ( १. 3८०८६६ २. P:0t) 
नफा=्लाभ वस्ली=उगाही 


आयका मौलिक अर्थ है-- आकर पहुँचना; पर अब यह शब्द मुख्य 
रूप से उत धन ( च्पए-पैसे आदि ) का वाचक हो “गया है, जो किसी को कोई 


आय ( Income) द्र 
| 
| 
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काम ( नौकरी-चाकरी, व्यापार आदि ) करने या किसी काम में कुछ धन लगाने 
के बदले में सूद-ब्याज के रूप में या उससे होनेवाले लाभ, जमीन-जायदाद की 
उपज्ञ या किराये आदि के रूप में बराबर कुछ नियत समयो पर मिलता रहता है । 
हमारी मासिक आय सौ रुपए है और उन्हें व्यापार तथा सूद-ब्याज से हजार रुपए, 
महीने की आय होती है । व्यक्तियों के सिवा व्यापारिक मंडलों, संस्थाओं, सरकारों 
) आदि सभी की आय होती है; और इसी आय के अनुसार व्यय भी होता है । 
| अर्थागम (अर्थ +आगम ) का शब्दार्थं है--किसी के पास धन आना। 
१ प्रस्तुत प्रसंग में अर्थागस वह श्राय है जो चीजों की बिक्री आदि से अथवा 
संस्थाश्रो, सरकारों आदि को कुछ मदो या विभागों के करों आदि के रूप में प्राप्त 
होती है | किसी विशिष्ट कामया विभाग से मिलनेवाला धन ही उस काम या 
विभाग का अर्थागस कहलाता है। अत्यागम (सं० प्रति+अ्रगम) वह कहलाता है 
जो किसी काम में लगाये हुए धन या पूँजी के बदले में प्राप्त होता है | हम कह 
हं-_इस काम में हमने लाख रुपए, लगा रखे हैं, पर उनमें से अभी तक हमें दस 
हजार का भी प्रत्यागम नहीं हुआ | ग्रर्थात्‌ एक लाख में से हमें अभी दस 
हजार रुपए भी वापस नहीं मिले । कमाई ( हिं० कमाना का भाववाचक रूप ) 
वह धन है जो परिश्रम करने पर पारिश्रमिक, वेतन श्रादि के रूप में ( श्रर्थात्‌ कमा 
कर ) प्राप्त किया जाता है । व्यापार आदि में लगाये हुए धन से भी कमाई होती 
है | हम कहते हैं--उन्होंने कपड़े के रोजगार की सारी कमाई सद्दे (या 
व्यंसनों ) में गंवा दी | प्रयत्न ओर परिश्रम करने पर जो कुछ मिले, वही कमाई 
है । लाक्षणिक रूप में कमाइ उन सब बातों का सामूहिक रूप है, जो काम करके 
प्राप्त की जाती हैं। जैसे--सारे जीवन की कमाई यही एक मकान उनके पास है; 
अथवा जन्म भर उनका पालन-पोषण करने पर कमाइ में यही बदनामी और संकट 
हाथ आया है | हमारे पास पहले से जो कुछ है, उसके सिवा और जो कुछ हमारे 
| हाथ में नया ग्रावे, बही प्राप्ति है प्राप्ति का साधारण अर्थ ही है--प्राप्त होना 
| या मिलना । इसका प्रयोग अधिकतर ्राथिक लाभ के ग्रर्थ में होता है | हम 
| कहते हैं--महीनों परिश्रम करने पर भी कुछ प्राप्ति नहीं हुईं; अथवा आज-कल 
| तो उन्हें अच्छी प्राप्ति हो रही है (अथोतू उनके हाथ में यथेष्ट धन आ रहा: है) | 
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लाक्षणिक रूप में भी इसका प्रयोग इस प्रकार होता है--बाल्यावस्था के उपरान्त 
वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है । लाभ सं० लम्‌ धातु से बना है, जिसके अथ हैं-- 
पकड़ना, पाना, मिलना, लेना आदि | श्रार्थिक क्त्र में इसका प्रयोग उस धन 
के सम्बन्ध में होता है, जो लगाई हुई पूँजी से कार्य-संचालन के व्यय, छीजन 
आदि निकालने के वाद बचत के रूप में अपने पास बच रहता है | व्यापारियों 
को क्रिसी वर्ष दस हजारका ओर किसी वर्ष बी हजार का लाभ होता है । श्राशय 
यही है किसब व्यय निकाल देने पर ्राय में सें इतने रुपये पास बच रहे। लाक्षणिक 
रूप में. जो काम या बात हमारे लिए, हितकर सिद्ध दो, वही लाभ है । हमें औषध 
के सेवन से स्वास्थ्य का, विद्वानों की संगति सें ज्ञान का ओर विदेश-यात्रा से 
अनुभव तथा ज्ञान दोनों का लाभ होता है। उगाही हिं० उगाहना ( सं० उदू- 
ग्रहण ) का माव-वाचक रूप है । अनेक स्थानों से जो प्राप्त धन घूम-घूमकर इकट्ठा 
या प्राप्त किया जाता है, उसे उगाहना कहते हैं; और यह क्रिया अथवा इसका 
माव उगाही है। उगाही बाकी निकलनेवाले रुपयों की भी होती है 
कर, शुल्क श्रादि की भी ओर ऐसे चन्दों आदि की भी जिनके सम्बन्ध में बचन 
मिल चुका होता हैं या जो प्रायः नियमित रूप से मिलते रहते हैं । इस प्रकार जो थन 

कट्रा होता है, वह भी उगाही कहलाता है । महाजनों और व्यापारियों के नौकर 
जब बाजार सें लहना-पावना वसूल करके आते हैं, तब कहते हैँ-श्रान सौ (या 
पाँच सौ ) रुपए की उगाही हुई है, अथवा श्रभी बाजार में तीन सौ रुपए की 
उगाड्डी वाकी पड़ी है । बसूली ( श्रस्बी वुसूल के बना हुः्रा फारसी रूप ) इसी 
उगाही का समानक है जो हिन्दी में बहुत प्रचलित है । 


९ 
अथ 
आथिक आर्था 
आर्थ शब्द संऽ अर्थ का विशेषणवाला रूप है | संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक 
अर्थ हँ; यथा-पदार्थ या वस्तु, घन-संप्रत्ति, अभिप्राय या उद्देश्य, शब्द से सूचित 
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होनेवाला उसका आशय या मतलब ( बिसे मानी या माने भी कहते हैं ) श्रादि । 
अतः ्रार्थ और आर्थिक दोनों का अर्थ है--अथ से सम्बन्ध रखनेवाला या 
अर्थ सम्बन्धी; और इस दृष्टि से जो कुछ ग्रथ शब्द से सूचित होता (है, उन 
सबसे सम्बन्ध रखनेवाली सभी चीजें या बात आर्थ या श्रार्थिक हो जाती हैं । फिर 
भी प्रयोग के विचार से व्रार्थ ओर आर्थिक में विशेष अन्तर है। आर्थ शब्दों के 

1 अर्थ से सम्बद्ध और उसका सूचक हो गया है, ओर आर्थिक धन-सम्पत्तिवाले 

| अर्थ से सम्बद्ध हो गया हैं। आर्थी वस्तुतः आथ का स्त्री-लिंग रूप भी है 

| आर समानक भी । आर्थ विवेचन का अभिप्राय शब्दों के श्र्थों का विवेचन 
होता है । इसी लिए इसका विपर्याय “शाब्द? होता है। बिस प्रकार आथ का 
र्री-लिग रूप आर्थी होता है, उधी प्रकार उसके विपर्याय शाब्द का स्त्री-लिंग 
शाब्दी होता है | इसी आधार पर साहित्य में ब्यंजना दो प्रकार को मानी गई 
है--आर्थी ओर शाव्दी, अर्थात्‌-एक तो ग्रर्थ से सम्बन्ध रखनेवाली और दूसरी 
रयं शब्द से सम्बन्ध रखनेवाली | आर्थिक शब्द आज-कल मुख्य रूप से श्रर्थ 
के धनःसम्पत्तिवाले अर्थ सें सम्बद्ध हो गया है ग्रौर उसी का सूचक माना जाता 
है | हम कहते हैं---(क) सरकार देश की आर्थिक उन्नति करना चाहती है; अथवा 
(ख) अआज-कल उनकी आर्थिक अवस्था ग्रच्छ्ी नहीं है। ऐसे समी प्रसंगों में 
आर्थिक का श्रथ होता है--घन या रुपए-पैसे आदि से सम्बन्ध रखनेवाला या 
रखनेवाली, क्योंकि आर्थिक विशेषण उभय-लिंगी है । 


ईषा, ईष्या '( सफाएए ) 


अख्र्या ( ]९३।०५५} ) मत्पर 
दरष ( Malice ) विद्वेष 


| इर्घा या इष्यो मनुष्य की वह दूषित प्रवृत्ति या मनोभाव है, जो किसी दूसरे 

| को अच्छी दशा में देखकर सहन नहीं कर सकता। किती को सुखी या सम्पन्न 
देखकर या उतके पास कोई अच्छी चीज देखकर यदि हम यह सोच कि यह तो बहुत 
बुरा हो रहा है; ओर साथ ही कामना करें कि वह उस अच्छी चीज या सुख से 
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बंत्रित हो जाय और हम उसके स्थान पर पहुँचकर उस अच्छी चीज या सुख के 
अधिकारी बन जाये तो हमारी यह मनोवृत्ति इर्ष्या कहलावेगी । इंष्यां करनेवाले 
के मन में एक प्रकार की जलन होती है जो उसमें यह इच्छा उत्पन्न करती है कि 
दष्षरो का सख नष्ट हो जाव और वह सुख हमें प्राप्त हो जाय । इषया करनेवालः 
ह नहीं सोचता कि हम वस्तुतः उस अच्छी बात या सुख के अधिकारी हैं य 
नहीं । असूया का पहला ्रर्थ तो किसी से श्रप्रसन्न या ग्रधन्तुष्ट होकर मन ही 
मन कुछ बड़बड़ाना है; पर प्रस्तुत प्रसंग में यह मी कुछ अंशों में इष्यां के ही 
समान है । इष्यां से असूया इस दृष्टि से कुछ हलकी है कि इसमें दूसरों को 
उनकी सफलता, सुख या सोभाग्य से वंचित करने का भाव उतना प्रवल न 
होता, जितना उन्हें देखकर सहन न कर सकने का भाव होता है | इसमें असहन- 
शीलता का तस्त्र ही प्रधान है । मत्सर का मूल ग्रर्थ - ( विशेष्रण रूप में ) 
मत्त या मस्त करनेवाला होता है; और संज्ञा रूप में यह लोमी, स्तार्थी आदि का 
वाचक होता है । पर प्रस्तुत प्रसंग में यह भी असूया का कुछ तीत्र रूप है; ओर 
इस दृष्टि से इसे असूया और इष्यो के बीच का स्थान दिया जा सकता है | 
असुया तो कणिक या ग्रस्थायी भी हो सकती है, पर मत्सर भ्रपेच्ष्या कुछ अधिक 
समय तक बना या चलता रहता है । असूया में जहाँ ्रसहनशीलता का भाव 
मुख्य है, वहाँ मत्सर में स्वार्थ-साधन का भाव प्रधान होता है ओर कभी-कभी 
इसमें द्वेष या विद्वष का भी कुछ पुट मिला रहता है। दवष सं० द्विष से, 
व्युसन्न है, और इसमें औरों को दूसरा ( पराया या श्रपने से अलग ) समझने 
का भाव मुख्य है । इसी के साथ इसमें कुछ विरोध, वैमनस्य या शत्रुता का भाव 
मी आकर सम्मिलित हो जाता है; और जिसके प्रति हमारे मन में द्व घ होता है, 
उससे इम घृणा भी करने लगते हैं ओर उसके अहित की भी कामना तथा प्रयत्न 
करने लगते हे# | हम जिससे द्वष करते हें, उससे सदा अलग या दूर रहना 


क यह शब्द है तो मुख्यतः विरोध, वैर, शत्रुता आदि के वरां का; पर 
हिन्दी में इष्यां-द्वेष का युग्म पद. बहुत प्रचळित है, इसी लिए इसे भी ओर 
इसके साथ विद्वेष को भी इष्यां के वरां में ही स्थान दिया गया है । 
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चाहते हैं और उसे कमी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते--उसकी श्रच्छी बातें भी 

हमारी निगाह में बुरी ही टहरती हैं | इसी द्वोष में ,वि- उपसर्ग लगने से विद्वेष 
बना है, जिसका ग्रर्थ है--उग्र या विकट रूप में होनेवाला द्वेष; और इसी लिए यह 

देर का विकसित रूप है । किसी से द्व ष होने पर सम्भव है कि हम चुपचाप या 

शान्त होकर भी बैठे रहें, पर जिसके प्रति हमारे मन में विद्व ष होता है, उसे हम ` 
प्रायः नीचा दिखाने या उसकी हानि करने का भी विशेष रूप से प्रयत्न श्रथवा 
विचार करते रहते हैं । द्वेष की तुलना में विद्वेष में यही बिशेषता है । 


उद्देश्य ( १. 006०६ २. Objective ) 


. अभिप्राय ( १. 1०० २. 1९१६०० ) क्षु (410) 
इष्ट (0021) लक्ष्य ( Target ) 
ध्येय ( ६११ ) हेतु (11०४०८ ) 
श्रयोजन ( ९००८ ) 


- उद्देश्य वह चीज या बात है, जिसको प्राप्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्न किया 
जाता है । जिस काम या बात की ओर मन या विचार प्रवृत्त ओर क्रियाशील 
किया जाय और जिसकी सिद्धि के लिए कुछ प्रयत्न किया जाय, वहो उद्देश्य है | 
जैसे- इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य नदियों की बाढ़ और उनके कारण होने- 
वाला नाश रोकना है | पर गौण रूप से इसका प्रयोग अभिप्राय, ध्येय, प्रयोजन 
आदि के स्थान पर भी होता है। अभिप्राय का शब्दार्थ तो है--किसी के पास 
जाना या पहुँचना, पर उसका मुख्य प्रचलित अर्थ है--वह विचार जो किसी को 
कोई काम करने में प्रवृत्त करता है। हम किसी अभिप्राय से किसी से मिलने 
बाते हैं या कोई लेख, पुस्तक आदि लिखते हैं; अथवा कूठ बोलने के समय हमारा 
अभिप्राय होता है--दूसरों को घोखा देना । इष्ट, ध्येय और लक्ष्य भी बहुत 
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कुछ वही हैं जो उद्दशय है, फिर भी अर्थ की दृष्टि से इनमें थोड़ा बहुत श्रन्तर 
है | इष्ट वह है जो चाहा जाय और जिसकी ओर बढ़ा जाय । अर्थात्‌ किसी 
अमिलाषा से जिसके लिए प्रयत्य किया जाय, वह इष्ट है । इसमें मुख्यता हमारी 
ग्रभिलाष्रा या इच्छा की है | ध्येय वह है जिस पर ध्यान रखकर प्राप्ति या साधन 
का प्रयत्न किया जाय | इसमें ध्यान या मनोनिवेश का भाव मुख्य ओर प्रयत्न का 
भाव गौण है | जिस पर दृष्टि रखकर काम किया जाय, वह लक्ष है । इसमें 
साधना से सम्बन्ध रखनेवाली दृष्टि रखने का भाव मुख्य है | जैसे- राज्यका 
ध्येय जनता पर नियन्त्रण रखना नहीं, बलिक उसका कल्याण करना होता है । 
उद्देश्य और ध्येय में तात्विक दृष्टि से यह अन्तर है कि उद्देश्य तो हमारी इच्छा 
या विचार मात्र से सम्बन्ध रखता है, पर ध्येय कुछ विद्वान्तो या प्रयोजनों पर 
श्राश्रित होता है । यों भले ही हम धन या नाम कमाने के उद्देश्य से लेखक बन 
जायें, पर हमारा ध्येय सदा पाठकों का ज्ञान-वर्धन ही होना चाहिए । लक्ष वह 
बात या वस्तु हैं जिस पर दृष्टि रखकर कोई काम किया जाय । इसमें मुख्यता उस 
बात या वस्तु की होती है, जिस पर दृष्टि रबी जाती है। दृष्टि रखने या प्रयत्न 
करनेवाली बात इसमें गोण रहती है । प्रयोजन और हेतु मी बहुत कुछ वही है 
जो अभिप्राय है, पर इनमें कुछ विशेषता भी है | प्रयोजन का शब्दार्थ है-- 
उपयोग या काम में लाना | पर लोक-व्यवहार में यह मी वही श्रर्थ देता है, जो 
ऊपर अभिप्राय का बतलाया गया है | इसमें अभिप्राय की ्रपेच्षा कुछ अधिक 
जोर है--अपेक्षया श्रधिक दृढ़ता और कर्मण्यता का भाव निहित है | यह इ 

बात का भी सूचक है कि किसी वस्तु का अत्तित्व या सृष्टि किस काम के लिए 
हुई है; और यह स्वयं उस बात या वस्तु का -भी बोधक है जिसके लिए प्रयत्न 
किया जाता है । - हम किसी प्रयोजन से कोई संस्था स्थापित करते हैं; और कोई 
चीज देखकर यह जानना चाहते हैं कि इसके बनने का प्रयोजन क्या है । हेतु 
वास्तव में वह तत्व, भाव या विचार है जो हमें किसी काम में प्रवृत्त करता है, 
ओर इस दृष्टि से अभिप्राय या प्रयोजन के श्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है । इसके 
मूल में मुख्यतः कोई मनो विकार ( जैसे- क्रोध, प्रेम, भय, वासना आदि ) होता 
है जो हमें किसी काम या बात के लिए प्रेरित करता है। पर गौण रूप से यह 
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उस काम या बात का भी सूचक माना जाता है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती 
है; और इसी लिए यह इष्ट या उद््य का भी वाचक हो गया है | 


| उपहास ( 1/01८०1८ ) 


। कटाक्ष ( Sarcasm ) ताना ( Taunt) 
खिर्लो ( Derision* ) फबती ( Railery ) 
चुटकी ( 7७1 ) बोली ( १७) ) 

त ॥ छींटा-कटाक्ष विदूपण ( ०८६९1} ) 
ठट्ठा ( Banter ) व्यंग्य ( 17009 ) 


इस वर्ग के शब्दों में इस दृष्टि से आर्थीः समानता हैं कि ये किसी को कुछ 
तुच्छ या मूख सिद्ध करके अथवा यों ही लोगों को हँसने-हँसाने में प्रवृत्त करते हैं । 
इस वग के मुख्य शब्द उपहास का प्रयोग उस समय होता है, जब किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों को ऐसे ढंग से तुच्छ सिद्ध किया जाता है कि लोगों को ग्रनायास 
हँसी आ जाया । साधारण बोल-चाल में इसी को “हँसी उड़ाना? कहते हैं । हम 
कभी अपने मित्र की भद्दी भूल का उपहास करते या हँसी उड़ाते हैं, कभी किसी 
की वे-तुकी कविता यो बातों की | उद्देश्य यही होता है कि लोग उसकी तुच्छुता 


& अँग्रेजी के डिरीजन ( 106115101 ) में हँसी उड़ाने का भाव सदा 
आवश्यक नहीं होता; हाँ तुच्छ ठहराने का भाव मुख्य है, भले ही उसके साथ 
हँसी भी आ जाय । पर हिन्दी में खिल्ली में उपहास का भाव प्रधान और 
तुच्छ सिद्ध करने का भाव गौण है । 

FF † जिस कृति या उसके कर्ता में कोई ऐसी बेढंगी या भद्दी बात हो जिसे 
देखकर लोगों को आप ही आप हँसी आती हो, उसे उपहासास्पद कहते हैं | 
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या भद्दापन समभकर हँस पढ़ें । खिल्ली ( हिंग खिलना=खिलखिलाकर हँसना ) 
भी हे तो एक प्रकार का उपहास ही; पर एक तो इसमं तुच्छता सिद्ध करने का 
प्रयल कछ हलके दरजे का होता है; दूसरे इसमें स्वतः या संगी-साथियों के 


हँसने-हँसाने की ओर भी श्रधिकता होती है। उपहास तो प्रायः बहुत कुछ- 


साधार होता है--किश्ती घटना या वात पर आश्रित होता है; पर खिल्ली प्राय 
निराधार भी होती या हो सकती है। इसके साथ केवल “उड़ान? क्रिया का 
प्रयोग होता है । इसमें अ्रपेज्षया श्रालोचनावाला तत्व भी बहुत-कुछ गोण और 
कभी-कभी प्रायः नहीं के समान होता है | किसी के सम्बन्ध म यह कहन 
“इनकी नाक क्या है, बासी रोटी पर रखा हुञ्रा करेला है |? उसकी खिल्ली उड़ाना 
है । ऐसे कथन किसी वास्तविकता पर आश्रित नहीं होते; इनका उद्देश्य केवल 
परिहास होता है। ठठठा ( हिं० अनुकरण-बाचक ठठाना--जी खोलकर हँसना ) 
इन दोनों की अपेक्षा प्रायः श्रधिक निर्दोष होता है; ओर इसमें केवल कुतूहूलजनक 
या विलक्षण बातों के द्वारा हँसना-हँसाना उद्दिष्ट हाता है। याद कहीं बोच मे 
कोई ताना या व्यंग्य आर भी जाय तो वह गोण ही रहता है । उसकी कटुता या 
तीव्रता की ग्रोर जल्दी किसी का ध्यान ही नहीं जाता | इसी लिए इसके योग से 
हँसी-ठठ्ठा पद बन गया है जो विश्युद्ध परिहास का वाचक है । कटाक, चुटकी 
ताना, फबती, बोली और व्यंग्य अर्थ के विचार सें एक ही वग म॑ श्राते 
और एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं | कटाक्ष का शब्दार्थ है--तिरछी 
चितवन या नजर | पर इस प्रसंग में यह ऐसी व्यंग्यपूणं उक्ति का सूत्रक है जिसका 
उद्देश्य किसी पर कुछ ्राच्षेप करना और इस प्रकार कुछ हलकी चोट करके उसे 
खिन्न और लजित करना होता है । जैसे--अपने भाषण में उन्होंने सभापति पर 
भी कटाक्ष किया था । साधारण बोल-चाल में इसी को छींटा# भी कहते हैं 
ओर इसके साथ प्रायः 'कसना? क्रिया का प्रयोग होता है। चुटकी वस्तुतः 


& छींटा और कटाक्ष में यदि कुछ अन्तर हो सकता है तो यही कि 
कटाक्ष निरन्तर एक पर एक हो सकते हैं; पर छींटा प्रायः अकेला अथवा 
बीच-बीच में कहीं एकाध ही होता है । र 
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अंगूठे या तजनी की वह मुद्रा है जिससे किसी के शरीर के मांस का कुछ श्रंश 

पकड़कर इस प्रकार दत्राया जाता है कि शरीर में कुछ पीड़ा उत्पन्न हो । इसी को 

कहीं कहीं चिकोंटी% भी कहते हँ | पर प्रस्तुत प्रसंग में चुटकी का अर्थ मी प्रायः 

वही है जो कटाक्ष का है। इसके साथ केवल लिना? क्रिया का प्रयोग होता है । 

उक्त उदाहरणवाले वाक्य की योजना इस प्रकार भी हो सकती है- उन्होने अपने 

भाषण में सभापति की (या के ) भी चुटकी ली थी । श्राशय दोनों का एक ही 
होगा | ताना अरबी तश्रन या तग्रनः का हिन्दी रूप है; ओर इसका श्रर्थ है 

ऐसा ्राक्षेपपूर्ण व्यंग्य जो किसी को उसके कार्य या स्थिति से(कुछु लजित करे ।'एक तो 

यह किसी पुरानी घटना या बात से सम्बद्ध होता है, ओर दूसरे इसमें आक्षेप ओर 

लज्जा के भाव प्रधान रहते हें | इसके साथ दो क्रियाश्रों का प्रयोग होता है--देना 

झोर मारना | साधारणतः ताना देना ही बोला जाता है; पर स्त्रियाँ प्रायः ताना 

मारना भी कहती हैं। यदि हम आज तो किसी के साथः कोई छोटी-मोटी भलाई 

करें ओर कल को चिढ़कर उससे कहें--हमने तो तुम्हारे साथ भ्रमुक मलाई 

को थी |? तो यह ताना देना कहलावेगा | अथवा किसी से कभी हमारा कोई 
छोटा-मोटा श्रपकार हो गया हो और झगड़ा होने पर हम कहें--“तुमने तो हमारे 

साथ यह बुराई की थी |? तो यह भी उस बुराई का ताना देना होगा । फबती 

5 हिं० फवना से बना है, जिसका अर्थ है--भला लगना, शोमन जान पड़ना 
रादि प्रस्तुत प्रसंग में यह ऐसी व्यंस्यूर्ण उक्ति या कटाक्ष का वाचक है जो किसी 
बिशिष्ट अवसर पर बिलकुल उपयुक्त और ठीक बैठे--अच्छी तरह फबे | इसमें 

प्रायः उपमावाले तच्च की प्रधानता होती है।; श्रौर इसके साथ कसना और कहना 


% ध्यान रहे कि कटाक्षवाला यह लाक्षणिक अर्थ केवळ चुटकी का है, 
चिकोटी का नहीं । शारीरिक पीड़ा पहुँचानेवाले ब्यापार के अर्थ में चिकोटी 


या चुटकी केवर कारी जाती है-इसके साथ सदा काटना क्रिया का ही. 


। प्रयोग होता है। 


| ` † बस्ती जिले में एक बहुत बड़े जमींदार और रईस थे जो बहुत अधिक 
-मोटे भी थे और कुरूप तथा साँवले भी । उनके दरबार में. अब्दुल नाम का 
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क्रियाओं का प्रयोग होता है। बोली ( हिं० बोलना से व्युत्पन्न ) भी है तो एक 
प्रकार का चुमता हुन्रा व्यंग्य ही, पर यह प्रायः अन्योक्तिवाले तत्त्व से युक्त होती 
है; और इसके साथ सदा बोलना क्रिया का प्रयोग होता है । जब किसी को सुनाने 
के लिए स्वयं अपने आप पर या किसी दूसरे पर आरोपित करके कोई व्यंग्य 
किया जाता है, तत्र उसें वोली बोलना कहते हैं । मान लीजिए, कि कोई देहाती 
आदमी शहर में आकर वस जाता और शहराती बन जाता है | वह अपने 
आपको देहाती मानने में लज्ञा का अनुभव करता है। यदि उसके सामने कहा 
जाय-भाई, हम ( या हमारे संगी-साथी ) तो देहाती ठहरे, हम ( या ये ) शहरा 
तियों की बातें क्या समझ [? तो यह उस देहाती पर बोली बोलना कहलावेगा 
जो शहराती वन गया है । व्यंग्य ( सं० ब्यंज्‌ ) ऐसा व्यापक शब्द है, जिसके 
अन्तर्गत बहुत सी बातें आती हैं । शब्द की जिस व्यंजना शक्ति से इसकी सुष्रि 
होती है, उसका मारे साहित्य में बहुत विस्तृत विवेचन हुआ है । जत्र किसी को 
केवल चिढाने, दुःखी करने या नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसी बांत कही जाती 
हैं जो स्पष्ट शब्दों में न न होने पर भी स्पष्ट अथवा ग्रप्पष्ट रूप से किसी प्रकार का 
आक्षेप या कटाक्ष ध्वनित ग्रथवा व्यक्त करती है, तब ऐसी वात व्यंग्य कहलाती 


एक मसखरा रहता था जो फबती कहने में कमाल करता था । एक बार रईस 
साहब अपने दरबार में मसनद-तकिया लगाये खूब शान से बैठे गप्पं लड़ा रहे 
थे; और जी-हुजूर दरबारियों से खूब चुहलें हो रही थां । रईस साहब का 
बहुत बड़ा पेचवान मसनद के पीछे रखा था, जिसकी काळी लम्बी सटक 


उनके हाथ में थी और जिससे वे बीच-बीच में तम्बाकू के एक दो कश लेते 


चलते थे। कहीं उन्हें कमबख्ती ने जो आ घेरा तो वे कह बैठे- हाँ अब्दुल 


मियाँ, आज हम पर भी कोई फबती हो । अब्दुल मियाँ ने बहुत अदब से 


सिर झुकाकर कहा--हुजूर, गुस्ताखी माफ हो; हू-बहू यही मालूम होता है 
कि लंगूर अपनी दुम चाट रहा है ! दरबार में जोरों का उहाका लगा और 


उसी दिन से रईस साहब ने अपने ऊपर फबती न कसवाने की कसम सी 


खा ली । शहर भर में जो वे लंगुर मशहूर हो गये, वह अळग । 
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है । त्रदि हम किसी साधारण योग्य, परन्तु श्रभिमानी, अवलेपक या स्वार्थी व्यक्ति के 
सम्बन्ध में उसे नीचा दिखाने या उसकी हँसी उड़ाने के लिए कहें--'अ्राप की 
क्या बात है | आप बहुत बड़े स्वार्थ-त्यागी, देश-भक्त अथवा गण्य-मान्य पडित 
हैं |? तो यह .उस व्यक्ति पर व्यंग्य होगा । इसका प्रयोग मुख्यतः उस समय होता 
` हे, ज्र किसी के सिद्धान्त और आचरण या कथनी और करनी में बहुत न्तर 
'दिखाई देता है। इसका उद्देश्य किसी प्रकार की असंगति अथवा ्रवास्तविकता सिद्ध 
करना होता है | किसी का रूप बहुत भद्दा बनाकर या विगाड़कर- दिखाना बिद्रूपण 
| कहलाता है । प्रश्तुत प्रसंग में बिद्रूपण का अथ है--किती को चिढाने के लिए 
उसी की तरह कुछ बिगाडकर बोलना-चालना, चलना-फिरना, हाथ-पैर हिलाना 
'श्रादि । किसी का मुंह चिढाना या किसी की नकल उतारना इसी के अन्तर्गत 
आते हैं | लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग कुछ' विस्तृत क्षेत्र में भी हो सकता है | 
यदि कोई अपने ग्राचरण या व्यवहार के द्वारा करता तो न्याय या सत्य की हत्या 
(हो, पर सबसे कहता यही हो कि हम सदा न्याय या सत्य के पथ पर रहते है तो 
नम कहँगे--यह न्याय या सत्य नहीं बल्कि उसका विद्रपण है । आशय यही 
'होगा कि आप जिस न्यायया सत्य का ढोंग स्च रहे हैं, वह न्याय या सत्य को 
लजित करनेवाला है | 
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कठिन ( Difficult ) 


कष्ट-साष्य - दुष्कर 
कठोर ( 77०74 ) दुस्तर 

दुरारोह ( Arduous ) दुस्साध्य 

दुर्गम श्रम-साध्य (Laborious, Toilsom) 
दुलंध्य श्रान्तक ( 3३५७४०8 ) 


द्वह ( Onerous ) 


ये विशेषण ऐसे शारीरिक ओर मानसिक कार्यों, प्रयत्नो श्रादि के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त होते हैं, जिनकी सिद्धि के लिए. विशेष ्रायास या श्रम करना पड़ता है | 
इनमें से कठिन सत्रसे अधिक प्रचलित शब्द है; ओर इसका प्रयोग प्रायः हर 
जगह और हर बात में देखने में आता है । इसका विपर्याय सहज? है, इसी 
लिए, कहा जा सकता है कि जो सहज? न हो, वही कठिन है | जो काम पूरा 
करने में अधिक मानसिक या शारीरिक श्रम करना पड़े, जिसमें कई तरह की 
अड़चन या झंभरे सामने ्राती हाँ, वही कठिन है | जब किसी काम या वात में 
हमें कोई छोटो-मोटी या असाधारण बाधा या रुकावट अथवा पेचीलापन दिखाई 
देता है या जिसमें कुछ परिश्रम, साहस या सूक-बूक की आवश्यकता होती है, 
तव हम उसे कठिन कहते हँ । हमारे लिए किसी अ्रप्रिय स्थान पर बैठना भी 
कठिन हो सकता है, और किसी दुष्ट से बातें करना भी | लड़कों के लिए. उनका 
पाठ कठिन हो सकता है और नोकर के लिए मालिक की श्राज्ञा का पालन | 
कठोर वह है जो अपने कड़ेपन के कारण ग्रपेक्त्या अधिक शारीरिक श्रम की 
अपेक्षा रखता हो । यह कठिन की तुलना में कुछ और श्रागे बढ़ा हुआ शब्द 
है और इसमें विकटता का भाव अधिक है | कठिन परिश्रम तो बहुत कुछ 
साधारण भी हो सकता है, पर कठोर परिश्रम सदा असाधारण ही होता है । पढ्ने- 
लिखने में हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है; पर पत्थर तोड़कर उसकी गिट्टियाँ 
बनाने में या सिर पर भारी बोझ रखकर पहाड़ पर चढ़ने में कठोर परिश्रम होता 
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है । दुरारोह का शब्दार्थ है-जिक्ष पर आरोहण करना या चढ़ना बहुत कठिन 
हो | हिमालय की ऊँची चोटियां तो दुरारोह हैं ही; पर लाक्षणिक रूप में बहुत 
ऊँचे पद पर पहुँचना भी ठुरारोह ही है । ठुगम वह है जिस तक पहुँचना या जिस 
पर गमन करना या चलना बहुत कठिन हो । ठुगम वन वह कहा जायगा जिसके 
अन्दर पहुँचकर चलना-फिरना बहुत कठिन हो; और पहाड़ी चढ़ाई का माग 
इसलिए ठुगेस कहा जायगा कि उस पर सब लोग उस प्रकार सहज में नहीं चल 
सकते, जिस प्रकार मैदानों में या सड़कों पर चलते हैं । दुलेध्य और दुस्तर 
मी दुराराह और“दुर्गम के वर्ग के ही.शब्द हें । पर्वत को , लाँघकर पार करना 
पड़ता है; और जो पर्वत बहुत कठिनता से लांघकर पार किये जाते हैं, शब्दार्थ 
की दृष्टि से वही हुलंध्य कहे जाते हैं। पर लाक्षणिक रूप में हुलध्य का प्रयोग 
ऐसी विश्न-बाधाश्रों के लिए होता है जिनमें अनेक ऊँची-नीची या ऊबड़-खाबड़ बातें 


00, ६०७२० 


या समस्याएँ सामने आती हैं | ढुस्तर का शब्दार्थ है--जिसे तेरकर पार करना . 


बहुत कठिन हो । छोटी-मोटी नदियाँ ओर नाले तो सहज में तैरकर पार किये जा 
सकते हैं, पर बहुत बड़ी या पहाड़ी वरसाती नदियाँ या समुद्रों की खाड़ियाँ, जल- 
डमरू-मध्य आदि सहज में तेरकर पार नहीं किये जा सकते; और इसी लिए इन्हें 
दुस्तर कहते हैं | पर साधारण बोल-चाल में दुस्तर का प्रयोग ऐसे कार्यों या बातों 
के सम्बन्ध में होता है जो बहुत दूर तक विश्तृत तल के रूप में दिखाई देती हों 
और जिन्हे पूरा करने के लिए बहुत देर तक अध्यवसाय और परिश्रमपूर्वक ्रागे 
बढ़ना पड़ता हो | बोल-चाल में यह उस दुष्कर के पर्याय के रूप में श्राता है 
जिसका साधारण अर्थ है--ऐप्ता काम बिसे सम्पन्न या सम्पादित करना बहुत 
कठिन हो । दुस्साध्य भी बहुत कुछ वही है जो दुष्कर है । पर दुष्कर में काम 
करने का भाव मुख्य है । बिसे पूरा करने के लिए श्रसाधारण परिश्रम या प्रयत्न 
करना पड़े, वह ठुष्कर कहा जायगा; और जिसके लिए. निरन्तर कठिन साधना की 
आवश्यक्ता हो, वह ढुस्साध्य होगा । जो आदमी रसोई बनाना न जानतां हो: 
उसके लिए, पूरी-तरङारी बनाना दुष्कर होगा; पर करोड़ पती या बहुत बड़े नेता 
अथवा विद्वान्‌ बनना साधारण व्यक्ति के लिए दुस्साध्य कार्य होगा । दुह 
का अर्थ है--जिसे वहन करना ( ढोना ) बहुत कहिन हो । इसमें उस कार्य की 
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गुरुता का भाव मुख्य है, जिसका निर्वाह या वहन करना पड़ता है। बड़े-बड़े 
उत्तरदायिच्वपूर्ण कार्य, कर्तव्य या भार दुव कहे जाते हैं। कष्ट-साध्य और 
श्रम-साध्य दोनों बहुत-कुछ एक ही हैं और इनके आशय स्वतः स्पष्ट हैं॥ जो 
काम पूरा करने में विशेष कष्ट उठाना पड़ता हो, वह कष्ट-साध्य कहलाता है; और 
जिसमें अधिक श्रम या परिश्रम करना पड़ता हो, वह श्रम-साध्य कहलाता है| 
दोनों में कार्य की कठिनता का भाव प्रधान है । श्रान्तक ऐसा काम कहलाता है 
जो सम्पादन करनेवाले को शारीरिक या मानसिक दृष्टि से बिलकुल श्रान्त कर दे 
थका दे | आशय की दृष्टि से वही काम श्रान्तक कहलावेगा जिसके लिए निरन्तर 
परिश्रम करते करते आदमी थककर चूर हो जाय | दिन भर कूएँ से पानी निकालते 
रहना भी श्रान्तक् हों सकता है और बहुत दिनों तक गहरी छान-तरीळ 
करके कोई विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखना भी । 


कलक ( Stigma ) 


अवक्षेप ( 512०९ ) घब्बा ( 5010) 
दाग=१, धब्बा २, कलंक लांछन (710६) 
दूषण ( Blemish ) 
यद्यपि कलंक शब्द की निरुक्ति बहुत कुछ सन्दिग्ध है, तो भी यह साधा- 
रणतः कल + अंक से बना हुआ माना जाता है । इसका अर्थ होता है--अंक या 
शरीर से लगी हुई या उसमें होनेवाली कोई ऐसी बुरी चीज या बात जिससे उसका 
सौन्दर्यं कम होता हो ओर उस चीज में कुछ कुरूपता या भद्दापन श्राता हो } 
चन्द्रमा में दिखाई देनेवाज्ञा दाग या धब्धा उसका कलंक कहलाता है, 
क्योकि उससे चन्द्रमा का सौन्दर्यं कम होता और उसमें कुछ भद्दापन आता 
है | लाक्षणिक रूप में कलंक का अर्थ है--किसी वस्तु या व्यक्ति में दिखाई देने 
या होनेवाली कोई ऐसी बुरी जात जिसके कारण उसकी प्रतिष्ठा या योग्यता में बट्टा 
¥ 
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लगता हो ओर जिससे लोक में उसकी निन्दा होती या हो सकती हो । अपने 

किसी दूषित ग्राचरण से तो मनुष्य अपना कुल या चरित्र कलंकित कर ही लेता 

है, , पर कमी-कमी लोग द्वेप भाव से भी किसी पर झूठा कलंक लगाते हैं | 

कभी-कभी केवल परिस्थितियों के कारण मी किसी पर कलंक लगता है । श्रीकृष्ण 

'पर यह कलंक लगा था कि उन्होंने प्रसेन की हत्या करके उससे स्यमन्तक मणि 

छीन ली थी; पर वास्तव में प्रसेन को जंगल में सिंह खा गया था, ओर 

उसकी मणि लेकर वह जाम्त्रत्रन्त की गुफा में चला गया था। अबजक्षेप का अर्थ 

-हे--किसी के सम्बन्ध में यह श्राक्षेप करना या कहना कि उसने अमुक अनुचित 

“काम किया है, श्रथवा अमुक अपराध, त्रुटि या दोष का उत्तरदायित्व उसके सिर 

है। यह सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी | स्वयं हमारे किसी दोष या 

भूल के कारण भी हम पर अवच्षेप हो सकता है, और हमारे निरपराध होने की 

४ पर ; दशा में यों ही झूठ-मूठ भी हो सकता है । पर यह कलंक की अपेक्षा बहुत-कुछ 
'हलका होता है, ओर बहुधा किसी न किसी वास्तविक आधार पर ग्राश्रित होता 

है । यह भी एक प्रकार का दोषारोपण ही है । ( देखें “्रभियोजन? के अन्तर्गत 

दोष्रारेपण ); पर यह इस दृष्टि से दोषारोपण से भिन्न और हलका है कि 

दोषारोपण में तो किसी पर दोष लगाया जाता है, पर अचल्षेप में प्रायः 

जुटि या दोष का उत्तरदायित्व ही आरोपित होता है। इसमें दंड दिलाने 

का कोई भाव नहीं होता; केवल लज्जित करना या नीचा दिखाना उद्दिष्ट 

होता हं। लांछन. शब्द का मुख्य अर्थ है--चिह् या निशान | ग्रत 

यह वह विशिष्ट दृश्य लक्षण है जिससे कोई चीज पहचानी जाती है | पर 

आणे चलकर यह भी दूषित भाव का सूचक हो गया हे; और वर्तमान प्रसंग 

“मै इसका अर्थ होता है--व्यक्तित्त पर लगनेबाला साधारण या छोटा 

(कलंक । यह पायः दूसरों के द्वारा लगाया हुआ ऐसा कलंक होता है, 

,जिसका आधार या तो कुछ भी न-हो या बहुत ही तुच्छु - और नगण्य हो । 

। घब्बा ( युत्ति श्रनिश्चित ) किसी चीज पर लगा-हु्रां ऐसा दाग या निशान 
| “है जिससे उसकी. सुन्दरता कुछ कम होती:हो | कपड़े पर लगा हुआ धब््रा 
। उसका मूल्य घटाता है, (चित्र पर लगा हुश्रा घब्चा उसका सौन्दर्य कम करता है, 
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रौर मनुष्य के चरित्र पर लगा हुआ धब्बा लोगों की दृष्टि से उसे कुछ गिराता 


है । दाग अरबी का शब्द है, जिसका पहला अर्थ धव्वा है। परन्तु लाचणिक रूप 
में यह कलंक या लांछन का वाचक है | दूषण का पहला श्रथ है-बिगाड़ना अर्थात्‌ 
खराब या दूषित करना; श्रौर इसी लिए बिगाड़ने या खराब करनेवाली चीज या वात 
भी दषण कहलाती है ।। यह भी है तो बहुत-कुछ वही, जो धब्बा या लांछन 
है, पर यह उन दोनों की श्पेच्षा गुरुतर भाव का सूचक है | धच्चा या लांछन 
तो कुछ श्रवस्थाओं ( जैसे--कपड़े, चित्र आदि ) में मूर्त (स्पष्ट और दृश्य ) 
भी हो सकता है, पर दूषण सदा श्रमूत्तं ही रहता है |, किसी प्रकार के दोष से 
युक्त होने का भाव या ग्रवस्था ही दूषण है | यों किसी पर कोई दोष या ऐब 
लगाने की क्रिया मी दुषण कहलाती है । ( विशेष दे० श्रभियोजन? ) 


कलह (Discord ) 
कहा-सुनो ( Altercation) मनो-मालिन्य 


झगड़ा ( Quarrel ) बिग्रह ( Strife ) 
इन्द्र ( Duel) विवाद ( C००४1} ) 
मतः मेद वेमत्य ( Dissent ) 


eC 
मन-सुटाव=मनोमालिन्य संघर्ष ( ४४५४९।९) = 
कलह की व्युसत्ति सं० कल + ह से कही जाती है | कल का शर्थ है-- 
मधुर ध्वनि ( कलं तु मधुर व्वनौ ) ओर इ सं० इनन ( मार डालना या न रहने 
देना ) के सूचक प्रत्यय की तरह है & | कलह वह आपसी लड़ाई-भगड़ा है जो 
& इसी च्युस्पत्ति के विचार से हमने अं० 15074 को इसका समा- 
नक माना है । 
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परिवार या समाज के लोगों में, राग-द्वेष आदि के कारण कुछ समय तक चलता 
है, और जिसमें अनुचित तथा ्रशिष्ट रूप से प्रायः कुछ न कुछ कहा-सुनी और 
दोघारोषण होते रहते हैं | साथ ही एक दूसरे की निन्दा, बदनामी और अनिष्ट 
के छोटे-मोटे प्रयत्त भी चलते रहते हैं | इसका मूल प्रायः इष्य रौर स्वभाव 
का झगडालूपन होता है । कहा-सुनी वह है जिसमें दो व्यक्ति या पक्ष क्रोध में 
आकर और जोर-जोर से एक दूसरे को कटु वचन कहने और दोषी सिद्ध करने 
का प्रय करते हैं | झगड़ा वह है जिसमें दो व्यक्ति या पक्त किसी चीज पर 
अपना अधिकार जतलाते हुए, किसी विषय में अपना कथन या मत ठीक बतलाते 
हुए या किसी बात में दूसरे को दोषी ठहराते हुए अपना पच्च ठीक और न्याय- 
संगत सिद्ध करने का प्रयल्ल करते हैं | यह बहुधा कड़ी कहा-सुनी तक ही परिमित 
रहता है; परन्तु अधिक बढ्ने पर मार-पीट का भी रूप धारण कर लेता है। कुछ 
अवस्थाश्रो में यह शान्त भाव से और श्रन्द्र-श्रन्दर भी चल सकता है; पर होता 
प्रायः वैयक्तिक कारणों से ही है । द्वन्द्व सं० द्व+ढ्व के योग से बना है; और 
इस बात का सूचक है कि इसमें विशेष रूप से दो ही व्यक्ति आपस में किसी बात 
पर लड़ते हैं । इसमें कोई तीसरा या बाहरी व्यक्ति किसी लड़नेवाले ब्यक्ति की 
कोई सहायता नहीं करता; सब लोग दूर से केवल उनका लड़ना देखते रहते हैं । 


` इस प्रकार यह दो व्यक्तियों शारीरिक बल और कौशल की परीक्षा का सूचक 


होता है । मनोमालिन्य वही है जिसे हिन्दी में मन-सुटाव कहते है। इसमें 
ऊपर से तो उतना वैर-विरोध नहीं दिखाई देता, पर मन में एक दूसरे के प्रति 
कुछ दुर्भाव रा जाते हैं, और वे छिपे-छिपे एक दूसरे को दानि पहुँचाने का भी 
कुछ प्रयत कर सकते हैं | इसमें मुख्य बात यही है कि पहले का-सा सद्भाव और 
सोजन्यपूर्ण व्यवहार या सम्बन्ध नहीं रह जाता | पर यही जत्र उग्रतम होकर 
सक्रिय बनता है, तंब बैर का रूप धारण करता है ( दे» बैर ) | विग्रह साधारणतः 
कलह श्रौर वैर-विरोध के फल-स्वरूप होनेवाला वह सामूहिक झगड़ा है जो मार- 


पीट, इत्या श्रादि का रूप भी धारण कर सकता है| यह कलह और शत्रुता 


का उलट और कट रूप है । ऐसे बिग्रह प्रतिद्वन्द्वी परिवारों, जन-जातियों, दलों 
श्रादि में होते और प्रायः बहुत दिनों तक चलते रहते हँ । विबाद (मौखिक) ऐसी 
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बांतों के सम्बन्ध में होता है जिनका स्वरूप ग्रनिश्चित या अस्थिर होता है; श्रतः 
इसका मुख्य उद्देश्य किसी निर्णय या निष्कर्ष तक पहुँचना होता है । कभी तो यह 
केवल मत-भेद के कारण और कमी स्वाथाँ के संघर्ष के कारण होनेवाला फगडा 
चन जाता है । सभ्य और शिक्षित लोगों में केवल सैद्धान्तिक मत-भेद के कारण 
होनेवाला विवाद बहुधा शिष्टतापूर्ण होता है । पर कुछ उग्र रूप धारण करने 
पर इसमें दुभीव, द्वेष, वैमनस्य आदि भी आ जाते हैं निक्षे सत्य का निर्णय 
होने के बदले व्यर्थ का वैर-विगेध बढ़ने लगता है । वैमत्य सं० विमतिओ का 
भाव-बराचकर रूप है; और विमति का अर्थ है--किसी विप्रय में किसी से ग्रलग 
प्रकार की होनेवाली मति या राय; और इस दृष्टि से यह मत-भेद का पर्याय दी 
है । जत्र हम किसी विषय में कहते हैं कि हमारी राय ( या विचार ) आपकी राय 
( या विचार ) से नहीं मिलती, तब यही उस विषय में हमारा वैमत्य कहलाता 
है | इसमें किसी प्रकार के राग-द्वेष या वैर-विरोध के लिए कोई श्रवकाश नहीं 
होता; और स्वतन्त्र रूप से अपने विचार प्रकट करने के अधिकार का उपयोग 
मात्रा होता है । शुद्ध और सद्‌ कोटि का बिवाद प्रायः इसी विशुद्ध वैमत्य के 
कारण उत्पन्न होता है । संघर्ष का साधारण ग्रर्थ है-रगड़; ओर रगड़ सदा दो 
चीजों के तलों में और एक दूसरे को दबाने के प्रयत्न में होती है | इस प्रसंग में 
इसके दो रूप हैं। एक रूप में यह प्रयत्न का ऐसा प्रकार है जिसमें विरोधी 
प्रबल शक्तियों को दराने अथवा अपने आपको कठिनाइयों ओर बाधाश्रों से बचाने 
का उद्योग या चेश की जाती है। इसी दृष्टि से कहा जाता है--उनका सारा 
जीवन अनेक प्रकार के संबर्षो में बीता है | दूसरे रूप में यह दो दलों या पक्षों 
में होनेवाले लड़ाई-भगड़े, वैर-विरोध, मार-पीट आदि का वाचक है। ऐसा 
संघर्ष खुलकर भी हो सकता है और श्रन्दर-श्रन्दर गुप्त रूप से भी । श्राज-कल 
समाचार-पत्रों में अमेरिका और रूस के ऐसे ही संघष की प्रायः चर्चा रहती है, 
पर सभी प्रकार के संघर्ष बहुधा आवश्यकतावश और अपने अस्तित्व की रक्षा 
करने के उद्देश्य से ही होते हैं । पहले रूप में कठिनाइयाँ और वाधाएँ सामने 


& विमति सं० सहमति का विपयाय है । 
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होती हैं और दूसरे रूप में विरोधी तथा शत्रु । परस्परविरोधी तथा बाधक व्यक्तियों 
या शक्तियों के नाश या दमन का प्रयत्न ही संघ षं है। 


कला (Art) 
कारीगरो=शिर्प शिल्प (८४४६ ) 
कौशल ( ५४0५) ) हस्त-शिव्प-दस्त कारी 


दस्तकारी ( Handicraft ) 
कला ( ब्युसत्ति अनिश्चित ) के संस्कृत में याँ तो बहुत-से श्रर्थं हैं; पर 
प्रस्तुत प्रसंग में यह कोई काम अच्छी तरह, नियम और ब्यवस्थापूर्वक तथा ठीक 
ढंग से करने की चतुरता का वाचक है; और इसी लिए इसका ग्रार्थी क्षेत्र भी 
बहुत विस्तृत है । चित्र या मूत्ति बनाने की भी कला होती है; श्रोर बात-चीत 
करके किसी से श्रपनाःकाम निकालने की भी । यहाँ तक कि चोरी, धूर्ता, बेईमानी 
आदि करने या भीख माँगने के अच्छे टंग या सफाई के सम्बन्ध में भी इस शाब्द का 
प्रयोग होता है । पर मुख्यतः इसका प्रयोग कौशल, दक्षता, पढ़ता आदि के 
सम्बन्ध में और प्रायः इनके पर्याय के रूप में होता है | इसमें किसी कार्य था 
` विष्य के गहन ज्ञान, उद्धावना ( नई बात पैदा करना ), कर्तृ की पूर्णता ओर 
कार्य-सम्पादन की प्रशंसनीय शक्ति का भी श्रन्तेभीव होता है । हमारे यहाँ काम- 
शात्र श्रौर शैव तंत्र में ६४ कलाएं. कही गई हैं---गाना, नाचना, बाजे बजाना, 
चित्र और मूर्तियाँ बनाना, कपड़े, गहने, मालाएँ आदि बनाना, श्रृंगार या 
सजावट करना, इत्र, तेल और फुलेल बनाना, भेस बदलना, तरह तरह के पशु' 
पत्तियों की बोलियाँ बोलना, अनेक प्रकार के भोजन और व्यंजन बनाना आदि 
` आदि | श्राज-कल उपयोगिता, मनोरंजन आदि के विचार से इसके कई मुख्य 
भेद माने जाते हँ । कोशल सं० कुशल का भाववाचक ( संज्ञा ) रूप है; और 
इस दृष्टि से इसे मी कला का (उसके मौलिक अथ में) पर्याय मान सकते हैं । किसी 
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कार्य या बात के सभी अंगों और उपांगों का ठीक ओर पूरा ज्ञान प्राप्त करके दक्तता- 
पूर्वक उसे सहज में और सुन्दर रूप में सम्पन्न करना ही उत्त काम.या बात से 
सम्बद्ध कोशलं हैं। इसमें मुख्य भाव कोई काम ठीक ढंग से करने का है। हमे 
कहते हैं--उनके श्रभिनय ( काव्य-रचना, बत्य या भाषण ) में ग्रपू्व कोशल 
देखने में आया | ्राशव यही होता है कि उन्होंने अपने काम में अपनी बहुत 
जानकारी श्रौर योग्यता दिखलाई । यह प्रायः अभ्यास पर आश्रित होता हैं ढ़ 
क्रिती काम में ध्यानपूर्वक ्रौर खूब सोच-समभक्रर वरावर लगे रहने से ही मनुष्य 
उसमें कौशल प्राप्त तथा प्रदर्शित करता है। कारीगरी फा० कारीगर का 


भाववाचक रूप है | इसका प्रयोग मुख्यतः कौशलपूर्वक कोई चीज बनाकर तैयार , 
करने के/ढंग या स्चना-कौशल के सम्बन्ध में होता है। ग्रच्छे बढ़ई, लोहार और , 
सुनार सभी अपने-अपने काम में अच्छी कारीगरी दिखलाते या दिखला सक्ते . 


हें | जो बस्तु बहुत चतुरता ओर परिश्रम से और मोहक रूप में बनाकर प्रस्तुत की 


जाती है, .उसके सम्बन्ध में कहा जाता है--यह बहुत कारीगरी का काम है ) - 


यों तो दस्तकारी या इस्त-रिल्प में भी कारीगरी ही मुख्य होती है; पर 
इसमें प्रायः ऐसे कामों का ग्रन्त्मीत्र होता है, जिनमें हाथ ही प्रधान होते हें; 
बुद्धि, मस्तिष्क आदि के कार्य प्रायः गोण रहते हैं। कसीदे या सूईँ का काम, 


टोकरियाँ बनाना, प्चीकारी, वेल-बूटे या फूल-पत्तियाँ ग्रथवा इनकी आक्रतियों से 
युक्त चीजें बनाना आदि काम दस्तकारी या हुरुत-शिल्प में आते हें। शिल्प: 
वह बहुत बड़ा बर्ग है, जिसमें ग्रधिकतर ऐसे काम आते हैं जो शारीरिक शक्ति . 
और यंत्रों की सहायता से पूरे होते हैं; और जिनके द्वारा लोगों के उपयोग के . 
लिए, व्यापारिक दृष्टि से, चीजें बनाकर तैयार की जाती हैं । ऐसे कामों में अपने . 
कोशल, रचना-तंत्र, सुरुचि आदि प्रदर्शित करने का भी अच्छा अवसर मिलता, 
है | कपड़े बुनना और सीना, चमड़े की चीज बनाकर तैयार करना, मेज-कुरसियौ 
श्रादि बनाना श्रौर इस प्रकार के दूसरे' बहुत-से काम शिल्प के ही अन्तर्गत 


आते हैं । 
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कलाकार ( Artist ) 


कारोगर ( Artificer ) यांत्रिक ( Mechanic ) 
दस्तकार=शिन्पी वास्तुक्कार ( )7०॥४/०८६ ) 
मिस्तरो शिएपी ( Artisan ) 


मूत्तिकार ( Sculptor ) 


इस वर्ग के लभी शब्द ऐसे लोगों के वाचक हैं जो अच्छे ढंग से और सुन्दर 
रूप में उपयोगी वस्तु बनाने का व्यवसाय करते हैं। अच्छे ढंग और विशेष 
कौशल से सुन्दर वस्तुएँ बनाना कला है; श्रौर कला-सम्बम्थी काम करनेवाला 
कलाकार कहलाता है । हमारे यहाँ काम-शास्र में ्रपने विस्तृत अर्थ में ६४ 
कलाएँ. ( दे०-- कला? ) मानी गई हैं; और अ्ज-कल की अधिकतर कलाश्ों का 
उद्दीं में अन्तर्भाव हो जाता है । पहले कलाकार के मन में कोई भाव या रूप 
आता है; और तब वह उसे सोन्दर्यं की कोमल तथा सूकम भावनाओं से युक्त 
करके कोशलपूर्वक मूत्त रूप में लोगों के सामने उपस्थित करता है । कविता, 
च्ित्रकारी, मूत्तिकारी, शिल्प आदि से सम्बन्ध रखनेत्राले जितने काम होते हैं, उन 
सबके कर्ता कलाकार कहलाते हँ । कारीगर फारसी भाषा का शब्द है । इसमें. 
का “कार, सं० कार्यं का ओर “गर? सं० कर का रूपान्तर मात्र है। कारीगर 
का शब्दार्थ है--काम १२नेवाला; परन्तु श्रपने प्रचलित अ्रथ में कारीगर वह 
कहलाता है जो विशेष कोशलपूर्वक रचना-सम्बन्धी कोई कार्य करता या नई 
तरह की चीज बनाकर तैयार करता है । कुम्हार, बढ़ई, राज, लोहार, सुनार ्रादि 
सभी तरह के अच्छे काम करनेवाले कारीगर कहलाते हैं। मिस्तरी शब्द 
अँगरेजी मास्टर से बना है, जिसका श्रर्थ है--उस्ताद, कुशल या |दक्ष | पर 
“आजकल या तो बढ़ई, राज, लोहार आदि सिस्तरी कहलाते हैं या वे लोग जो 
कल-पुरजों, यंत्रों आदि की मरम्मत करते हैं। हाथ से चीजें बनाकर तैयार करने 
की कला ही दस्तकारी या शिल्प है, ओर इस प्रकार का काम करनेवाला दस्तकार 
या.शिल्पी कहलाता है । खिलौने, जूते, टोपियाँ, -मूत्तियाँ आदि बनानेवाले 
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५७ कलाकार 


कारीगर शिल्पी कहद जाते हँ । इसके लिए रचनात्मक कल्पना शक्ति के सिवा 
वस्तुओं में पूणता लाने का कौशल ग्रावश्यक द्वोता है । यांत्रिक वह कहलाता है 
जो या तो अनेक प्रकार के यन्त्र बनाता हो या उनके कल-पु रजों की मरम्मत करता 
हो| इस वर्ग के साधारण व्यक्ति ,जो केवल मरम्मत का काम करते हैं, प्रायः मिस्तरी 
भी कहलाते हैं । ऐसे लोगों के काम करने का प्रायः बँधा हुआ ढंग और 
'रास्ता होता है, जिससे वे इधर-उधर नहीं हो सकते । मूत्तिकार वह है जो मूत्तियाँ 
बनाने का काम करता हो; फिर वें मूत्तियाँ चाहे काठ की हों, चाहे धातु की, चाहे 
पत्थर की और चाहे मिट्टी की । ऐसा आदमी कलाकार भी होता है और कारी- 


“गर भी; क्योंकि उसमें उद्धावना भी होती है ओर कोशल भी | सब तरह के मक्रान, 
'पुल आदि बनानेवाले या इमारती काम करनेवाले लोग वास्तुकार कहलाते हैं । 


यद्यपि इमारत बनाने के काम में लगे रहनेवाल सभी तरह के मिस्तरी, राज आदि 
वास्तुकार के वर्ग में श्राते हैं, तो भी आज-कल यह शब्द एक विशिष्ट वर्ग का 
वाचक बन गया है । जो विशेषज्ञ बड़े-बड़े पुलों, बाँघों, भवनों श्रादि के नक्शे 


“बनाकर आदि से श्रन्त तक उनकी तैयारी की देख-रेख ओर व्यवस्था करते हैं, वे 


वास्तुकार कहलाते हें । 
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कविता ( Poetry ) 


अतुकान्त = अनुप्रासहीन पद्य (४०४९ ) 
अनुप्रास-हीन ( 2190४ ४०:५९ ) पद्यामत्क रचना=छन्दोबद्ध 


` काव्य ( Poem ) रचना 
संह काव्यं 7 _ प्रगीत (17८) 
गीत (5028) - प्रबन्ध । 
छन्द (Meter ) महाकाव्य ( £? ) 


इन्दोबद्ध रचना ( ५९/० मुक्तक 
compositior ) लय ( Rbythm ) 


. निबन्ध ns 

कवित्ता वह साहित्यिक रमणीय रचना है, जिसमें मनोभावों को प्रभावित 
तथा परिष्कृत करके मन को रसमय अनानेवाले अनोखे ओर सुन्दर भाव, विचार 
या कल्पनाएँ कलात्मक दंग से छन्दोबद, लय-युक्त और संगीतमय भाषा में 
गृथी जाती हैं । अपने विस्तृत ग्रर्थ में यह भी भाषा आर संगीत की तरह #उन 
सभी सुन्दर बातों की सूचक होती है, जिनका हमारी कल्पना शक्ति और मनोवृत्ति 
पर श्राकर्षक तथा सुखद्‌ प्रभाव पड़ता है | जैसे--उपवन के फूलों की कविता, 
आकाश-गंगा के तारों की कबिता ्रादि । पर अपने साधारण, सीमित और 
रूढ़श्रर्थ में प्रायः सभी प्रकार की कल्पनात्मक श्रौर छुन्दोबद्ध रचनाएँ, कविता 
कहलाती हैं; और उनमें ब्यक्त किये हुए, भाव प्रायः उच्च कोटि के श्रौर बहुत 
सूक्ष्म होते हैं | पर जो रचनाएँ, छन्दोतरद्ध होने पर भी उक्त गुणों तथा विशेषताश्रों 
से रहित होती हैं, वे साधारणतः पद्य या पद्यात्मक ्रथवा छन्दोबद्ध रचनाएं 
foc ir |, 7 ‘DP RNS rv ME MANNS. 

& जैसे-पझु-पक्षियों या नेत्रों की भाषा; नदी या समुद्र की लहरों का 
संगीत आदि । 
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कहलाती हैं | यों व्युत्यति की दृष्टि से मी और अपने मौलिक अर्थ में भी काव्य 
्रोर कविता दोनों एक ही हैं--दोनों कवि की पद्मात्मक रचना हैं। फिर मी _ 
कविता की अपेक्षा काव्य में कुछ विशिष्ट ग्रथ या भाव लग गया है। कविता 
तो कवि की रचना है; और काव्य कुछ विशिष्ट प्रकार ओर विषय की क्रम-बद्ध 
सचनाश्रों का ग्रन्थ के रूप में संग्रह है | हमारे साहित्यकारों ने काव्य के दो 
मेद किये हैं--प्रबन्ध ्रोर निर्वेन्ध । प्रबन्ध वह कहलाता है जिसमें कोई कथा 
क्रम-बद्ध रूप से .कही जाती है | इसके मुख्य दो भेद हें--खंड काव्य रौर 
मंहाकाउय# | पहले खंड काव्य उसी को कहते थे जिसमें महा-क्राव्य के ढंग पर 
ही किसी के जीवन के एक खंड या अंश मात्र का विस्तार से वर्णन होता था | 
पर आज-कल साधारणत: खंड काव्य वह कहलाता है, जिसमें किसी एक कथा 
घटना या जीवन का कुछ विस्तार से क्रम-बद्ध . वर्णन होता है । जैसे--हरि ओध 
कृत वैदेही-वनवास । महाकाव्य मूलतः वह कहलाता था जिसमें विस्तार से एक 
पूरे जीवन के वृत्तान्त होते थे। पर बाद में साहित्यकारों ने इसका क्षेत्र और 
विस्तार बहुत बढ़ा दिया और इसके लिए अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये | जैसें--यह 
श्रृ खला-बद्ध होने के सिवा सर्य-तरद्ध भी होना चाहिए; इसका नायक देवता, राजा 
या धीरोदात्त क्षत्रिय होना चाहिए; इसमें शृङ्गार, वीर या शान्त रस में से. कोई 
रस प्रधान होना चाहिए, बीच-त्रीच में ओर रस भी -आने चाहिएँ; अनेक 
प्रकार के प्राकृत दृश्यों और शोमाग्ओों, मानव तथा लौकिक जीवन के भिन्न-भिन्न 
अंगों, कार्यो, घटनाश्रों आदि का भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए; इत्यादि | 
इस दृष्टि से रामायण और महाभारत तो महाकाव्य हैं ही, कालिदास कृत रघुवंश, 
माघ कृत शिशुपाल-वध, भारवि कृत किराताजुःनीय और श्रीहर्ष कृत नेषध-चरितः 
भी सहाकाव्य हैं | पर ्राज-कल साधारणतः वह बहुत बड़ा काव्य ही महाकाव्य 
मान लिया जाता है जो कविद्व की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का हो और जिसमें 


| ओ संस्कृत के साहित्यकारों ने प्रवन्ध का एक तीसरा भेद एकार्थ भी बतः 
1 जछायाहै। यंह महाकाव्य और खंड काव्य के बीच की रचना है । कामायनी, 
वैदेही-चनवास, साकेत आदि सैद्धान्तिक दृष्टि से इसी वर्ग में भाते हैं । 
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अनेक प्रकार के विषयों का बहुत अच्छे ठंग से बिस्तृत वर्णन हो । जिस स्चना में 
कोई विशेष कथा न दो और जिसमें स्वच्छन्द रूप से कोई तथ्य, भाव या रस 
व्यक्त किया गया हो, उसे निबन्ध या मुक्तक कहते हैं। कमी-कमी कोई एक 
ही भाव या बिचार दो, तीन, चार या पाँच छदों में मी पूरा होता है । संस्कृत 
में ऐली कविताओं के अलग अलग नाम हैं; परं हिंन्दी म इनका प्रचलन नहीं 
है । हमारे यहाँ श्राजकल मुक्तक मुख्य रूप से ऐसी कविता कहलाती है जिस 
सं किसी एक विषय का कोई एक विचार एक ही छुन्द या पद्य म पूरा कर दिया 
जाता है | इसके किसी छुन्द या पद्य में कोई क्रमिक सम्बन्ध नहीं होता । या यों 
समभिएए. कि इसमें किसी घटना की कोई क्रम-बरद्ध चर्चा नहीं होती । जैसे-विहारी 
सतसई, गिरधर या (दीनदयाल गिरि की कुंडलियाँ आदि । निबन्ध के इसी 
वर्ग में गीत और प्रगीत भी श्रा जाते हैं। जो कविता लोगों के गाने मात्र के 
उद्देश्य से बनाई जाती है, वह गीत कहलाती है। कहीं तो इसमें छुन्द शाख 
के नियमों का टीक तरह से पालन होता है ओर कहीं कुछ शिथिलता से | 
साधारणतः गीत का पहला चरण कुछ छोटा होता है श्रोर शेष चरण बड़े ओर 
बराबर होते हैं । पर कुछ गीतों में समी चरण कुछ छोटे-बड़े भी होते हें। इन 
में लय तो होती ही है, ग्रनुप्रास या तुक का भी ध्यान रखा जाता है | प्रगीत 
शब्द्‌ सं० “गीत के पहले प्र उपसर्ग लगाकर बनाया गया है । इस का घाल्वर्थ है- 
जो गाकर कहा या सुनाया गया हो । पर अग्र यह शब्द एक नये प्रकार के गीतों 
का वाचक हो गया है | स्चना का यह नया प्रकार हमारे यहाँ पाश्चात्य साहित्य से 
आया है | यह वस्तुतः गीत का एक विशिष्ट प्रकार या रूप ही है । गीतों में 
तो बहुधा मनोभाव प्रधान होते हैं; परन्तु प्रगीत में विशिष्ट रूप से कवि का 
व्यक्तित्व प्रकट होता है--वह कवि की निनी श्रनुभूतियों का प्रतिबिम्त्र होता है । 
हिन्दी में श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रगीत बहुत उच्च कोटि के और परम प्रसिद्ध 
हैं । पद्य ( गद्य का विपर्याय ) का ग्रर्थ है--पद या चरण सम्बन्धी अथवा पदों या 
चरणों से युक्त । छुन्दों की नपी.तुली पंक्तियाँ उनके पद्‌ या चरण कहलाती 

हैं। ऐसे पदों से युक्त (अर्थात्‌ छुन्दों के रूप में की हुई ) रचनाएँ 
पद्‌ कहलाती हैं। छन्द वस्तुतः वे सांचे हैं जिनमें अनेक प्रकार'के पद्म ढाले 
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जाते हैं । हमारे यहाँ पंस्‍्क्ृत से आये हुए भी और बाद में नये बने हुए मी सैंकड़ों 
प्रकार के छुन्द हैं । जिस शास्त्र में छुन्दों की रचना के विस्तृत नियमों और लक्षणों 
का विवेचन होता है, उसे छन्द शास्त्रया पिंगल कहते हैं ।. छन्द दो प्रकार 
के कहे गये हैं---मात्रिक# और वर्णिक | जिन छुन्दो में केवल मात्राओं की गिनती 
का ध्यान रखना पड़ता है, वे मात्रिक कहलाते हैं । चोपाई, दोहा, रोला आदि: 
इसी वर्ग के छुन्द #हैं | वर्णिक छन्द या वर्ण बृत्त वे कहलाते हैं, जिनमें 
अक्षरों या वर्णों की संख्या के सिवा लघु-गुरु आदि के नियत क्रमों और नियमो 
का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे: 
आदि | इधर कुछ दिनों से हिन्दी में ( बैंगला के श्रनुकरण पर ) पाश्चात्य ढंग 
की एक नये प्रकार की कविता भी होने लगी है, जो अतुकान्त या अनुप्रास- 
हीन कविता कहलाती है । इसमें न तो छुन्द शास्त्र के नियमों का कोई ध्यान 
रखा नाता है, न अनुप्रास या तुक का । हाँ, लय कुछ ग्रवश्य होती है । इसमें 
अलग-अ्रलग पंक्तियों के रूप में चरण या पद तो अवश्य होते हैं, पर न तो 
उनकी कोई निर्धारित संख्या होती है, न उनके विस्तार की कोई मिति या माप 
होता है । कोई चरण छोटा और कोई बड़ा, कोई बहुत छोटा और कोई बहुत बड़ा 
होता है । लय वह तत्त है जिसका अस्तित्व कविता और संगीत दोनो में होना 
आवश्यक क्या, अनिवाय है | शब्दों और स्वरों का ठीक ढंग से उतार-चड़ाव, गति 
या प्रवाह ही लय उत्पन्न करता है । यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा उतार-चढाव 
बराबर नियमित और नपे-तुले श्रन्तरों पर ही होता रहे | फिर भी जत्र कुछ न 
कुछ नियमित रूप से और उचित अन्तरों पर शब्दों, पदों श्रादि का बिन्यास 
होता है, तब रचना में लय वाला तन्त्र आता है | इसके सौन्दर्य की अनुमूति 
मन को ही होती है । इसका मुख्य सम्बन्ध गति या प्रवाह के सुन्दर ढंग से है | 
नृत्य के समय जहाँ अंगों का संचालन होता है, अथवा चित्रों में जहाँ रेखाएँ 
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इन्द्रवज्रा, उपेद्रवज्रा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी 


$ इन्हें मात्रा वच जौर जाति छन्द भी कहते हैं । 
: 1 हिन्दी में अपने दूसरे अर्थो में लय शब्द पुं० होने पर भी प्रस्तुत अर्थ 
और प्रसंग में ख्री-लिंग ही माना जाता है । 
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चलती हैं, वहाँ भी उनमें उपयुक्त श्रन्तरों और अवसरों पर कुछ न कुछ निय- 
मित रूप और खास ढंग से ऐसा उतार-चढ़ाव रखना ही पड़ता है कि गति या 
प्रवाह में सौन्द्य बना रहे--अचानक एक मुद्रा या विन्दु से दूसरी मुद्रा या बिन्दु 
पर होती हुई उछाल या कुदान न जान पड़े | गति या प्रवाह का यही सौन्दर्य 
पारिभाषिक क्षेत्रों में लय कहलाता है। यही लय कविता ग्रौर संगीत की जान है । 


काज्न ( 71176 ) 


अलुयुग-शाक भोग-काल ( 72६०० ) 
अवधि ( १. ?०४।०१. २. Tr ) युग ( 48९ ) 
कल्प (4) ` ` ` शाक ( E००) 


-कालाबघि (०४०१ ) . समय=काल 
काल उसी संन कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है--गिनना, हिसाब 
लगाना आदि ओर: जिससे कलने -( गणना ) शब्द बना है | इसका यह नाम 
'कदालनितू इसी लिए पड़ा है: कि गणना के ब्रिना इसकी . कल्पना या ज्ञान हो ही 
'नहीं सकती |: यह शब्द अर्थ और मान दोनों के विचार से. बहुत विस्तृत और 
व्यापक है; ओर अनेक अंशों में समय का पर्याय क्या, बल्कि समानार्थी ही है | 
हृ श्रनादि और '्रनम्त है | सारे विश्व में जितनी घटनाएँ” अब तक हुई हैं 
“अथवा मंविष्य-में होंगी, उन सबका -इसी में ग्रन्तमीव होता है और होगा | जो 
कुछ वीत-चुका है, वहःसत्र भूत काल है; ओर जो अमी श्राने को है, वह 
- भविष्य काल । इन दोनों के बीच का. विन्दु या विभाजक रेखा वर्तमान काल है ! 
प्रत्येक चण जो आता. है, बह: बीतते ही भूत काल में चला; जाता है ।. इसका, 
परिमाण स्थिर करने के लिए मनुष्य ने घड़ी, पहर, दिन, रात, ऋत, वर्ष आदि 
-बनाये और मान रखे हैं । ये सत्र काल की. अनन्त पृखला की. छोटी-मोटी कड़ियाँ 
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मात्र हैं एक नियत विन्दु से दूसरे नियत बिन्दु तक के बीच का सारा अवकाश 
काल कहलाता है | जैसे--जीवन-काल, भोग-काल, राज्य-काल श्रादि | इस 
प्रकार की किसी निश्चित ग्रवधि के बीच का वहुत-कुछ ग्रनिश्चित समय भी काल 
है; जैसे--प्रातःकाल, सायंकाल ्रादि | इसके सिवा यह किसी एक ही निश्चित 
विन्दु का भी वाचक होता है; जैसे--उदय-काल, जन्म काल, प्राप्तिकाल आदि । 
काल तो मुख्यतः दाशंनिक ओर पारिभाषिक शब्द है, पर समय सार्विक और 
लोक-प्रचलित शब्द । काल की अ्रपेज्ञा समय कुछ अधिक ग्रनिश्चय के भाव 
से युक्त है; और साधारण रूप में इसकी व्याप्ति भी श्रपेज्ञया परिमित या अल्प ही 
होती है । जैसे--इस समय, उस समय, किसी समय आदि । हम कहते हैं-- 
किसी का समय सदा एक-सा नहीं रहता । ऐसे प्रसंगो में यह दशा, स्थिति 
आदि का भी वाचक बन जाता है; और तब इसकी जगह काल का प्रयोग नहीं हो 
सकता | हाँ, जव इसमें दशा, स्थिति आदि का भाव नहीं रहता और यह अपने 
विशुद्ध मूल श्रर्थ में प्रयुक्त होता है, तव इसके स्थान पर काल का भी प्रयोग 
हो सक्ता है | उदाहरण के लिए--“काल-यापन? का भी वहीं ग्री है. जो 
समय बिताना? का है | काल का जो अन्त या मृत्युवाला ग्रर्थ प्रसिद्ध है, वह 
भी इसी समय बाले श्रर्श से लिया गया है | जब हम कहते हैं--“उसका काल 
श्रा गया |? तब हमारा आशय यही होता है कि उसका अन्तिम समय प्रा 
गया । काल धब्रको खा जाता है |» का भी यंही ग्राशय है कि सबके अस्तित्व | 
का कुछ नियत समय होता है; श्रोर वह समय ग्रा जाने पर उस वस्तु या व्यक्ति 
का अ्रस्तित्व नहीं रह जाता | ! 

काल और समय के सिवा इस पाला के और सभी शब्द इनके किसी न 
किसी अंश या विभाग के सूचक हैं | इनमें कलप और युग भारतीय काल-गणना- 
प्रकार के पारिभाषिक शब्द हैं, और कुछ विशिष्ट श्रर्थ तथा मान से युक्त हैं। 
पौराणिक दृष्टि से ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। पह एक हजार युगों 
. अर्थात्‌ ८ रत्र ३२ करोड़ वर्षों का होता है | ऐसे तीस दिनों का ब्रह्मा का एक 
हीना होता है; और ऐसे .१२ महीनों का एक वर्ष । कहते हैं कि अहा के ऐसे 
५० वर्ष बीत चुके हैं; और आज-कल ५१ वें वर्ष के ` पहले महीने का पहला दिन 
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चल रहा है; जिसका नाम श्वेत वाराइ कल्प है । प्रत्येक कल्प के श्रन्त मं जगत 
का पूरा विनाश हो जाता है; श्रौर तब फिर से नई सृष्टि का आरम्भ होता है । 
इसी कल्प के अलग-अलग उप-बिभाग युग कहलाते हैं । ये संख्या में चार कहे 
गये हैं --सत्ययुग, तरेता, द्वापर और कलियुग | ञ्राज-कल कलियुग का प्रथम चरण 
अर्थात्‌ पहला चौथाई भाग चल रहा है। मानव वर्षों के हिसाब से युगों के वर्षो 
की संख्या इस प्रकार कही गई है-- 
` सत्ययुग या कृत युग--१७२८००० वर्ष 

त्रेता--१२६६००० वर्ष 

द्वापर--८६४००० वर्ष 

कलियुग--४३२००० वर्ष 

ह भी कहा गया है कि सत्ययुग में सत्य और धमें की पूरी प्रधानता रहती 

है, और इसी लिए यह सर्वोत्तम माना जाता है । त्रेता में सत्य ओर धर्म तीन- 
चौथाई रह जाते हैं; और पाप का एक चरण या चौथाई अंश आ जाता है। 
द्वापर में सत्य और धर्म आधे रह जाते हँ, और अधर्म तथा पाप का आधा अंश 
सामने आ जाता है | कलियुग में सत्य ओर धम एक चौथाई रह जाते हैं, अधर्म 
ओर पाप तीन-चौथाई हो जाते हँ | यह भी कहा गया है कि कलियुग में पाप 
दिन पर दिन बढ़ता जाता है; इसी से इस युग के अन्त में सृष्टि का पूर्ण विनाश 
या प्रलय होता है । 

आज-कल पाश्चात्य धारणाओं के अनुसार कल्प तथा युग के कुछ श्रोर ही शर्थ 
लिये जाने लगे हैं। हपारे यहां श्र तक कर्प का प्रयोग उसी विशुद्ध पौराणिक 
अर्थ में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । परन्तु श्रत्र इसका प्रयोग 
पुरा-शासत्र और भू-शास्र में बड़े-बड़े वैज्ञानिक काल-विभागों के सम्बन्ध में भी होने 
लगा है; जैसे--श्रादि कल्प, उत्तर कल्प, पुरा कल्प, मध्य कल्प, और नव 
कल्पः | ऐसे अवसरों पर कल्प का प्रयोग सृष्टि की कुछ अलग-अलग प्रकार की 


x Archeozoic, Proterozoic, Paleozoic, Mes0Z0ic ओर 
Cenozoic या Neozoic 
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विकासात्मक स्थितियों का सूचक होता है। साधारण रूप में युग का भी बहुत कुछ यही 
ग्रर्श माना जाता है ; परन्तु जिस प्रकार पौराणिक दृष्टि से कल्प कई युगा में बँँटा 
है, उसी प्रकार श्राधुनिक दृष्टि से युग को भी करप का अंग या विभाग ही मानते 
हैं । साधारणतः युग भी ऐसे काल-विभाग का सूक माना जाता है, जिसमें कुछ 
विशिष्ट प्रकार की घटनाओं, रीतियों, रूढ़ियों, व्यवहारों अथवा व्यक्तियों की 
प्रधानता रही हो अथवा रहती हो | जैसें--उपनिषदों का - युग) श्र गारिक कवि- 
ता्रों का युग, भारतेन्दु युग, गान्धी युग आदि | हम यह भी कहते हैं---आज- 
कल चोरी और बेईमानी का युग है; श्रथवा अब तो परमाणु युग श्रा रहा है। 
इस दृष्टि से कहीं तो इसके काल-मान का विस्तार अधिक होता है ओर कहीं कम । 

अवधि के हिन्दी में दो र्थ हैं। पहले ग्रर्थ में मावी समग्र की किसी 
ऐठी सीमा का भाव मुख्य है, जो किसी काम या बात के लिए निश्चित 
था स्थिर की गई हो । जैसें--उन्हें मकान खाली करने के लिए एक माछ 
की अवधि दी गई थी। आशय यही है कि एक महीने के श्रन्द्र 
था उसकी अन्तिम तिथि तक मकान, खाली हो जाना चाहिएथा। दूसरा 
र्थ दो निश्चित काल-विन्दुओं के मध्यवाले समस्त भाग का वाचक है | जब हम 
कहते हैं कि श्रमुक अधिकारी या कर्मचारी की अवधि पूरी हो गई है, तब 
ग्राशय यही होता है कि जितने समय के लिए बह नियुक्त क्रिया गया था, अथवा 
नियमतः जितने समय तक उसे काम करना या उस पद्‌ पर रहना चाहिए था, 
उतना समय पूरा हो गया है । कालावधि भी बहुत-कुछ वही है जो अवधि हें; 
ओर इसमें भी किसी काम के लिए निश्चित किये हुए समग्र का भाव ही मुख्य 
है । भोग-काल# भी है तो बहुत कुछ वही जो अवधि या कालावधि है, पर 
इसमें समय की अपेक्षा घटना, व्यक्ति आदि के चलन, अवस्थान या स्थिति का भाव 


५ साधारणतः अं० ड्यरेशन ( 120790107 ) के लिए हिन्दी में “समय? 
अथवा “दिनों में? ही चलता है । जैसे--युद्ध के समय अथवा युद्ध के दिनों 
में । पर कुछ अवस्थाओं में इसके लिए एक स्वतंत्र शब्द की भी आवश्यकता 
हो सकती है; इसी लिए भोग-काछ पद स्थिर किया गया है । 

५ 
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प्रधान है । जितने समय तक कोई बात होती रहती है, ग्रथवा किसी व्यक्ति का 
कोई काम होता रहता है, उतना समय उसका भोग-काल होता है। यह शब्द्‌ 
मुख्यतः ज्योतिष से सम्बद्ध है; पर साधारण लोक-व्यत्रहार में भी इसका प्रयोग 
हो सकता है । राशियों में श्राकाशस्थ ग्रहों का भोग-काल तो प्रसिद्ध ही है । 
जितने दिनों तक कोई ग्रह किसी राशि में रहता है, उतने दिनों का उसका भोग- 
'काल माना जाता है | पर यों भी हम कह सकते हैं--अगले सूर्य-ग्रहण का भोग- 
काल १॥ घण्टे होगा; अर्थात्‌ १॥ घण्टे तक ग्रहण लगा रहेगा । अथवा यह 
भी कह सकते हँ--राज-सत्ताओं के भोग-काल के आधार पर ही इतिहास में 
'तिथियाँ और वंशावलियाँ निश्चित होती हैं; और इन्हीं के अन्तर्गत ्रलग-ञ्रलग 
राजाओं का राज्य-काल (था समय) निश्चित होता है । एक ही भोग-काल में कई 
प्रकार की बाते या घटनाएँ होती रहती हैं। शाक वस्तुतः सं० शक से बना हुआ 
विशेषण है, जिसका ग्रर्थ है---शक-जाति से सम्बन्ध रखनेवाला । शक संवत्‌ कमी 
कभी शाक संवत्‌ भी कहलाता है; और हम सं० १८६० शाके भी कहते हा 
-सञ्ञा रूप मं यह शब्द्‌ संवत्‌ का भी वाचक है । परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में शाक वह 
विशिष्ट समय कहलाता है, जब किसी नई कालावधि का ग्रारम्म होता है अथवा 
जब से कुछ विशेष महत्त की घटनाएँ या परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे--प० 
रामचन्द्र शुङ्ग ने हिन्दी में आलोचना का एक नया शाक प्रवर्शित किया (या 
चलाया ) था | अज्नुयुग सं० युग में अनु? उपसर्ग लगाकर बनाया गया है; और 
“आशय तथा प्रयोग के विचार से यह भी वहीं है, जो शाक है । पुरा-शाख्र ओर 
भू-शास्त्र को दृष्टि से तो अनुयुग ठीक है; पर साविंक प्रयोग के लिए शाक्र ही 
अच्छा और चल सकने योग्य शब्द है | 
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कुल-तंत्र ( Oligarchy , 
अभिजात-तंत्र ( ^istocracy ) धनिक तंत्र ( राफ०८८३ ) 
अल्प-तंत्र#--कु ल-तंत्र 
इस वर्ग के शब्द ऐसी शासन-प्रणालियों के वाचक हैं जिनमें शासन की बाग- 
डोर थोड़े-से|लोगों के हाथ में रहती है,. फिर राज्य “चाहे लोक-सत्ता के अधीन 
हो, चाहे राज-सत्ता के ग्रधीन । अर्थात्‌ लोक-तन्त्री राज्य भी इन वर्गों में हो 
सकते हैं; और किसी राजा द्वारा शासित होनेवाले राज्य मी । वास्तविक आशय 
यही होता है कि शासन के अधिकार वस्तुतः जिस राजा या प्रजा ( अथवा उसके 
प्रतिनिधियों ) के हाथ में होने चाहिएँ, उनके हाथ से निकलकर कार्यतः कुछ 
ओर तरह के थोड़े-से लोगों के हाथ में चले जाते हें । कुल-तंत्र वह कहलाता 
है जिसमें राज्य के सत्र काम क्रियात्मक रूप से ( श्रर्थात्‌ वस्तुतः ) श्रथवा प्रत्यक्ष 
या स्पष्ट रूप से कुछ विशिष्ट लोग मिलकर ही चलाते हों। जहाँ कुछ लोगों का 


. गुट ही शासन करता हो, वही कुल-तंत्र कहलाता है । अभिजात-तंत्र वस्तुत 


जिस प्रकार की शासन-प्रणाली का वाचक हैं, वह बहुत दिन पहले यूनान मं प्रचलित 
थी; और वहीं से इसका मूल अँगरेजी शब्द इतिहास के ग्रन्थों में आया है । 
इस प्रणाली के अनुसार राज्य के उच्च तथा प्रतिष्ठित वर्ग के लोग ही मिलकर 
शासन के सब काम करते थे | ग्रमिजात का श्रर्थ है--उच्च या श्रेष्ठ कुल में 
उन्न व्यक्ति; रीर प्राचीन यूनान में ऐसे ही लोग बड़े-बड़े जमीं दार ओर रईस 


& अँगरेजी (0118941007 के लिए अब्प-तंत्र शब्द इसलिए ठीक नहीं हे 
कि हमारे यहाँ “अल्प? शब्द पर अल्प मत ( 100717 ) की गहरी रंगत 
चढ़ चुकी है; और इसलिए अल्प-तंत्र का अर्थ अल्प-मतवालों का ज्ञासन 
( Rule of minority ) हो जायगा । इसके लिए कुळ-तंत्र शब्द इस 
इष्टि से अधिक उपयुक्त है कि संस्कृत में कुळ शब्द का पहला अर्थ ही हे 
कुछ लोगों “का दळ, वर्ग या समूह | समष्टि की तुलना में यह योडे-से 
लोगों के गुट का ही वाचक शब्द है । 
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होते थे पर ग्रान-कल इस शब्द का इसलिए कोई वास्तविक महच्च नहीं रह 
गया है कि अब न तो कहीं सामाजिक दृष्टि से ग्रमिजात वर्ग का ही कोई प्रथक्‌ 
अस्तित्व है ओर न इस प्रकार की शासन-प्रणाली का ही । अभिजात-तंत्र 
को भी हम एक प्रकार से छुल-तंत्र कह सकते हैं; पर दोनों में कुछ श्रन्तर है। 
अभिज्ञात तंत्र एक विशुद्ध शासन-प्रणाली मात्र का वाचक शब्द है; पर कुल-तंत्र 
मे कुछ दूषित भाब का भी पुट है । कुल-तंत्र में शासन करनेवाले लोग मुख्यतः 
स्वाथ की भावना से श्रथवा कुछ दुष्ट उद्देश्यों से सारी शक्ति अपनी मुट्टी में दवाये 
रखते हैं; ओर उन लोगों के हाथ में नहीं जाने देते जो वस्तुतः उस शक्ति के 
अधिकारी होते हैं। धनिक तंत्र का बहुत कुछ आशय स्वयं इस पद से ही 
प्रकट होता है । यह भी कुल-तंत्र की तरह बहुत कुछ बदनाम शासन-प्रणाली है । 
जिस राज्य में ( चाहे वह राज-सत्ताक हो, चाहे लोक-सत्ताक ) कुछ बड़े-बड़े 
धनिक ही अन्दर-अन्दर सारे शासन-सूत्र पने ह।थ में रखते ओर अपने स्वार्थ 
की दृष्टि से राज्य की नीति का संचालन करते हों, उसे धनिक-तंत्री राज्य कहते 
हैं । संसार की दंष्टि में आज भी अमेरिका और इँगलेणड की ना 

वास्तविक अर्थ में, बहुत-कुछ धनिक-तंत्री ही मानी जाती हैं| १ 


कुशल ( Skilled, Skillfulg ) 
दक्ष (Adroit, Dexterous ) पारंगत, पारग 


निपुण ( ५८०८) प्रवीण ( £5९: ) 
निष्ण, निष्णात(Accomplished) (विशेषज्ञ ( 52८0141150) 
. पटु( Proficient ) सुविज्ञ 


यों तो संस्कृत में कुशल के अनेक अर्थ ( अच्छा, ठीक, श्रच्छी दशा में 
आदि ) हैं; पर प्रस्तुत प्रसंग में कुशल वह कहलाता है जो हर काम में न व कक जो है काम निक 


. ® यद्यपि अँगरेजी में स्किल फुल और स्किल्ड में कुछ अन्तर न्दी 
में दोनों के लिए कुशल? ही चलता है । दा 5 4 
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तथा शारीरिक दोनों प्रकार की शक्तियों का ग्रच्छा और पूरा उपयोग करना 
जानता हो । कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञान और योग्यता का भी इसमें ग्रन्तर्माव 
होता है और कार्य-सम्पादन सम्बन्धी सतर्कता का मी । कुशल व्यक्ति घज में 
अपने वर्ग के लोगों से आगे बढ़ा हुआ और तेज दिखाई देता है; ओर वह 
अपने कामों के सिवा दूसरे काम भी सहज में और अच्छी तरह पूरे कर सकता 
है । मनुष्य अपने वाणिज्य-व्यवसाय में भी कुशल हो सकता है; और लोगों से 
बात-चीत करके उन्हें प्रभावित करने में भी | दक्ष वह कहलाता है जो शरीर, 
मुख्यतः हाथ से किये जानेवाले काम ग्रच्छ्ठी तरह, जल्दी और सहज में कर सकता 
हो; मले ही उसे उस काम का कोई प्रशिक्षा मिली हो या न मिली हो । वह 
कपड़े सीने में भी दक्त हो सकता है, चित्र बनाने में भी र हथियार चलाने में 
भी । निपुण भी है तो बहुत कुछ वही, जो कुशल हे; फिर से कुशल की तुलना 
में निपुण और भी अधिक योग्यता के भाव का सूचक है । निपुण होने के लिए 
मनुष्य में अनुभव और ्रभ्यास के सिवा कुछ प्राकृतिक गुणों और विशेषताओं 
की भी आवश्यकता होती है; और अध्ययन, प्रयोग आदि के द्वारा वह अपने 
कार्य या विषय का पूरा ज्ञाता हो जाता है । निष्ण वह कार्य है जो अच्छी तरह 
पूरा या सम्पन्न किया जा चुका हो; और निष्णात वह व्यक्ति है जो अपने कार्य 
वा विषय का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करके उसका अच्छा जानकार या पंडित बन चुका 
हो | यों तो निष्णात और पु बहुत कुछ एक ही हैं; फिर भी व्यक्ति की योग्यता 
के विचार से पढु अपेक्षया हलका श्रोर प्रयोग के विचार से ्रधिक व्यापक शाब्द 
है । यह साधारणतः कुशल का समानक ही माना जाता है । जो व्यक्ति किसी 
कार्य की शिक्षा. प्राप्त करके ( ग्रथवा यों ही ) व्यावहारिक दृष्टि से श्रोरों की तुलना 
में आगे बढ़ नाता है, वह पड़ कहलाता है । ऐसा व्यक्ति किसी उद्योग-धन्धे या 
कला के सब सिद्धान्त भी श्रच्छी तरह जानता है ओर कौशल तथा प्रयोग भी । 
उसमें बुद्धि की स्वाभाविक प्रखरता दिखाई देती है; ओर वह नये काम भी सहज 
में सीख और कर सकता है । कोई कारीगर अपने काम में कुशल होने पर भी 
उसी वर्ग के दूसरे कामों से अनजान रह सकता है या उनमें बोदा हो सकता है; 
पर पटु व्यक्ति अपने काम के सिवा दूसरे कामों में भी बहुत कुछ दोशियार होता 
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और आवश्यकता. पड़ने पर उनका भी सम्पादन कर सकता है। पारंगत या 
पारग का व्युलत्तिक ग्रथ है--वह जो उस पार जा चुका हो | पर प्रस्तुत प्रसंग 
में इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो किसी विषय का सारा ज्ञान 
प्राप्त करके उसका पूरा पंडित बन चुका हो--जिसके लिए उस विषय की और 
कोई बात जानना या और कोई काम करना वांकी न रह गया हो । इस दृष्टि से 
ये शब्द निष्णात के समानक ही ठहरते हैं। प्रबीण मी है तो दक्ष, निपुण 
र पड़ के ही वर्ग का शाब्द; परन्तु ज्ञान, योग्यता ्रादि के विचार से यह 
इन सबसे आगे बढ़ा हुआ ओर अधिक कौशल का सूचक शब्द है । जो व्यक्ति 
किसी काम में अ्रसाधारण रूप से निपुणता प्राप्त कर चुका हो और उसके सभी 
अंगो-उपांगो का पूरा ज्ञाता हो, वह उस विप में प्रवीण माना जाता है। 
इस दृष्टि से यह शब्द निष्णात और पारंगत का सम-कन्न हो जाता है। राज्य 
या शासन को जत्र किसी विषय में परामर्श लेना या सुझाव माँगना: होता है, तब 
वह प्रायः प्रवीणों की समिति संघदित करता है । अच्छी शिक्षा या प्रशिक्षण, 
अध्ययन, अनुभव आदि के बल से ही मनुष्य किसी विषय में प्रवीण हो सक्ता 
है | इसके लिए कार्य-कुशलता, ज्ञान ओर बुद्धि सभी की आवश्यकता होती है । 
विशेषज्ञ वह कहलाता है जिसने किसी विशिष्ट ज्ञान-विज्ञान में श्रथत्रा उसकी 
किसी शाखा-प्रशाखा में अच्छा कौशल और ज्ञान प्रात करके अपने लिए बहुत 
ऊँचा और विशिष्ट स्थान बना लिया हो । - ज्ञान-विज्ञन यो कला-क्रोशल के किसी 
विशिष्ट अंग में पारंगत या प्रवीण होना ही उस विषय का विशेषज्ञ बनना है । 
यों साधारणतः सभी चिकित्सक समी प्रकार के रोगों की चि्रित्सा करते हैं । पर 
जो चिकित्सक विशिष्ट रूप से क्षय रोग (अथवा आँख, कान आदि के रोगों ) 
का श्रध्ययन करके मुख्य रूप से उसी रोग की चिकित्सा का श्रनुभव ओर ज्ञान 
यास करता है, वह उस रोग का विशेषज्ञ माना जाता है | कलाकार किसी 
विशिष्ट कला या उसके अंग-विशेय का और कारीगर किसी विशिष्ट उद्योग-शाखा 
का बिशेषज्ञ हो सकता है । सुविज्ञ ( अर्थ और प्रयोग दोनों की दृष्टि से ). 
साविक भी है और बहुत प्रचलित भी-। बिज्ञ का अर्थ है- जानकार; और सुविज्ञ 
का श्रथ हुआ--अच्छा या पूरा जानकार । साधारणत: जो व्यक्ति बहुत तरह की: 
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श्रौर बहुत-सी बातें जानता हो, वही सुविज्ञ कहलाता है । पर किसी एक विषय 

से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का जिसे श्रच्छा ज्ञान हो, उसे भी उस विषय 


०५ च्यु ~ दि _ 0 ता 
. का सुविज्ञ कहते हँ; और इस दृष्टि से यह शब्द विशेषज्ञ के वर्ग में जा सक्रता 
है; फिर भी यह है अपेक्तया हलका श्रोर सार्विक शब्द ही | 


कोश ( Dictionary } 


अभिधानमनाम-कोश पर्यायकी ( $20०} )' 
कोश कला ( ९४।८०।०६7 ) पर्याय कोश ( Synonyms 
कोश-रचना ( Lexicography ) Dictionary ) 


जीचनी-कोश ( 5०४६३०००] पुराकोश=निघन्दु 
Dictionary) भौगोलिको ( Gazetteer ) . 

नाम-कोश ( \००९०८।२०९९ ) -विइव-को श (Encyclopaedia) 

नाम-माला=नाम-कोश - शब्द्‌-कोश=कोश 

निघन्टु ( Lexicon ) शब्दाथों ( Glossary ) 

पदावली ( Phraseology ) °° शब्दावली (Vocabulary ) 


यों तो कोश का प्राथमिक अर्थ आधार या पात्र और परवती श्रर्थ खजाना 
या भंडार है, पर प्रस्तुत प्रसंग में ्रथ-सहित शब्दों का संग्रह ही कोश कहलाता 
हैं । कोश का साधारण लक्षुण कहा गया है--कोश शब्दस्य संग्रहः । अर्थात्‌ जिस 
रचना में केवल शब्दों का संग्रह हो, वह कोश है | शब्द भी अनेक प्रकार के 
हाते हैं; और उनके संग्रह भी कई तरह के और कई दष्रियौँ से होते हैं; इस- 
लिए कोशा मुख्यतः एक वर्ग-वाची शब्द है । पर साधारणतः कोश का अर्थ 
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होता है--शब्दों का ऐसा संग्रह जिसमें उनके शुद्ध रूप और उनके अर्थ या ब्या- 
ख्याएँ हों | प्रायः श्रच्छे या बड़े कोशों में व्याकरण की दृष्टि से शब्द-भेद, 
निरुक्ति या व्युत्पत्ति, क्रिया-प्रयोग, मुहावरे और उदाहरण स्वुरूप प्रामाणिक 
अन्था से प्रयोगों के उद्धरण भी दिये जाते हें। जैसे ्रग्रेजी, वँगला या हिन्दी 
कोश । अपने इस विशिष्ट रूप में यही शब्द-कोश भी कहलाता है । जत्र 
पाठकों को कोई ग्रन्थ पढ़ते समय उसमें ऐसा शब्द मिलता है जिसके सम्बन्ध की 
कोई वात वे ठीक तरह से नहीं जानते, तब कोश या शब्द-कोश उनकी जिज्ञासा 
पूरी करता और शंकाग्रो का समाधान करता है | इसी लिए सब गकार के कोशों 
की गिनती ग्रभिदेश ग्रन्थों या सन्दर्भ ग्रन्थो ( Reference Books ) में 
होती है । अपने विस्तृत शर्थ में कोश अनेक प्रकार के होते हैं । जैसे-. इति 
हास, गणित, दर्शन, भूगोल या वैद्यक से सम्बन्ध रहनेवाले कोश । और अपने 
इन रूपों में ऐसे कोश शब्दावली ( देखें आगे ) बाले विभाग या वर्ग में नले 
बाते हें । जीवनी-कोश वह कहलाता है जिसमें विशिष्ट पुरुषों के जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य घटनाओं का उल्लेख होता है । नाम-कोश उसे कहते 
हैं जिसमें केवल नाम-वाचक शब्दों श्रथीत्‌ संज्ञाश्रों का संग्रह हो । ऐके कोशों में 
मुख्यतः यही बतलाया जाता है कि ग्रमुक नाम-वाचक संज्ञा के और क्या क्या 
जाम अर्थात्‌ पर्याय हैं। उदाहणार्थ-चन्द्रमा, पृथ्वी या समुद्र के और कौन कौन 
से नाम हैं। संस्कृत और पुरानी हिन्दी में इस प्रकार के बहुत-से कोश हें; जैसे- 
अमर कोश, नन्ददास कृत नाम-माला आदि | श्राज-कल पाश्चात्य भाषाओं में 
जो अनेक प्रकार के पर्याय-कोश (देखें आगे ) हैं, वे इसी के बिस्तृत और विकसित 
रूप हैं। निघन्टु ऐसे कोश को कहते हैं जिसमें प्राचीन भाषाओं के अथवा 
ऐसे पुराने शब्दों का श्रर्थ-विवेचन होता है, जिनका प्रचलन लोक से उठ गया 
हो श्रथवा बहुत कम रह गया हो । यास्काचार्य का प्रसिद्ध निघन्ट वैदिक शब्दों 
का ऐसा कोश है जो वैदिक भाषा का प्रचलन उठ जाने ओर संस्कृत भाषा का 
अचार आरम्भ होते के समय बना था | पाश्चात्य देशों में कोश-रचना का काम 
इसी दृष्टि से आरम्म हु्रा था | वैदिक आदि विशिष्ट विषयों के जिन शब्दों 'से 
जन-साधारण बहुत कम परिचित होते हैं, उन शब्दों और: उनके विवेचनों से 
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सम्बन्ध रखनेवाले कोश भी निघन्ट कहलाते हैं। पदावली किसी विशिष्ट 
वैज्ञानिक विप्रय के पारिभाषिक शब्दों तथा पदों की सूजी होती है; श्रोर उसके 
साथ अर्थ मी हो सकते हैं | जैसे विधिक या संविधानक पदावली । पर्याय काश 
भी बहुत कुछ वही दै जो नाम-कोश है । इसमें साधारणतः यह वतलावा 
जाता है कि मुक शाब्द के कितने ओर कौन-कौन से पर्याय हैं । पर ग्राज-कल 
पाश्चात्य भाषाओं के पर्याय-कोशों का विवेचन-क्षेत्र श्रपेक्षया बहुत विस्तृत हो गया 
है; और इसी लिए ऐसे कोशों की उपयोगिता भी पहले से बहुत बढ़ गई ह | 
अब तो इस विषय को एक शास्त्र का सा रूप प्राप्त हो गया है, जिसे पयायकी 
कहते हैं । ( दे० पर्याय ) आज-कल पर्याय कोशों में मुख्यतः यह बतलावा जाता 
है कि एक दूसरे के पर्याय माने जानेवाले शब्दों में वस्तुतः अर्थ तथा प्रयोग सम्बन्धी 
क्या अन्तर या भेद हँ, किस पर्याय का कहाँ प्रयोग होना चाहिए ओर कहा नहीं 
होना चाहिए; और ्रावश्यकतानुसार पर्यायों के विपर्याय भी बतला दिये जाते हैं | 
प्रस्तुत ग्रन्थ पर्यीय-दर्शी कोश ही है ओर इसी नवीन वर्ग का है । पुराक्राश 
नया शब्द है और निघन्डु का समान मात्र है। भौगोलिकी उसे कहते ह 
जिसमें कित्ती विशिष्ट देश, महादेश थवा सारी पृथ्वी के केवल भौगोलिक नामों 
और उनमें भी मुख्यतः नगरों, नदियों, पर्वतों आदि के सम्बन्ध की मुख्य मुख्य 
बातें बतलाई जाती हैं। सभ्य देशों के राज्य ऐसी भोगोलिकी स्रं तेवार 
कराते हैं, जिसमें हर नगर या वस्ती का पुराना इतिहास ओर उसके निवासियों, 
उद्योग-धन्धों श्रादि का विवेचन या परिचय रहता है | विश्व-कोश वह कहलाता 
है जिसमें संसार भर के सभी मुख्य मुख्य विषयों का विस्तृत विवेचन करनेवाले 
अलग अलग ऐसे बड़े निबन्ध या लेख होते हैं जिनमें उन विषयों की सभी 
जानने योग्य बातें रहती हैं । किसी विशिष्ट देश, धर्म, कला, साहित्य आदि की 
समस्त ज्ञातव्य बातों से सम्बन्ध रखनेवाले स्वतंत्र बिश्व-कोश मी होते हैं । शब्द- 
कोशा का संकलन या सम्पादन तो एक व्यक्ति भी करता या कर सकता है, पर 
विश्वकोश के अलग अलग विषयों के लेख प्रायः अलग अलग विशेषज्ञ विद्वानों 
के ही लिखे हुए होते हैं | शब्दार्थी वह कहलाती है जिसमें किसी एक़ विषय या 
ग्रन्थ से सम्बन्ध रखनेवाले कठिन शब्दों के श्रर्थ मात्र होते हैं । इनमें शब्दों का 
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वैसा विस्तृत विवेचन नहीं होता, जैसा शब्द-कोशों में होता है। शब्दावली 
भी बहुत कुछ वही है जो शब्दार्थी है; पर शब्दावली के लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि उसमें ग्र्थ भी हों ही । किसी विषय या किसी क्षेत्र में प्रयुक्त होने- 
वाले सब अथवा विशिष्ट शब्दों का संग्रह या समूह ही शब्दावली कहलाता है । 
हम कहते हैं--बच्चो की शब्दावली बहुत परिमित होती है । अर्थात्‌ बच्चों को 
नुत. थोड़े शब्दों का ज्ञान होता हैं। किसी विशिष्ट विषय की शब्दावली ही 
राब्द-माला भी कहलाती है। हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन कोशों में शब्द्‌ 
संग्रह के अनेक प्रकार के क्रम होते थे; पर आच-कल कोश और उसके वर्ग की 
सभी रचनाएँ पाश्चात्य कोशों के ढंग पर प्रायः अच्तर-क्रम से ही प्रस्तुत की जाती 
हैं। शब्द-कोश बनाते का काम कोश-रचना कहलाता है। इसमें सभी तरह 
के कोश, शब्दावलियाँ आदि बनाने का काम श्रा जाता है | कोश-कला द 
विद्या या शास्त्र है जिसमें इस बात का विवेचन होता है कि सब प्रकार के ह 
किस तरह रौर किन सिद्धाम्तों के आधार पर बनाये जाते हैं, उनमें किस तरह 
को बातों का किस ढंग से विवेचन तथा समावेश होना चाहिए; ओर उन्नके मा: 
तथा रूप आदि केसे होने चाहिएँ । नक 


गणन ( Counting ) 


१ आकलन ( Estimation ) परिकलन ( Calculation )- 
अनुगणन ( Reckoning ) परिगणन ( Etumeration ) 
अभिकलन'( Computation) ' मत-गणन।( 7०1०६ ) 
गिनना, गिनती करना-गणन संख्यान ( 100006:108 ) 
गणन वह क्रिया है जिससे यह जाना जाता है कि हमारे सामने जो चीजे हैं, 


वे संख्या के विचार से कितनी हैं--दो हैं, चार हैं, दस हैं या सौ: हैं । यह काम 
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, २, ३, ४ की गिनतीवाली साधारण श्र सीधी क्रिया से होता मान बा 
संख्या जानने के लिए, गिनती करना या गिनना ही गणन है । घड़ी देखने पर घंटे 
मिनट आदि गिनकर ही ठीक समय जाना जाता है; ओर महीने की तिथियाँ या . 
तारीखें भी गणुन से या गिनकर ही निश्चित की जाती हैं | इसी गणन से हम 
बतलाते हैं कि श्राज हमारे पास चार चिट्रियाँ आई या हमारी मेज पर दो कलमें 
और पाँच पुस्तकें पड़ी हैं। आगे बढ़ने पर जब गणन का यह काम बहुत बढ़ा , 
होता या साधारण गिनती के च्ञेत्र से बाहर हो जाता है, तब हमें जल्दी श्रौर 
सुभीते के विचार से गणित की कुछ जटिल परन्तु निश्चित क्रियाश्रों ( जोड़, 
बाकी, गुणा और भाग ) की सहायता लेनी पड़ती है । ऐसी क्रियाश्रों की सहायता 
से जो गणन किया जाता है, वही परिकलन कहलाता है । यदि प्रश्न हो कि १२) 
मन के हिसात्र से ३६० मन गेहूँ का दाम कितना होगा, १॥”) रोज के हिसाव से 
२२ ग्रादमियों की १७ दिनको मजदूरी {कितनी होगी या ॥|) सेकड़े के हिसाब 
से २६००) का डेढ़ वर्ष का व्याज कितना होगा, तो इन प्रश्नों के उत्तर साधारण 
गणन के द्वारा सहज में ओर जहदी नहीं जाने जा सकरते। इसके लिए, हमें गणित 
की कुछ विशिष्ट क्रियाग्रो की सहायता लेनी पड़ती है । इस प्रकार जो हिसाब 
किया जाता अथवा मान, संख्या आदि का जो पता' लगाया जाता है, वही परि- 
कलन कहलाता है । बीज गणित के प्रश्‍न का उत्तर तो सदा परिकलन से ही 
निकाला जाता है; गणन से वह किसी प्रकार निकल ही नहीं सकता । ज्योतिषी 
परिकलन के द्वारा ही यह बतलाते हैं कि अगले वर्ष कब, किस ग्रह का उदय या 
अस्त होगा, अथवा कत्र और किन-किन समयों पर चन्द्र-ग्रहण अथवा सूब्र-ग्रहण 
होंगे । भावी घटनाओं ओर उनके हो ,सकनेवाले परिणामों का बहुत-कुछ ठीक 
लेखा तैयार करना भी परिकलन ही है | व्यापारी लोग पहले से यह परिकलन 
कर लेते हैं कि श्रमुक वस्तु के व्यापार में हमं इस समय कितना लाभ या घाटा हो 
सकता है । कुछ ्रवस्थाग्रों में जत्र परिकलन के काम में दूसरी या बाहरी घटनाओं 
श्रथवा पहले से निश्चित किये हुए सिद्धान्तो, जाने हुए तथ्यों और प्रात श्रनुभबों 
से भी सहायता ली जाती है, तब परिकलन का यह प्रका अभिकलन कहलाता 
है । इतिहास ्रौर पुरातत्व के ज्ञाता प्रायः अभिकलन के द्वारा ही ऐसी घटनाओं, 
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_ प यु आदि का समय निश्चित करते हैं, जिनका ठीक समय परिकलन से नहीं 
जाना जा सकता | ज्यौतिष में प्रायः ग्रहों श्रादि की स्थिति का ध्यान रखकर और 
` पहले के निश्चित किये हुए मतों और सिद्धान्तों के आधार पर यह भविष्यद्‌ वाणी 
की जाती है कि अमुक समय पर आँधियाँ श्रावँगी या भूकम्प होगा अथवा इस 
वर्ष अधिक: वर्षा होगी या कम | यह मी अभिकलन ही है । परिऋलन और 
 अभिकलन में मुख्य न्तर यह है कि गणित के क्षेत्र में परिकलन से निकाला 
इचा निष्कर्ष या फल तो सदा बिलकुल टीक और निश्चित होता है, पर अभि- 
कलन से निकाले हुए निष्कर्ष या फल में कुछ भूले भी हो सकती हें या कुछ 
जाते कम या अधिक भी हो सकती हैं । कारण यही है कि परिकलन तो गणित 
की पकी क्रियाश्रों से होता है, पर अभिक्रलन में उन क्रियाओं के सिवा अपने 
श्रनुभव या कल्पना और दूसरों के ऐसे मतों से मी. सहायता ली जाती है, जो 
विवादास्पद हो सकते हैं । कुछ ग्रवस्थाग्रो मे सम्भावनाश्रों प्रादि का ध्यान रखते 
हुए और प्राय: कल्पनाओं के आधार पर किसी भावी काम या बात के सम्बन्ध में 
पहले से ही जो ग्रानुमानिक गणना करनी पड़ती है, उसे आकलन कहते हैं । 
1५8 घर बनवाने से पहले हम यह जानना चाहें कि इतना लम्बा, इतना 
शि या बे लगेगी कितने रह मरने र और कितनी 
Da /; का ४ मजदूर रखने पड़ेंगे, और इन सब कामों में 
| I ४ » पा वर में लड़के था लड़की का व्याह निश्चित होने 
पर यदि, देम अह जानना चाहें कि हमें कितने रुपयों के कपड़े और गहने बनवाने 
पड़ेंगे और मित्रों तथा विरादरीवालों के भोज भें कितना ब्यय करना पड़ेगा तो 
इसके लिए भी हमें परिकलन तो करना पड़ेगा, पर-वह बं हुत-कुछ ग्र मा 
ही होगा | इसी श्रानुमानिक परिकलन का पारिमापिक मलन हे 
से छोटे-मोटे काम ऐसे भी होते हैं जिनके सम्बन्ध 


र बातों का हिसाब जब्रानी यां 
मन ही मन लगा लिया जाता है | गणन और परिकलन के ऐसे = 
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ह  श्रौर मन ही मन किये बानेवाले काम अनुगणन कहलाते हैं | छोटे बालकों को 
र ` पाठशालाश्राँ में मौखिक गणित के नाम से जो बातें सिखाई जाती हैं या नित्य-प्रति 
णी के लौकिक और त्षामाजिक व्यवहारों का जो बहुत-सा हिसा, बिना कागज पर 
स लिखे, यों ही जबानी लगाया जाता है, वही अन्नुगणन है । श्राज-कल के बढ़ते 
)र और बदलते हुए श्रार्थिक तथा व्यापारिक व्यवहारों श्रौर लेन-देन की प्रणालियों के 
कारण अनुगणन के बहुत-से काम भी इतने श्रम-साध्य और जटिल हो गये हैं कि वे 


गा 
हँ तुरन्त जबानी या मन ही मन नहीं लगाये जा सकते'ओऔर उनमें विशेष परिकलन 
ठ से सहायता लेनी पड़ती है |. इसी लिए, श्रवम्र न्थों के रूप में प्रस्तुत श्रनुगणक 
छ CS TA है 

न ( Ready Reck0ners ) बनने लगे हैं, जिनमें जटिल अनुगणनों के फल 
दिये रहते हैं | हैं कि ॥॥2)॥ सैकड़े के हिसाब सेः 
१६५) का ४२ दिनों का कितना सूद होगा ४ या १७०) मासिक वेतन पानेवाले 
ने कर्मचारी का २३ दिनों का वेतन उन दशाग्रो में अलग-अलग कितना होगा, जब: 
| कि महीना २८ दिनों का हो, २६ दिनों का हो, ३० दिनों का हो और ३१ दिनों 


का हो, तो परिकलन की सहायता से ऐसे प्रश्नों का निकाला हुआ ठीक फल 
हमें ऐसे अनुगणकों में सहज में मिल जायगा | यद्यपि ऐसे जटिल प्रश्नों के उत्तर 
बहुत पेचीले परिकलनों के द्वारा ही निकाले जाते हैं, तो भी चली आई हुई प्रथा 
के अनुसार इनकी गणना अनुगणन में ही होती हैः | 
oS SEE  * >> Sh ले Ss 
& भारतीय महाजनी प्रणालीं से बही-खाते का काम करनेवाले मुनीम 
सूद या ब्याज के ऐसे पेचीले हिसाव अब भी जबानी लगाते हैं । 


† अँग्रेजी के Counting, Calculation, Computation 
और R€८६०717४ का गणित के क्षेत्र के सिवा लाक्षणिक रूप में 
साधारण लोकिक व्यवहारो और नित्य की बोल-चाळ में भी प्रायः 
प्रयोग होता है। जैसे To count 2 person for nothing. To 
calculate on an undertaking or enterprise. ‘To compute 
the amount of any mischief done. ‘To reckon ona pro- 
mised 91628016, आदि । हिन्दी में भी आकलन, अभिकलन, परि- 
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- जितनी चीज सामने हों, उन संत्र को अलग अलग और एक एक करके 

गिनना-गिनाना या लिखना-लिखाना परिगणन कहलाता है । पुस्तकालयों में 

पुस्तकों का परिगणन होता है; और देश की जन-संख्या जानने के लिए. राज्य 

खियों, पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों आदि का और पशु-संख्या जानने के लिए गौश्रों, भोड़ों, 

बलों ग्रादि का परिगणन कराते हैं। जन-संख्या के परिगणन में लोगों की * 
उमर, जाति, भाषा, व्यवसाय आदि का भी व्योरा रहता है | इस प्रकार का 
परिगणन करने के लिए जो लोग नियुक्त होते ,हैं, उन्हें परिगणक ( 1210- 
111619:07 ) कहते हैं । वस्तुश्रों पर उनकी क्रम-संख्या अंकित करना संख्यान 
'कहलाता है । श्रकबर के समय सेना के घोड़ों का ऐसा संख्यान हुआ था। बड़े: 
बड़े विद्यालयों की. मेज-कुरतियों ओर श्रलमारियों का मी संख्यान होता है-- 
उन पर १,१, ३ करके. क्रमात्‌ अंक लगाये जाते हैं | इससे पता चलता है कि कुल 
चीजें कितनी शौर कहां हैं | मत-गणन हमारे लोक तंत्री जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र 
में व्यववत होनेवाला शब्द है । अत्र किसी विषय के पक्ष श्रौर विपक्ष में बहुत-से 
लोगों के मत लिये जाते हैं, तब इस बात की गिनती करनी पड़ती है कि किसी 
विचारणीय प्रश्न के पचन में कितने मत आये और विपन्न में कितने | मतों की यही 
गणना मत-गणन है । इस काम के लिए जो व्यक्ति नियत या नियुक्त किये जाते 


हैं, वे मत-गणक ( 7€।।९८$ ) कहलाते हैं | वे ही मत-गणन का फलं उपयुक्त 


कलन, अनुरणन आदि का ऐसा हो. प्रयोग हो सकता है | हमं यह तो 
कहते ही हैं--वह किसी को कुछ नहीं गिनता ( अर्थात्‌ किसी का महत्त्व नहीं 
सनता); पर हम-यह भी कह सकते हैं--इस ढुघेटना से होनेवाली हानि का 
अभिकलन नहीं हो सकता; जीवन की नइवरता पर विश्वास रखनेवाले कभी 
यह परिकलन नहीं करते कि करू या महीने भर बाद क्या होगा; ना-समक्ष 
लोग ऐसे लामो का भी अनुराणन करते ळगते हें, जिन का घटित. होना बहुत 
कुछ अनिश्चित होता है; आदि। और इस प्रकार हम हिन्दी को भी अँगरेजी 
की भाव-व्यंजन प्रणाली के बहुत कुछ पास पहुँचा सकते हें।  . .: . 
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अधिकारियों को वतलाते हैं; ओर तव उन अधिकारियों के द्वारा सम्बद्ध लोगों 
को मत-गणन के परिणाम की सूचना मिलती है । 


गहन ( Recondite ) 


अचिन्तनी य=अचिन्त्य दीक्षणीय (£०६९४० ) 
अत्रोष्य ( Incomprehensible ) दुरूह ( Abstruse ) 
अव्याख्येय ( 1765121८4010 ) दुर्बोध=दुरूह 

गुह्य ( १. Esoteric २, Mystical ) हस्यमव (Mysterious) 
गुठ-गहन 


इन विशेषणों का प्रयोग ऐसी बातों या विप्रयों के सम्बन्ध में होता है जो या 
तो साधारणतः सब लोगों की समक में न श्रा सकती हों या सत्र लोगों के जानने- 
समभने के योग्य न हों । गहन या गूढ़ उसे कहते हें जिसे साधारण मनुष्य के 
लिए समझ सकना बहुत कठिन हो | ऐसी बातें कुछ तो इतनी जटिल और 
पेचीली होती हें कि उन्हें साधारण बुद्धि या योग्यतावाले लोग समझ ही नहीं 
सकते--उन्हेँ समने के लिए, विशेष ज्ञान ओर प्रयत्न की आवश्यकता होती 
है; ओर कुछ ऐसी भी होती हैं कि जन-साधारण के नित्य के प्रयोग या व्यवहार 
“में नहीं आती । ऐसे विषय प्रायः विशिष्ट अ्रध्ययन, ्रनुशीलन, शोध आदि की 
अपेक्षा रखते हैं | विधिक क्षेत्र की बहुत-सी बातें श्रौर वैज्ञानिक क्षेत्रों के बहुत से 
अनुसन्धान तथा तथ्य प्रायः गहन या गूढ़ होते हें। अचिन्त्य या अचि- 
न्तनीय वह कहलाता - है जिसका चिन्तन या विचार मनुष्य किसी प्रकार कर ही 
न सकता हो । -जेसे--श्रात्मा या ईश्वर का स्वरूप हमारे लिए अचिन्त्य है । 
अबोध्य इनकी तुलना में कुछ हलका है | अबोध्य वह है जो मनुष्य के लिए 
बोध-गम्य न हो--उसकी समझ में न आ सकता हो । जैसे--प्रकृति या सृष्टि के 
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बहुत-से नियम, सिद्धान्त आदि मनुष्य के लिए अबोध्य होते हैं | दुरूह या 
दुर्बोध उसे कहते हैं, जो समझ में आ तो सकता हो, पर जिसे समझने के लिए 
बहुत प्रयत्न करना अथवा बुद्धि लगानी पड़ती हो । परीक्षा के प्रश्नपत्रो में कभी 
कभी कुछ ऐसे प्रश्न या पाञ्च-पुस्तकों में कुछ ऐसे पाठ भी श्रा जाते हैं, जो 
साधारण विद्यार्थियों के लिए दुरूह या दुर्वोध होते हें। अव्याख्येय का 
साधारण अर्थ तो है--जिसकी व्याख्या न हो सके; पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका 
र्थ अपेक्षया कुछ श्रोर आगे बढ़ा हुआ है । जब हमारा कोई मित्र कुछ ऐसा 
आचरण या व्यवहार कर बैठता है, जो हमारे लिए आश्चर्यजनक और विलक्षण होने 
के सिवा कुछ ऐसा बेढंगा भी होता है कि उसका उद्देश्य, कारण या सिर-पैर कुछ 
भी हमारी समझ में नहीं आता, तब हम कहते हैं--उसका यह आचरण या 
व्यवहार हमारे लिए बिलकुल अव्याख्येय हो रहा है । ग्राशय यही होता है 
कि हमारी समझ में ही नहीं ग्राता कि उसने ऐसा बेढब या विकट काम क्यों अथवा 
-कैसे कर डाला । गुल्म और रहस्यमय प्रायः एक वर्ग के शब्द हैं। गुल्म भी अपने 
पहले या मौलिक अ्रथ में बहुत कुछ वही है नो गुप्त (दे०-गुप्त) है; तो भी अपने 
दूसरे तथा व्यावहारिक शर्थ में यह गुप्त से बहुत आगे बढ़ा हुआ है | यह मुख्यतः 
आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र का शब्द है; और इसका प्रयोग प्रायः ऐसी बातों 
के सम्बन्ध में होता है जो साधारण व्यक्तियों की समझ से परे की होतीं या मानी 
जाती हैं । जिन बातों के लिए विशिष्ट आध्यात्मिक योग्यता, धार्मिक ज्ञान 
पात्रता शरादिः की आवश्यकता होती है, वही गुह्य कहलाती या मानी जाती हैं | 
धामिक क्षेत्रों के गहन रहस्य, तन्त्र-मन्त्र के प्रयोग, विशिष्ट प्रकार की दौचाएँ 
आदि गुह्य होती हैं । इसमें जान-बूझकर किसी उद्देश्य से 'कोई-कोई गम्भीर ओर 
रहस्यमय चीज, तत्त या बात दूसरों से छिपाकर रखने का भाव मुख्य है । इसी का 
वह अंश दीच्तणीय कहलाता है जो या तो धार्मिक दृष्टि से या साम्प्रदायिक 
नियमों तथा . ब्धनों के विचार से लोगों को उसी दशा में दीक्षा के रूप में 
बतलाया जाता है, जब वे उसके लिए उपयुक्त पात्र समझे जाते. अथवा सम्प्रदाय 
मै श्रन्‍्तमुक्त किये जाते हैं | गायत्री का मन्त्र दीक्षणीय ही होता है--नियमतः 
उसका उपदेश गुरु ही शिष्य को ( और वह भी. किसी विशिष्ट अवसर पर तथा 
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नियत विधानों के साथ ) करता या कर सकता है | पाश्चात्य देशों में फ्री मैसन 
मी सम्प्रदाय की ओर हमारे यहाँ राधा-स्वामी तथा वाममार्गी सम्प्रदायों की बहुत-सी 
बात दीक्षेणीय होती हैं, क्‍योंकि वे उन्हीं लोगों को बतलाई जाती हैं जो दीक्षा 
ग्रहण करके इन सम्प्रदायों में अन्तर्मुक्त होते हैं। रहस् का साधारण अर्थ 
है--ऐसा गूढ़ तत्व या गुप्त भेद जो कुछ विशिष्ट लोग ही जानते या जान सकते 
हों-सब लोगों की जिन तक पहुँच न हो सकती हो । इस विशिष्टता से युक्त 
बात ही रहस्यमय कहलाती है | साधारणतः लोक-व्यवहार में इसका प्रयोग ऐसी 
बातों के सम्बन्ध में होता है जिन्हें लोग बहुत प्रयत्न करने पर भी सोच-समभझ न 
सकते हों ग्रथवा जो उनकी कल्पना ओर बुद्धि के क्षेत्र से बाहर हों | ऐसी बातें प्राय: 
श्राश्वयं-जनक ओर विलक्षण होती हैं; ओर इनका वास्तविक रूप जानने के लिए 
लोगों के मन में कुतूहल होता है | प्राकृतिक नियम, विधि के विधान आदि तो 
रहस्यमय होते ही हैं; ञ्राज-काल के ठग, धूर्त और हत्यारे भी अपने वह॒त-से 
काम ऐसे रहस्यमय ढंग से करते हैं कि किसी को यह पता ही नहीं लगने पाता 
| कि यह काम किसने, कब और केसे किया | इसमें गुता, दुरूहता और विलक्षणता 
का अद्भुत सम्मिश्रण होता है । ( दे०--गुप्त ) 


गुप्त ( ९८०८४ ) 


अंतगत ( 170०१८०१ ) निहित ( Latent ) 

अंतर्निष्ठ ( Inherent ) बिबच्षित (1०1१ ) 
e_ CQ ° दि 

अतमुक्त = अंतर्गत सुप्त ( Dormant ) 


गुप्त वह है जो या तो स्वयं किसी प्रकार छिपा हो या जान-बूझकर रें से 

छिपाया गया हो । यह अच्छे उद्देश्य से भी और बुरे उद्देश्य से भी छिपा या 

छिपाया हुश्रा हो सकता है | प्रयोग की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है | 
६ 
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गुप्त परामर्श भी हो सकता है, मार्ग भी और सन्धि मी । अपराध प्रायः गुप्त रूप 
से ही किये जाते हैं; श्रौर जब तक हम अपने गुण या विचार दूसरों पर प्रकट न करें, 
तत्र तक वे गुप्त ही रहते हें । इसमें मुख्य भाव यही है कि लोग जान या समझ 
न सके, उससे परिचित न हों या ने होने पावे । अन्तर्गत या अन्तर्जुक्त वह है 
नो किसी दूसरे के पेटे में श्रा चुका हो अथवा नियमित रूप से उसमें रहता हो | 
अन्तरगत या अन्तभुक्त वही होता है जो किसी के साथ उसके अंग के रूप में या 
अधीनस्थ भाव से मिला हुआ हो या मिला रहता हो | यह प्रायः व्यक्त अथवा 
स्पष्ट रूप से रहता है, इसमें गोपन या दुराव का कोई भाव नहीं होता | छिपकली 
सरीखुप वर्ग के अन्तर्गत है; रौर यात्रा-व्यय के अन्तर्गत रेल आदि सवारियो का 
भाड़ा, कुली की मजदूरी, जल-पान और भोजन का खर्च सभी आ जाते हैं । यहाँ 
॥ | तक तो अन्तगत श्रौर अन्तर्भुक्त एक ही हैं; पर इससे आगे कुछ प्रसंगो में 
इनमें एक सूक्म अन्तर मी हो जाता है । अन्तर्गत तो साधारणतः नियमित या 
स्वाभाविक रूप से किसी के पेटे में रहता है; पर शन्तभुक्त इसके सिवा किसी 
(विशिष्ठ क्रिया के द्वारा भी कर लिया जाता है--यह किसी करण ( कत्ता ) के 
प्रयत्न का फल भी हो सक्रता है। जैसे--सिक्खों का अन्त करके अँगरेजो ने 
'पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में अन्तर्भुक्त कर लिया । यदि उक्त उदाहरण में 
करण (कर्ता ) का प्रसंग न रहे, तो हम कहेंगे--पंजाब भी ब्रिटिश भारत के 
अन्तगंत हो गया । अन्तर्निष्ठ वह कहलाता है जो सदा नियमित या स्त्रामाविक 
रूप से किसी के ग्रन्तगंत रहने पर भी प्रायः गुप्त ही रहता हो, और केवल कुछ 
विशिष्ट ्रवसरों पर या प्रसंगों में ही प्रकट होता या सामने आता हो । यह किसी 
वस्तु में इतनी गहराई में. ओर इतनी दृढ़ता से स्थित रहता है कि प्रायः उसका 
"गुण, तत्व या स्वभाव बन जाता है | मानव मन में दया, प्रेम, सहानुभूति आदि 
गुण सदा अन्तनिष्ठ रहते हैं, भले ही वे सब अवसरों पर प्रकट न होते हों या अपना 
काम न कर्ते हों । राज्य या शासन में प्रायः सभी प्रकार के अधिकार अन्तर्नि 
| होते हैं, भले ही विधिक या बैधानिक नियन्त्रणो के कारण हर समय उनका उपयोग , 
i न हो सकता हो । निहित का साधारण -श्र्थ है- छिपा - हुआ ।-पर इसका प्रयोग ' 
fl खसे तत्त्वों या बातों के सम्बन्ध में होता है जो किसी दूसरी चीज यां तत्त में रहती 
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तो हैं, पर स्वतः अपने आपको प्रकट या व्यक्त नहीं करतीं । जब तक कोई चीज 
किसी दूसरी चीज के श्रन्दर रहने पर भी ऊपर या सामने नहीं ग्राती, तब तक वह 
निद्ित कहलाती है । हाँ, उपयुक्त परिस्थितियों में वह आपसे आप सामने ग्रा 
भी जाती है । “धर्मस तत्व॑ निहितं गुहायाँ का आशय यही है [कि धर्म का तचर 
स्त्रयं तो छिपा रहता है; हाँ उसके पास पहुँचकर हम उसे जान सकते ओर यदि 
चाहें तो दूसरों पर उसे प्रकट भी कर सकते हें । क्व रोग के कीटाणु किसी शरीर 
में प्रविष्ट होने पर भी तव तक निहित ही रहते हैं, जत्र तक वे रोग के रूप में 
अपना अ्रस्तित्व प्रकट नहीं करते । सुप्त का साधारण श्रर्थ है--निद्रित या सोया 
हुआ; पर प्रस्तुत प्रसंग मं इसका कुछ विशिष्ट अर्थ है । कुछ तत्व या बातें ऐसी होती 
हैं जो कमी तो सक्रिय रहती हैं ओर कभी ग्रक्रिय रहती या हो जाती हैं। जब 
तक वे अ-क्रिय रहती हैं ( अपना कार्य नहीं करतीं ), तव तक वे वैज्ञानिक छेत्री 
मे सुप्त मानी जाती हैं | इसके विपरीत जब वे ( उठ या उमड़कर ) अपनी क्रिया 
करने लगती हैं, तब उन्हें जाप्रत कहते हैं । ऊपर निहित के प्रसंग में क्षय रोग 
के कीटाशुश्रों का जो उदाहरण दिया गया है, उसे फिर से ध्यान में लाने पर 
निहित और सुप्त का अन्तर सहज में जाना जा तकता है | वे कीटाणु शरीर में 
प्रविष्ट होने पर कभी तो कुछ समय तक अक्रिय रहते हैं और कभी तत्काल या 
कुछ दिनों बाद सक्रिय होकर अ्रपना नाशक कार्य ग्रारम्भ कर देते हैं | जत्र तक 
वे चुप-चाप और श्रक्रिय पड़े रहते हैं, तब तक वे सुप्त कहलाते हैं; ओर सक्रिय 
होने पर जाग्रत कहे जाते हैं | पर दोनों दशाओं में वे शरीर में निहित रहते 
हैं । जब शरीर उनके कारण रोग-ग्रस्त हो जाता है, तत्र उन्हें इस दृष्टि से निहित 
नहीं कहा जा सकता कि उनका नाशक प्रभाव स्पष्ट लक्षणों के रूप में सामने ग्रा 
जाता है । विबाक्तित का साधारण अर्थ है--ऐसी बात जो कही जाने को हो या 
जिसे कहकर प्रकट करने का मन में बिचार हो । पर प्रस्तुत प्रसंग में विवक्षित का 
प्रयोग सदा किसी कथन के ऐसे अर्थ, आशय या भाव के सम्बन्ध में होता है जो 
उस कथन से तो प्रकट नहीं होता, फिर भ” जो ध्वनि या संकेत के रूप में उससे 
निकलता या निकल सकता है। बिबक्षित श्रर्थ या आशय ऐसा मी हो सकता 
है जिससे स्तयं लेखक या वक्ता अनभिज्ञ हो; और ऐसा भी - हो सकता. है जो 
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पाठकों या श्रोताओं के ध्यान में न ग्राया हो# | पर ऐसा अर्थ या आशय उस 
कथन या लेख के शब्दों में निहित ्रवश्य रहता है । 


ग्रामीण 
ग्रामी [ देहाती 
ग्राम्य ( Rural ) पालतू ( Domeऽtc६९१ ) 
जंगली=वन्य वन्य ( ९70) 


मामी, मामीण और ग्राम्य ( विपर्याय--नोगर ) तीनों शब्द सं० ग्राम 
(= गाँब ) से बने हुए या उसके विकारी रूप हैं। संस्कृत में ये तीनों शब्द 
विशेषण रूप में भी प्रचलित हैं ओर संज्ञा रूप में भी | विशेषण रूप में इनका 
अर्थ होता है--ग्राम या गाँव से सम्बन्ध रखने या उसमें होनेवाला; श्रौर संज्ञा 
रूप में अर्थ होता है-ग्राम या गाँव में रहने या निवास करनेवाला ब्यक्ति । इनमें 
से ग्रामी हिन्दी में प्रचलित नहीं है, पर ग्रामीण और गाम्य दोनों प्रचलित 
हैं। संस्कत में ये दोनों शब्द विशेषण रूप में भी चलते हैं और संज्ञा रूप में 
भी ॥ पर हिन्दी में प्रायः ग्रामीण का प्रयोग संज्ञा रूप में और ग्राम्य का प्रयोग 
विशेषण रूप में ही देखने में राता है, और प्रशस्तता तथा स्पष्टता ॐ विचार से 
ऐसा ही होना भी चाहिए । ग्रामीण का अर्थ गांव में रहनेवाला व्यक्ति” होना 


+ जब पाठक या श्रोता वह विवक्षित अर्थ या आशय जान या समझ 
छेते हैं, और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, तब इस प्रकार 
निकाला हुआ निष्कप या स्थिर किया हुआ मत पारिभाषिक क्षेत्र में अध्या- 
इरण ( 1111676706 ) कहलाता है । पर यह आवश्यक नहीं है कि ऐस! 
अध्याहरण सदा ठीक ही हो । : 
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चाहिए, ओर ग्राम्य का श्रर्थ गाँव से सम्बन्ध रखनेवाला या उसमें होनेवाला? 
ही रहना चाहिए । संस्कृत में भी प्राम्य शब्द अ्रधिकतर विशेषण रूप में ही 
प्रचलित है । वहाँ यह शब्द वन्य का विपर्याय भी माना जाता है# | यह वन्य 
वही है, जो हिन्दी का जंगली है ओर जिसका हिन्दी विपर्याय पालतू है । जिस 
तरह हिन्दी में जानवरों के जंगली और पालतू दो भेद होते हैं, उसी तरह 
संस्कृत में भी पशुओं के बन्य श्रोर ग्राम्य दो भेद होते हैं; जैसे वन्य शक्कर 
ओर ग्राम्य शूकर । पेड़-पौधों में से भी जो जंगल में आपसे आप पैदा होते हैं, 
संस्कृत में बन्य ( हिं० जंगली ) कहलाते हैं; ्रौर जो जोत-बोकर तैयार किये 
जाते हैं, वे ग्राम्य कहलाते हैं । इसके सिवा ग्राम्य का एक श्रर्थ ञ्रशिष्ट या 
अश्लील मी होता है; जेमे ग्र।म्य भाषा या शब्दों का प्रयोग । ग्रामीण का प्रयोग 
प्रायः इन ्रथोँ में नहीं होता; श्रोर इस आधार पर भी ग्रामीण का प्रयोग संज्ञा रूप 
में ओर ग्रास्य का प्रयोग विशेषण रूप में ही करना समीचीन जान पड़टा है | 
इससे भाषा में वह गड़बड़ी नहीं होने पावेंगी, जो दोनों शब्दों का संज्ञा ओर 
विशेषण दोनों रूपों मं प्रयोग करने से होती या हो सकती है। हिं० का देहाती 
शब्द संज्ञा ओर विशेषण दोनों रूपों में चलता है | गाँव या देहात! में रहनेवाला 
आदमी भी देहाती ( हिँ० ग्रामीण ) कहलाता है, ओर देहात से सम्बन्ध रखने- 
वाली या उसमें होनेवाली चीजें या बातें भी देहाती कहलाती हैं; जैसे--देहाती 
चोल-चाल, देहाती पहनावा या रंग ढंग श्रादि | 


# प्राचीन भारत में सारी बस्ती प्रायः गाँवों में ही होती थी; इसलिए 
“ग्राम्य? का विपयोय "वन्य? ही था । पर जब बड़े-बड़े गाँव बढ़कर नगरां के 
रूप में आने लगे, तब भ्राम्य? का दूसरा विपर्याय “नागर? और “ग्रामीण? 
का दूसरा विपर्याय “नागरिक? भी बन गया । 

1 देहात वस्तुतः फारसी देह = गाँव का बहुचचन रूप है । 
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अंश-दान-सहांश बेहरी-चन्दा ( परिमित अर्थ में ) 
दत्त ( Donation ) सहांश ( Contribution ) 
चन्दा शब्द हिन्दी में फारसी से श्राया है, जहाँ उसका शुद्ध रूप चन्द: है। 
'यह चन्द: ( हि० चन्दा) उस फारसी चन्द से बना है, जिसका अर्थ है--कतिपय, 
कुछ या थोड़े-से । मूलत: किसी उपयोगी सार्वजनिक काम के लिए कुछ लोगों से 
जो थोड़ा थोड़ा धन माँगकर लिया जाता था, वही चन्दः या चन्दा कहलाता था | 
श्राशय होता था--कुछ लोगो से दान के रूप में लिया हुश्रा धन | इसके लिए हमारे 
यहाँ का पुराना शब्द बेहरी है जो श्रब तक पूर्वी क्षेत्रों में इसी ग्रर्थ में बोला 
जाता है। होली आदि के अवसरों पर अथवा महल्ले में किसी गरीब के यहाँ 
विवाह, मृत्यु ग्रादि व्यय-साध्य काम श्रा पड़ने पर-आस-पात के लोगों से जो थोड़ा 
थोड़ा धन माँगा जाता है, उसे आज तक बेहरी कहते हैं; और इसके साथ उतारना 
और माँगना क्रियाओ्रों का प्रयोग होता है । पर अब यह शब्द मरता हु्रा जान 
पड़ता है श्रोर इसका स्थान- अधिक व्यापक ग्रर्थवाला चन्दा शब्द ले रहा है | 
-आज-कल चन्दा प्रायः दो तरह का होता है। एक तो वह जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है ओर जो सदा एक-कालिक या अनावत्तक होता है. और दूसरा वह जो 
नियत-कालिक या श्राबर्तक होता है। बड़े और बहुत दिनों तक चलनेवाले 
उपयोगी सार्वजनिक कार्यों के लिए, प्रायः लोग कुछ मासिक या वार्षिक चन्दा भी 
बाँध देते हैं । यही चन्दे का नियत-कालिक या ग्रावर्तक रूप है। समा-संस्थाएँ प्रायः 
अपने सदस्यों से इसी प्रकार का चन्दा लेती हें। इसी से ग्रागे बढ़कर इसमें उस 
` मूल्य का भी समावेश कर लिया गया है जो सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने स्थायी 
ग्राहकों से प्रायः प्रति वर्ष लिया करती हैं | दत्त यो तो विशेषण ही है जिसका अर्थ 
है दान किया हुञ्रा अथवा दिया हुग्रा । संज्ञा रूप में यह दिये हुए धन के 


सम्बन्ध में उ होता है | साधारणतः दत्त भी वही है जो चन्दा है, पर चन्दे की 
॥ अपेज्ञा इसमें कुछ विशिष्टताएँ हँ | चन्दे में एक तो सार्वजनिक भाव मुख्य है; f 
| दूसरे उससे धन-राशि की श्रल्पता भी सूचित होता है। इसके विपरीत दत्त का - 
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स्वरूप बहुत-कुछ वैयक्तिक होता है और उसमें धन-राशि भी श्रपेन्तया श्रधिक 
होती दै । इन्हीं हष्टियों से इसका उल्लेख भी विशिष्ट रूप से होता है। किसी 
काम में बहुत-से लोग दो-दो, चार-चार रुपये करके जो आशिक सहायता देते हैं, 
उसकी गिनती तो चन्दे में होती है; पर वदि उसी काम के लिए कोई बड़ा आदमी 
हजार दो हजार रुपए दे तो उसका यह चन्दा दान या दत्त कहा जायगा | संस्थाओं 
को जो चन्दे या दत्त मिलते हैं, उनमें इन शब्दों के पक्ष में स्वयं उस सस्था की हटि 
या बिचार प्रधान होता है; पर सहांश (सं० सह + अंश ) का प्रयोग चन्दे और 
दत्त दोनों के सम्बन्ध में दाता की दृष्टि या विचार से होता है । प्रत्येक व्यक्ति जो 
चन्दा या दत्त देता है; वह उसका अंश-दान या सहांश कहलाता है । कुछ 


“ ञ्रबसरों पर इस शब्द का कुछ ग्रौर विस्तृत ्रर्थ में भी प्रयोग होता है । यदिः 


किसी पत्रिका था पुस्तक में आपका कोई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित या सम्मिलितः 
कर लिया जाय तो वह श्राप का सहांश कहा जायगा; ओर यदि आप किसी शुभ 
कार्य में सम्मिलित और सहायक होकर कुछ परिश्रमपूर्ण ओर महद्र का कार्य या 
सेवा करें तो उसकी गिनती भी आपके अंश-दान या सहांश में ही होगी | 


चरित्र ( Character ) 


आचरित=जीवक शील ( 2०१०४ ) 
जीवक ( 021९९ ) स्वभाव ( १. Temper, 
प्रकृति ( ature ) २. Temperament ) 


व्यक्तित्व ( १. Individuality, 
२. Personality ) 


चरित्र हमारे जीवन में होनेवाले सभी प्रकार के कार्यो और आचार-व्यवहारों 
का सामूहिक रूप है; और हमारे तभी गुण-दोपों का सूचक है | यह हमारी प्रकृति) 
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शील, स्वभाव, ्राचार-विचार, रहन-सहन ग्रादि से बनता तथा हमारा व्यक्तित्व 
बनाता है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र यह बतलाता है कि वह सभी दृष्टियों से 
चास्तव में कैसा है। यह उसका सच्चा चित्र होता है। इसमें प्राकृतिक या 
स््राभाविक गुणों श्रौर विशेषताओं का भी और अजित योग्यताग्रों तथा क्रिया- 
कलापों का भी अन्तर्भाव होता है। पर लोगों का वास्तविक या सच्चा रूप सदा 
सबके सामने नहीं ग्राता;। इसलिए प्रायः ऐसा भी होता है कि जिसे 
हम अच्छे चरित्रवाला समझते हों, वह वास्तव में हीन चरित्रबाला भी 
हो सकता है; और इसके प्रतिक्रमात्‌ भी | आचरित का पहला अर्थ है--जित्तका 
आचरण किया गया हो अ्रथत्रा जो आचरण के रूप में आ या हो चुका हो । 
इसका एक पुराना अर्थ आचरण या व्यवहार भी है। जीवक ( विशेषण ) का 
पुराना शर्थ है--जो जीवित हो या जी रहा हो | संज्ञा रूप में इसका एक ओर पुराना 
श्रथ है--जीवन-निर्वीह का उपाय | इसी ग्रथ में इसका स्त्रीलिंग रूप जीविका 
हिन्दी में बहुत. प्रचलित है | पर श्रब जीचक शब्द में एक नया विशिष्ट श्रर्थ 
लगाया जा रहा है । ग्रपने जीवन-काल में मनुष्य निरन्तर जो अच्छे श्रौर विशिष्ट 
काय करता रहता है, उन सबका सम्मिलित रूप उसका जीवक होता है । बुक 
2 तक के किये हुए कामों का भी ग्रन्तर्माव होता है; श्रौर उस भविष्य का मी 
~ र 2 लि करते रहने की सम्भावना होती है; । ह्म 
न जाबक सब प्रकार से प्रशंसनीय रहा है ञ्राशय 
यही होता है कि अब तक के उनके सभी श्राचरण और व्यवहार अच्छे रहे हैं । 
पर जन हम कहते हैं--( क ) उन्होंने एक छोटी-सी भूल करके अपनी सारा 
जीबक बिगाड़ लिया |? अथवा ( ख ) इस नवयुवक को साधारण अपराध के 


कः & इसी भविष्य के विचार से हमने अँगरेजी के केरियर (COs) 
के लिए जीवक शब्द स्थिर किया है। एक सुयोग्य मित्र का सुझाया हुआ 
5 रत शब्द इम इसलिए ठीक नहीं समझते कि वह मुख्यतः आचरण का 
अूरूङदन्त रूप हैं; इसी लिए. उसकी आथी सीमा में ल्य न 
आच करना ठीक न होगा । य का अन्तः 
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८६ चरित्र 


लिए कठोर दंड देना इसका सारा जीवक विगाड़ना है |? तब हमारी दृष्टि मं 


उसका वह भावी जीवन भी रहता है जिसमं वह आगे चलकर कुछ ग्रच्छे काम 
कर सकता है या अच्छी तरह रहकर जीवन बिता सकता है । व्यक्तित्व वास्तव 
में व्यक्ति का भाव-वाचक रूप है; और मनुष्य के उन सभी प्राकृतिक तथा 
अजित गुणों, विशेपताग्रों ्रादि का सूक है जिनके सामूहिक रूप में उसकी स्पष्ट 
र स्वतंत्र सत्ता सवके सामने रहती है। हम कहते हैं--बहुत-से छोट- 
मोटे काम तो वे श्रपने व्यक्तित्व के बल पर ही बहुत सहज में ( या बात की बात 
मं ) कर डालते थे | इसका. आशय यही होता है कि उनमें जो गुण या विशेषताएँ 
थीं, उनके प्रभाब से ही छोटे-मोटे काम अनायास पूरे हो जाते थे; ओर उन्हें 
अपने गुणों या विशेषताश्रों का पूरा उपयोग करने की ्ावश्यकता ही नहीं होती 
थी । प्रकृति उन सत्र गुणों ओर विशेषताओं का सामूहिक रूप है जो मनुष्य में 
मूलतः जन्म से ही उसके साथ ्रातीं और प्रायः एक-सी बनी रहती हैं | शील ओर 
स्वभाव साधारणतः एक दूसरे के पर्याय और वाचक माने जाते हैं; फिर भी दोनों 
में कुछ विशेष अन्तर है । शील वस्तुतः मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व से 
सम्बद्ध है और बहुधा उसक्री कुलीनता का भी परिचायक होता है । अच्छे शील में 
अच्छे स्वभाव के तिवा ओर भी अच्छी बातों का अन्तर्भाव होता है;इसी लिए यह 
मनुष्य की सभी प्रकार की सद्वृत्तियाँ का सूचक ओर सदकार्यां तथा सदू मावनाश्ों 
का प्रवत्तक होता है । श्रच्छा शील मनुष्य को सदा सव तरह की अच्छी बातों 
की श्रोर प्रवृत्त करता है; और इसी लिए उसका सब जगह यथेष्ट आदर भी होता 
है | यह स्थायी भी होता है और सु-निश्चित तथा स्थिर भी । स्वभाव का शब्दार्थ 
है---अपना भाव । कुछ अवस्थाओं में यह प्रक्रत का भी वाचक होता है और 
कुछ ग्रवस्थाग्रों में शील का भी । शास्त्रों में इसका प्रकृत रूप स्वभाव ओर देह- 
गत या चारित्रिक रूप देह-स्वभाव कहलाता है | ( दे० 'शिश्ता? के अन्तर्गत 
शील? ) साधारणतः लोक-व्यवहार में स्वभाव बहुत-कुछ संकुचित या सीमित श्रर्थ 
में प्रयुक्त होता है । यह समय-समय पर थोड़ा-बहुत बदल भी सकता और प्रायः 
चदलता भी रहता है | हम कहते हें-कष्ट ( रोग, वृद्धावस्था आदि ) के कारण 


` उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो गया है। अच्छे शीलवाला मनुष्य तो सदा 
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चिन्तनीय ६० 


` उ 
समाज के लिए, परम उपयोगी सिद्ध होता है; पर अच्छे स्वभावबाले मनुष्य के 


लिए, ऐसा होना अनिवार्य नहीं है । फिर भी अच्छे स्व्रभाववाला मनुष्य इसलिए 
सब जगह मान्य हो सकता है कि वह किसी से लड़ाई-भगड़ा करना पसन्द नहीं 
करता । स्वभाव बहुत कुछ श्रजित भी होता है र प्रायः परिस्थितियों से प्रभावित: 
भी | सामने आये हुए कार्य मनुष्य साधारणतः श्रपने स्वभाव के अनुसार ही 
अच्छे या बुरे ढंग से करता है। इसके सिवा अच्छे शीलवाला मनुष्य कुछ उग्र 
या कठोर स्वभावाला भौ हो सकता है; और दुःशील व्यक्ति अच्छे या कोमल 
स्वभाववाल मी हो सकता है । यहीं ग्राकर शील तथा स्वभाव का ग्रन्तः 
स्पष्ट होता है | 


क _ 


चिन्तनीय 
विचारणीय 
चिन्तनीय सं० चिन्तन से बना हुग्रा विशेषण है,# जिसका शर्थ है--बो 
चिन्तन का विषय हो, अर्थात्‌ निसके सम्बन्ध में चिन्तन करना पड़े । चिन्तन का 
अथ है--किसी चीज या बात के विषय में बार-त्रार सोचना और मननपूर्वक 
उसके तथ्य या वास्तविक रूप तक पहुँचना । यदि हमारे सामने कोई ऐसी जटिल 
समस्या आ जाय, जिसका हम सहज में निराकरण न कर सकें तो वह हमारे लिए 
चिन्तनीय होगी । यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि हमें यह सोचना पड़े 
कि इसके सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, श्रर्थात्‌ 


हमें {-4 ५ पे ~ 
हमं सोच-विचार कर कुछ स्थिर करना पड़े, तो वह भी चिन्तनीय कहलावेगी | 
र  ,। 


गो कुछ छोग भूल से इसे “चिन्ता? से बना हुआ विशेषण समझते हैं, 


| ठीक नहीं है । हिन्दी में चिन्ता और चीज है, चिन्तन और चीज । 
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६१ चिन्तनीय 
ME” +55 4 की i RR 
इसमें ऐसे सोच-विचार का भाव मुख्य है जो हमें उचित या ठीक निण्य तक 
पहुँचने से पहले करना पड़ता है । यदि हमारे सामने कोई ऐसा मत या सिद्धान्त 
उपस्थित किया जाय, जिसके ठीक होने में हमें सन्देह हो अथवा जिससे ह्म 
तत्काल सहमत न हो सकते हों, तो हम कहेंगे--यह वात चिन्तनीय है; अर्थात्‌ 
इसके सम्बन्ध में हमें अपना मत सोच-समभकर स्थिर करना पड़ेगा । गम्भीरता 
और मनन के विचारं से विचारणीय इसकी अ्रपेज्ञा कुछ हलका शब्द है | दमारे 
सामने कोई ऐसा विषय या बात आती है, जिसमें हमें साधारण रूप से थोड़ा 
बिचार करने की ्रावश्यकता होती है । पर ऐसा विचार इतना गहन या 
गम्भीर नहीं होता कि उसके लिए हमें विशेष आवास करना पड़ें। यह विचारः 
कार्य कुछ ऐसा होता है, जिसके हम प्रायः श्रभ्यस्त होते हैं। न्यायालयों म 
न्यायाधीशों के सामने श्रथवा सभा-समितियों में प्रस्तावों आदि के रूप मं सदर 
के सामने प्रायः ऐसे विचारणीय विषय आते रहते हैं, जिन पर उन्हें तत्काल 
बिचार करके श्रपना मत स्थिर करना पड़ता है; रौर वे प्रावः सहज मं अपना 
मत स्थिर कर भी लेते हैं। पर इन्हीं विषयों में से कोई ऐसा जटिल विषय भी हो 
सकता है, जिसके सम्बन्ध में बहुत अधिक विचार का मनन करने की ्रावश्यकता 
हो । ऐसा विषय विचारणीय के क्षेत्र से निकलकर चिन्तनीय वाले क्षेत्र मं 
नला जायगा । | 
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चुनाव ( १. Election २. Selection ) 


अनुकल्प ( Alternative ) वरण ( Choice) 


चयन ( Pick ) वरीयता ( Preference ) 
वनिव्रोचन ( Election ) बिकल्प ( Option ) 
[ पे हिन्दी चुनना$# से बना है; और चुनना सं० चयन से व्युत्पन्न है | 
ने की क्रिया या भाव ही चुनाव है | पर कभी-कभी यंह उस वस्तु का थी 
वाचक हो जाता है, जो पसन्द करके चुनी जाती है। जैसे--यह पुस्तक भी तो 
आपका ही चुनाव है; ग्रर्थात्‌ इसे श्रापने ही चुनकर पसन्द किया है । जत्र हमारे 
मर बहुत-ती चीजें या बातें होती हैं, तब उनकी उपयोगिता विशेषता आदि के 
विचार से अपने मन के अनुकूल कुछ चीजें पसन्द करके श्रलग करना या लेना 
ही चुनाव है। अपने विस्तृत अर्थ में यह प्रायः उस निर्वाचन का भी वाच्रक होता 
है जो लोक-तन्त्री नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार किसी कार्य या पद्‌ के लिए 
प्रतिनिधि चुनने के समग्र किया जाता है। चुनाव सत्र तरह की चीजों का श्र 
सब तरह के कामों के लिए हो सकता है । अपने लिए कपड़ों को, पुस्तकालय के 
लिए पुस्तकों का और कार्यालय में काम करने के लिए, कर्म्मचारियों का चुनाव 
से । सिष, विधान हमा आदि के लिए प्रतिनिधि नियत करने के 
1 द्‌ जि जो चुनाव है, वह विशिष्ट रूप से निर्वाचन कहलाता 
क चु ७ पनी इच्छा या रुचि के श्रनुसार होता है; ओर निर्वाचन चुने 
ेवाले व्यक्ति की योग्यता कार्यकुशलता ग्रादि के बिचार से चु i 
लिए प्रायः संख्या, सीमा आदि ही वा धा नहीं हो Re 
Ee द का वाधा नहीं होती । हम स्वतम््रतापूर्वक ब हुता 
मसे एकया अनेक का चुनाव कर सकते हैं; ए नि em सति 
= Nal २ निर्वाचन में अनेक प्रकार के 
हमारे सिवा र भी जज = =. दिवा और मी बहुरे लोगो के मत की लोगों के मत की 
& अंग्रेजी में के लिए दो नि 
हे दु 3 छिए द शब्द हैं (10086 और; 92८८६; और 
दनु सूईम अन्तर भी साने गये हैं । पर हिन्दी में इन 
दानों के लिए एक “चुनना? शब्द ही प्रचलित है । ke 
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अपेक्ता होती या हो सकती है | चयन भी है तो बहुत कुछ वही, जो चुनाव है; 
फिर भी दोनों में एक सूक्ष्म अन्तर है। चयन सदा वस्तुओं का ही होता है, 
कार्यों, व्यक्तियों श्रादि का नहीं । वांग में पहुँचकर हम सुन्दर फूलों का चयन 
करते हैं; और पत्र-सम्पादक अपने पत्र में देने के लिए, दूसरे पत्रों में के सुन्दर 
लेखों, टिप्पणियों आदि का । व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रायः चयन का प्रयोग नहीं 


है| टीता | वरण सं० के उस वर से बना दै, जिसका श्रथ है--श्रे8; श्रौर वरण का श्रथ 
भी. होता है--श्रेष्ठ को चुनना | अर्थात्‌ वरण वह है जिसमं बहुत-सी चीजों, बातों 


तो गा व्यक्तियों में से अपने काम के लिए कोई एक चीज, बात या व्यक्ति ( और सब 
हे चीजों, बातों या व्यक्तियों से परम श्रे सममकर ) ग्रहण या निश्चित किया जाय | 
के स्त्रयंवर में कन्या अपने लिए बहतों मं से किसी एक को पति के रूप मं वरण 

करती है; ओर युद्ध-क्षेत्र में वीर योद्धा पीठ दिखाने या ग्रात्म-समप्रण करने के 


त बदले हँसते हुए मृत्यु का वरण करते हैं । ग्रर्थात्‌ वरण सदा बहुतों में से किसी 
छ एक का ओर उसे परम उपयुक्त या सव-श्रे् मानकर किया जाता है । वरीयता में भी 
॥ बहुत कुछ वरण का सिद्धान्त ही काम करता है । फिर भी ताच्िक दृष्टि से चुनाव 
र या बरणु से वरीयता कई बातों में बहुत कुछ भिन्न है। चुनाव या वरण तो. 
छ अपनी इच्छा या रुचि के ग्रनुसार भी हो सकता है; पर वरीयता में कई प्रकार 
a की बातों क। विचार होता है । हम अपने लिए पहले दो श्रच्छे कपड़ों या पुस्तकों 
री का चुनाब करते हँ । पर जब हम देखते हैं कि हम उनमें से एक ही कपड़ा या 
|| पुस्तक ले या पा सकते हैं, तब हमें उन दोनों में से किसी एक को वरीयता देनी 
i पड़ती है। वरीयता में हमें वस्तुओं के गुण-दोप्रों का ग्रापेक्षिक विचार करना 
7 


पड़ता है--यह देखना पड़ता है कि दोनों या बहुतों में से कौन-सी हमारे लिए 
i अच्छी और काम की है | इसमें भी हमारी रुचि या प्रबृत्ति तो काम करती ही 
i है, पर कुछ गोण रूप से | इसके सिवा चुनाव प्रायः अपने अनुभव, ज्ञान आदि के 
| आधार पर किया जाता है; पर वरण रोर वरीयता दोनों मुख्यतः हमारी ,श्रनुभूतियों 
ओर मनोभावो पर आश्रित होते हैं ओर इनमें अनुकूलता, सुभीते आदि का भी 
विचार होता है । अपने बालक की शिक्षा के लिए पहले हम दो-चार विद्यालय 
चुन सकते हैं; पर पढ़ाई, आते-जाने के सुभीते आदि के बिचार से हमें उनमें फे 
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किसी एक को वरीयता देनी पड़ती है | अच्छा प्रधान मन्त्री बहुत सोच-समभक्कर 
ओर कार्य-कुशलता, योग्यता ग्रादि के विचार से तथा निष्पक्ष होकर अपने सहायक 
मन्त्रियों का चुनाव करता है। पर निकम्मा या वे-ईमान प्रधान मन्त्री पक्तपातपूर्वक 
श्रपने संगी-साथियों या सगे-सम्बन्धियों को वरीयता देता है | वाक्य-रचना ओर 
प्रयोग के विचार से हम यह भी कह सकते हैं कि वरण या तो स्वयं किया जाता 
है या अपने लिए किया जाता है; पर वरीयता किसी वस्तु या व्यक्ति को दी 
जाती है | चुनाव सदा बहुतों में से ्रच्छे का ही होता है; पर वरीयता बहुत 
ही परिमित ज्षेत्र में से किसी बुरे को भी मिल सकती है । अनुकल्प ग्रौर 
विकलप# हैं तो बहुत कुछ एक ही प्रकार के शब्द, फिर भी उनमें एक सूक्ष्म न्तर 
है। अनुकल्प सदा दो में से कोई एक या किसी एक का होता है | जब हमारे 
सामने दो बात होती हैं ग्रौर उनमें से कोई एक बात हमारे लिए. आवश्यक रूप 
से ग्राह्म होती है या हमें चुननी पड़ती है, तब दोनों बातें एक दूसरी की अनुकरप 
कहलाती हैं | अथवा एक के अभाव में उसके स्थान पर काम दे सकनेवाला दूसरा 
भी अचुक़ल्ष होता है। । अनुकल्प एक प्रकार की विवशता का सूचक है | पर 


& भब तक के हिन्दी कोशों में ^]९7०॥६।४८ और Option दोनों 
के लिए एक विकल्प शब्द ही आता रहा है । पर यह लेख लिखने के समय 
जब सुझे इनके लिए दो अलग-अलग शब्दों की आवश्यकता प्रतीत हुई, तब 
हूँढने पर मुझे संस्कृत कोशों में 41९702६77९ के लिए अपने यहाँ का 
पुराना शब्द अनुकल्प मिला, और इसके उदाहरण भी इन रूपों में मिले-- 
यदि कुश न हो तो दूर्वा ( मॉनियर विलियम्स ) और तंडुछ न हो तो यव 
( आप्टे ) से काम चल सकता है, अर्थात्‌ इनमें से दूसरे पदार्थ पहले. पदार्थ 
के अनुकरप हैं । 

8 यद्यपि अँगरेजी में भी 411९17210९ का ठीक वही आशय लिया 
जाता है, जो यहाँ अनुकरप का बतलाया गया है, पर जान पड़ता है कि 
O07 से उसका इस प्रकार का पार्थक्य इघर हाल में निश्चित हुआ है । 
फर्नांल्ड ने English Synonyms and Antonyms ( पृष्ठ ६० ) में 
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वि कल्प एक तो बहत-सी चीजों के सम्बन्ध मे होता €ः ओर दूस सम हमारे 


अधिकार, अनुकुलता, रुचि ग्रादि का भाव मुख्य होता है। यदि उसम॑ कमी या 
कहीं कुछ विवशता होती भी है, तो वह गोण ही रहती हैं । ्ान-काल विद्याथी 
के सामने किसी परीक्षा के लिए बहुत-सें विप्रय रवते और वे बिकल्प से उनमें 

कुछ बिषय अपनी पढ़ाई के लिए, चुन लेते हैं। हाँ अनुकरप आर विकल्प 
दोनों में चुनाव के लिए क्षेत्र थोड़ा-बहुत परिमित ही रहता है; चुनाव या 
चरीयता की तरह विस्तृत नहीं होता । 


चेतावनी ( ९/9:9108 ) 
पूवे-साचित्य ( Precaution ) सात्रित्य ( 04०४०० ) 


पू व-सचंन Fore-warning ) 

थे शब्द इस भाव के सूत्रक हैं कि आनेवाली जोखिम, संकट, दानि आदि के 
सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिए. । इनमें से चेतावनी विशेष ब्यापक ्रथवाला 
शब्द है; और हिन्दी चेताना से बना है, जिसका अर्थ है-याद्‌ दिलाकर सचेत 
या सजग करना | यदि रागे चलकर कोई प्रतिकूल या विकट परिस्थिति उसन्न 
होने को हो तो उसके सम्बन्ध मं पहले से सावधान करने की क्रिया चेतावनी 
कहलाती है । यदि रास्ते में ऐसा जंगल पड़ता हो जिसमें शेर या चीते रहते हों 
या चोर, डाकू, लुटेरे आदि छिपे रहते हों तो उधर से जानेवाले यात्रियों को 


बतलाया है कि मिल और ग्लैडस्टन ने 41९702६1४९ का प्रयो Option 
चाले अर्थ में किया है, अर्थात्‌ उसमें दो की संख्यावाळा बन्धन नहीं माना 
है । पर आक्सफर्ड डिक्शनरी से पता चलता है कि अँग्रेजी में सन्‌ १६५० से 
ही 11९10210९ में दो में से कोई एक ग्रहण करने का भाव चला आ 
रहा है। हिन्दी में -A]1९1721/0€ का जो दूसरा अर्थ एकान्तर है, वह मी 
इसी “दो में से एक वाले? भाव से युक्त है । 


~ 
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रका राकम भा 


र भाव भी है | यदि किसी अवसर पर किसी से कोई भूल हो जाय, जिसके 
लिए उसे कुछ दंड मिल सकता हो ्रथवा किसी प्रकार की उसकी कुछ हानि हो 
सकती हो, तो उसे भी चेतावनी दी जाती है । प्रायः कार्यालय के कर्मचारियों को 
कोई भूल करने पर, भविष्य में सावधान रहने के लिए चेतावनी दी जाती है। 
आशय यही होता है कि इस बार तो इस भूल के लिए तुम्हें कोई दंड नहीं दिया 
जाता; परन्तु भविष्य में फिर ऐसी भूल होने पर दंड दिया जायगा। न्यायालय में 
भी कभी-कभी छोटे-मोटे अपराधों के अपराधी इसी प्रकार चेतावनी देकर छोड़ 
दिये जाते हैं | पूर्व-सूचना अ्रपेक्षया बहुत पहले से मिलनेवाली चेतावनी ( केवल 
पहले अर्थ में ) है। जहाँ आगे चलकर किसी प्रकार के संकट की सम्भावना हदो 
सकती हो, वहाँ इसका प्रयोग होता है | रोगी से यह कहना कि यदि श्रगली 
बरसात में तुम ्रमुक औषध का सेवन न करोगे अथवा अपने स्वास्थ्य का पूरा 
ध्यान न रखोगे) तो फिर बीमार पड़ जाश्रोगे |? पू्व-सूचन ही है । चेतावनी शरोर 
पूष-सूचन तो सदा दूसरों की ओर से प्राप्त होते हें, पर साचित्य दूसरों की ओर 
से भी प्राप्त हो सकता है श्रौर स्वयं भी रखा जा सकता है। पहले से ही ऐसा 
ज्यान या व्यवस्था रखना जिसमें कोई संकट आने या हानि होने न पावे, साचित्य 
है | यह सचेत का भाव-वाचक रूप है, ओर इसका अर्थ है--तचेत रखने रहने 
वा होने की अवस्था, क्रिया या भाव। सड़कों पर प्रायः साचित्य के जो एट लगे 
रहते हैं, वे इस वात के सून्रक होते हैं कि श्रागे के रास्ते में दुर्घटना की सम्भावना है; 
अतः सचेत होकर चलना चाहिए | हमें श्रपने पुराने अनुभव से भी साचित्य प्राप्त 
होता है । जत्र दो-चार बार हम देख लेते हैं कि अमुक प्रकार के कुपथ्य से हमें 
खाँसी या ज्वर हो श्राता है, तब हमारे लिए उस विप्रय में सचेत रहना या साचित्य 
रखना आवश्यक होता है। बहुत पहले से सोच-समभक्र रखा जानेवाला 
साचित्य ही पूर्वे-साचित्य है | घर में चोरों से बचने के लिए सदा साचिस्य की 
आवश्यकता होती है; पर पहले से खिड़कियाँ और दरवाजे बन्द कर रखना या 
बहुमूल्य वस्तुएँ मजबूत पेटियों या अच्छे बंक की रचा में रखना पूव-साचित्य है । 


———— 
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६६ ६७ चौकनऋा 
ड 

र चौकन्ना ( Alert) / 
के  चोफस (४2६६०६८ ) सजग ( 9791:0101 ) 

छ जागरुक ( ४६81० ) ' सतक (९१०४००३ ) 

; | जाग्रत ( ४११८ ) सावधान ( C2r९£०। ) 

या इस वर्ग के शब्द व्यक्तियों की ऐसी श्रवस्थाग्रों के सूचक हैं, जिनमें वे संकट 
म आदि से बचने के प्रयत्न अथवा उपयुक्त अवसर से लाभ उठाने की ताक में रहते 
ड हें। इन सभी शब्दों में मुख्य भात्र यही है कि उपयुक्त समय आते ही मनुष्य 
ला उचित काम करने के लिए तैयार रहे। चोकन्ना चौच्चारो + कान से बना है, 
| जिसका ग्रर्थ होता है--चारों ओर कान रखना, अर्थात्‌ हर तरफ की आहट लेळे 
गी रहना | गौएँ, बैल, हिरन ग्रादि पशु जंगली श्रवस्था में सदा शेर-चीतों और 
i शिकारियों के भय से चोकन्ने रहते हैं--थे चारों रोर के शब्द कान लगाकर सुनते 
र रहते हैं; ओर श्राहट पाते ही जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं । वहीं से 
र्‌ यह शब्द मनुष्यों की इस प्रकार की स्थितियों के लिए लिया गया है | हम लोग 


न किसी प्रकार के मय या संकट से बचने के लिए भी चौकन्ने रहते हैं और उपयुक्त 
| समग्र श्राने पर उससे कुछ लाभ उठाने के लिए भी । चौकस में भी बहुत कुछ 
) वही भाव है, जो चौकन्ना में है; फिर भी यह उससेकुछ हलका और अधिक 
व्यापक शब्द है। दूर-दशों और समझदार लोग प्रायः प्राकृतिक रूप से सदा 
जौकन्ने रहते हैं; और साधारण लोगों को विकट प्रसंग आने पर चोकन्ने रहना 
पड़ता है । पर चोकस का प्रयोग सभी प्रकार की परिस्थितियों में होता है- चाहे 
संकट की तत्काल कोई सम्भावना न हो । साधरणतः सभी लोग रात को सोने के 
समय चौकसी के विचार से घर की खिड़कियाँ और दरवाजे वन्द करके सोते हैं; 
पर जिन दिनों महल्ले या शहर में उपद्रवों या चोरियों की अधिकता होती है, उन 
दिनों सबको चोकन्ने रहना पड़ता है। इस दृष्टि से चौकस और सतर्क बहुत 
कुछ समानक हैं| दोनों में मुख्य भाव यही है कि ग्रानेवाले संकट का पहले से 
ध्यान रहे ओर उससे बचने की तैयारी रहें । सावधान भी बहुत कुछ इसी तरह 
का शब्द है | यह सं० स + श्रवधान से बना है; ओर इसका शब्दार्थ है--जो ध्यान 
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चोकन्ना ६5 

उ 
से युक्त हो या रहे | अर्थात्‌ सत्र बातों का ठीक और पूरा ध्यान रखना ही सावधान 
रहना या होना है। जिन कामों, चीजों या बातों का हमसे सम्बन्ध हो, उनके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की उपेक्षा या त्रुटि न होने देना ही इसका मुख्य लक्षण 
है। हम सड़कों पर इसलिए सावधान होकर चलते हैं फि गाड़ियों की चपेट में 
आकर गिर न पडे; माताएँ अपने बच्चों की देख-रेख में श्रौर कर्म्मचारी अपने 
कत्तव्यों का पालन करने में सावधान रहते हैं | जागरूक, जाग्रत श्रौर सजग 


अर्थ की दृष्टि से भी और व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी बहुत कुछ एक ही हैं। इनमें , 


लाक्षणिक रूप से मनुष्य के उसी प्रकार चैतन्य या सचेत रहने का भाव मुख्य है 
जिस प्रकार वह जागते रहने की दशा में साधारणतः रहता है । अर्थात्‌ ऐसा न 
होना चाहिए: कि मानों वह सो रहा हो--कुछ देख, समझ या सुन न रहा हो | 
इन शब्दों में जागरूक सबसे अ्रधिक दमदार शब्द है । इसमें चौकन्ने या चौकस 
रहने की तुलना में अधिक सक्रिय या सचेष्ट रहने और अधिक सूझ-बूझ रखने 
'का भाव प्रधान है । मनुष्य कुछ सोच-समभकर और किसी उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए जागरूक रहता है; श्रौर यह ध्यान रखता है कि हमारा कोई ग्रनिष्टया 
हानि न होने पावे । सजग में भी है तो बहुत कुछ यही भाव, पर जागरूक की 
जुलना म॑ सजग कुछ हलका शब्द है । यह हिं० जागना ( या जगना ) में के 
जग के साथ स उपसग लगाकर बनाया हुआ ठेठ-हिन्दी का शब्द है । सं० जाग्रत 


'का साधारण अर्थ तो है--जागता हुआ्रा. पर प्रस्तुत प्रसंग में लाक्षणिक रूप से यह 
सी सजग का समानक ही है । 
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£. जलाना 


जलाना ( १-Burn, २. Cremate ) 


आंग लगाना (5९६१7०६०)  पलीता लगाना ( 182९ ) 
उत्तापन ( 1821०7 ) फूकना (१.९१27 २. Incinerate) 
झुलसना (१. Scortch,२. 5986) सुलगाना ( 17916 ) 

दागना ( १. 27970, २. 5641) 


इस वर्ग का मुख्य शब्द जलाना ग्रर्थ की दृष्टि से बहुत व्यापक है | यह जलना 
का सकर्मक रूप है,जो सं० ज्वलन से व्युत्पन्न है । इसका मुख्य अ्रथ है~—ञ्राग 
या बहुत अधिक ताप की क्रिया से भुक्त या प्रभाव से युक्त करना । जैसे--नूल्हे में 
लकड़ी जलाना, दीये में तेल जलाना ग्रादि | इसमें इस बात का बिचार नहीं 
होता कि जलाई जानेवाली चीज थोड़ी जलती है या बहुत, वह कुछ बच भी 
रहती है या बिलकुल नष्ट हो जाती है | जैसे--तवे पर रोटी जलाना, कुरते का 
कोना जलाना, तपी हुई रेत पर बिना जूते पहने चलने से पैर जलाना श्रादि 
आंशिक परिणाम के सूचक हैं | पर जव हम कहते हैं-कमरे में रखे हुए सभी 
कपड़े श्रौर कागज जला दिये गरे; या गोदाम की सारी रूई जल गई या रात भर 
में आठ मोम-वत्तियाँ जला डाली गईं, तो ऐसें प्रयोग सर्वाशिक परिणाम के सूचक 
होते हैं । चिता पर मृत शरीर रखकर भस्म करना भी मुरदा जलाना फहलाता 
है । इसके लिए अधिक मयौदा-सूचक ओर शिष्ट प्रयोग हें-दाह कर्म करना, 
अन्त्येष्टि करना, शव-दाह करना श्रादि |. जब उ्त्रर मं. शरीर का ताप 
बहुत बढ़ जाता है, तब मी कहा जाता है-सांरा शरीर जल रहा है; और चत्र 
बहुत गरमी के कारण बनस्पतियाँ निर्जीव-सी हो जाती हैं, तब मी कहा जाता है-- 
इस बार की तपन में सब पेड़-पोधे जल गये । लाङ्गणिक रूप में यह भी कहा 
जाता है--इस लड़के की बदमाशियों ओर बेईमानियों ने हमें जला डार्ला | 
आशय यही होता है कि इसने हमें बहुत ही दुःखी ओर सन्तप्त कर रखा है | 
ईष्यी या क्रोध से जलना का ग्रर्थ होगा--मन ही मन विकट सन्ताप का अनुभव 
करना | यदि कहा जाय--“उसने ग्रपने पापों से श्रपनी आत्मा को जला डालाहै |? 
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जलाना १०० 


तो इसका आशय होगा--उसने बहुत अधिक दुष्कर्म करके अपना विवेक नष्ट 
कर दिया है । किसी चीज में आग लगाना का साधारण अ्रथ तो उसे जलाना 
है ही; फिर भी इसका प्रयोग कुछ विशिष्ट श्रथों श्रौर प्रसंगों में ही होता है । जैसे 
शत्ु-सेना ने सारा गाँव या नगर. लूटकर उसमें आग लगा दी । श्रर्थात्‌ जान- 
बूभकर पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से जलाना ही उसे (या उसमें) 
आग लगाना कहलाता हैं | लाक्षणिक रूप में इसका अर्थ होता है-द्वेप-बश 
या तमाशा देखने के लिए दूसरों में लड़ाई-भगड़ा या बैरूबिरोध कराना । जैसे-- 
तुमने जरा-सी बात कहकर (या ना-समझी का काम करके) भाई भाई (या 
पड़ोसियों) में आग लगा दी& । फूक्रना ्रनुकरण-वाचक शब्द है | ्राग सुलगाने 
के लिए, प्रायः फू फू करके जो मुँह से हवा निकाली जाती है, उसी से यह शाब्द 
बना है | यह मी एक अंश में वही है जो जलाना या आग लगाना है. । किसी 
का घर फूकना और किसी के घर में आग लगाना एक ही है। पर फूक़ना का 
प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कई स्वतंत्र श्रथाँ से भी युक्त है | जंगलों में लकड़ी 
का कोयला बनाने के लिए, कई प्रकार के वृक्षों के तने ओर डालियाँ फूक्री जाती 
हँ, और चूना बनाने के लिए कई प्रकार के कंकड़-पत्थर- फूके जाते हैं। ऐसे 
प्रसंगों में फूगी जानेवाली चीज पूरी तरह से जलाकर नष्ट या भस्म नहीं कर दी 
जाती, बल्कि उसका उपयोगी अंश बचा लिया जाता है, अथवा उसका उपयोगी 
रूपान्तर किया जाता है | वैद्य लोग रासायनिक क्रियाश्रों से धातु्रों आदि की 
जो भस्म बनाते हैं, उसे भी फूकना कहते हँ | जैसे- राँगा, लोहा या सोना 
फूकना | इसी को पारिभाषिक क्षेत्र में भस्म करना कहते हैं। लाक्षणिक रूप 


- में फूकना का ग्रर्थे होता है-बुरी तरह से ओर. विशेषतः दुर्व्यतनो आदि में 


घन-सम्पति नष्ट करना ! जैसे--श्राज-कल वह हजारों रुपए हर महीने फूक रहा 
है; अथवा यह तो घर फूककर ( अर्थात्‌ अपनी बहुत बड़ी हानि करके ) तमाशा 
देखना है। झुलसना ओर दागना प्रायः एक वर्ग के शब्द हैं। झुलसना. भी 
स० ज्वल्‌ से ही बना है | जब कोई चीज इस प्रकार आंशिक रूप में श्रौर केवल 


# आग पानी में छगाते हैं ळगानेवाछे ।- कोइ शायर | - 
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ऊपर ऊपर से जलती या जलाई जाती है कि उसका बाहरी तल ही नष्ट, विक्त 
था बिवर्ण होकर रह जाय, तो उसे झुलसना कहते हैं | यह क्रिया इसी रूप में 
कर्मक भी रहती है और सकर्मक भी । जैसे--लू से शरीर झुलसना (श्रकमंक), 
और लुग्राठी ( जलती हुई लकढी ) से किसी का मुँह झुलसना ( सकमक ) । 


` दागना यों तों फा० दाग से बना हुआ माना जाता है, पर है यह मूलतः संस्कत 


से व्य॒त्पन्न ही | कारण यह है कि फा० दाग भी मूलतः सं० दह, थाठु सं बना ह, 
जिसका ग्रर्थ होता है--जलाना या भस्म करना | सं० दग्ध सं जिछ प्रकार प्रा० 
में दाघ हुआ है, उसी प्रकार फास्सी में दाग हो गया है। दोनों ही दृश्यों से 
दागना का पहला अर्थ होता है-दग्ध करना | यह कुछ विशेष , उद्देश्यों से 
अथवा कुछ विशेष कार्यों के लिए आंशिक रूप से कोई चीज जलाने की एक 
विशिष्ट क्रिया लोहा बहुत गरम करके शरीर पर लगाने से उतना अंश 
जलकर प्रायः स्थायी रूप से काला हो जाता है। इसी क्रिया से पहचान के 
लिए घोड़े, साँड़ आदि पशु दागे जाते हैं; और कुछ दिन. पहले तक भक्त 
साधु आदि अपने अंग शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल श्रादि के चिह्ना से इस- 
लिए दगवाते थे कि इत लोक में उनके सम्प्रदाय की पहचान तो हो ही, परलोक 
में भी यम-दत उन्हें पहचानकर उनके इष्ट देव के लोक में ले जाये | सांप शरीर 
1 काटता है, वहाँ पहले प्रायः इसलिए गरम लोहे से दाग देते हैं कि सारा 

विप्र वहीं जल जाय, शेष शरीर में फैलने न पावे ग्राज-कल कई तरह के त्राव 
फोड़े आदि भी तेजाबों या दसरे दाहक ओषधों से दाग कर श्रच्छे किये जाते हैं | 
बलीता लगाना और प्रज्बालन एक ही वर्ग में आते हैं | पलीता फा० फलीतः का 
हिन्दी रूप है । टोने-2ोटके के लिए कागज पर कोई मन्त्र या यन्त्र लिखकर जलाने 
के लिए उस कागज की जो वत्ती बनाई जाती थी, वही फलीतः कहलाती थी। 
इसी से आगे चलकर वह रस्सी भी पलीता कहलाने लगी जो पुरानी चाल की 
रोड़ेदार बन्दको में इसलिए, लगाई जाती थी कि इधर रस्सी जला देने पर उसके 
द्वारा आग आगे बढ़कर उस बारूद तक पहुँच जाय जिसके भभकने से गोली - 
छुय्ती थी । श्राज-कल पलीता ऐसी डोरी या तार को भी कहते हँ, जिसके द्वारा 
ताप या विद्युत्‌ की धारा चलकर दूसरे सिरे पर लगी हुई ऐसी चीज तक पहुँचती 
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____~_ CC उ SSS 
है, जो जल या भभक सकती हो । सीधे किसी वस्तु तक ताप या बिजली न पहुँचा- 
कर इस प्रकार तार आदि के द्वारा पहुँचाना ही पलीता लगाना कहलाता है | 
लाक्षणिक रूप में पलीता लगाना का ग्रर्थ होता हैं-कोई ऐसी वात कहना या | 
युक्ति लगाना जिसका दुष्पपरिणाम अन्दर ही श्रन्द्र बहुत दूर तक पहुँ चकर 
अन्त में घातक या नाशक रूप में प्रकट हो#। उत्तापन का श्रथ है-उत्तत 
या खूब गरम करना; और उत्तप्त या खूब गरम होने का फल होता है जलना। 
अतः उत्तापन का श्रर्थ हुआ--खूब गरम करके जलाना। विस्तृत श्रथ की हृष्टि 
से यह भी बही है जो पलीता लगाना है; पर यह पारिभाषिक ओर वैज्ञानिक 
क्षेत्र का शब्द्‌ है; और इस विशिष्ट क्रिया का प्रयोग अनेक चेत्रो में होता है। 
सुलगाना ( सं० सुलग ? ) का अर्थ है--ऐसी चीज कों जलाने का ्रारम्भिक 
प्रय्न करना जो जल्दी या सहज में न जलती हो । भोजन बनाने के समय चूल्हे 
में कोयला या लकड़ी रखकर और उस पर मिट्टी का तेल ्रादि डालकर जलाने का 
जो प्रयत्न किया जाता है, अथवा कोयलों पर आग की चिनगारी रखकर पंखे श्रादि 
से हवा करके सब कोयले अच्छी तरह जलाने का जो प्रयल किया जाता : है, बही , 
आग सुलगाना है। लाक्षणिक रूप में अन्दर ही श्रन्द्र राग, द्वे, सन्तोष आदि, 
दूषित बातें बढ़ाने का प्रयल्ञ करना भी सुलगाना कहलाता है । जैसे--कुछ लोग 
बहुत दिनों से देश में विद्रोह की आग सुलगाने का प्रय कर रहे थे। हम 


` यह भी कहते हैं--उनके मन में बहुत दिनों से चिन्ता ( दुःख, द्वेष ग्रादि ) की 


आग सुलग रही है | श्राशय यही होता है कि अन्दर ही अन्दर कोई ऐसी 
कष्टदायक बात हो रही है जो आगे चलकर उग्र रूप. से अपना दुष्परिणाम 
प्रकट कर सकती है । 


% आशय की दृष्टि से यह भी बहुत कुछ वही है, जो ( लाक्षणिक रूप, 
में ) आग लगाना है। 
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॥॥ जाँच ( 7९5६ ) 

।  अकेक्षण (६8००६) परख-जांच (आंशिक रूप में) 

या 


अनुसन्धान ( In vesti8t07) परीक्षण, परीक्षा (Examination) 
स अन्वेषण (£5P।०7 ४०० ) पूछ-ताछ ( Enquiry ) 

[| गवेषणा ( २९९०१० ) शोध=गवेषणा 

| छान-बीन-अलुसन्धान सत्यापन ( ४०४४६९४४०7 ) 


है निरोक्षण ( Inspection ) समीक्षा ( Scrutiny ) 

पक पड़ताल ( 00८८ ) 

ल्हे जाँच हिं० जाँचना % क्रिया का भाव-वाचक रूप है | जब हमारे सामने कोई 
का चीज आती है, तब हम अनुभव, तुलना, प्रयोग, व्यवहार आदि के द्वारा यह 
दि जानना चाहते हैं कि (क) यह चीज कैसी है श्रथवा (ख) ऊपर से देखने में यह 
ही जैसी जान पड़ती है, वास्तव में वैसी ही है या नहीं । यह मान | एक प्रकार का |; 
दि परीक्षण है, जिसे हिन्दी में परखना कहते हैं ओर ज्सिका ५ भाववाचक रूप 
ग परख + है । जाँच में यही देखा जाता है कि जो कुछ सामने हैं, वह अच्छा, 
उपयुक्त, टीक या पूरा है अथवा उसमें कोई कमी, दोष या है। 
री को नौकर रखने या कोई चीज खरीदने से पहले प्रायः उसकी जाँच कर ली जाती | 
fl ७ जाँचना सं० याचना से व्युत्पन्न दै, जिसका अर्थ है किसी से प्राथेना- 


[3 कक ८ a 

| पूर्वक कुछ साँगना । पुरानी हिन्दी में जाँचना का प्रयोग इसी अर्थ में हुआः 
` _ > ~ अ थे ~ 

हे । प्रस्तुत प्रसंग में इसका जो अर्थ हे, वह इसी मूळ अर्थ का विकसित रूप 

है । आशय यह है कि देख, पूछ या माँगकर यह परीक्षा करना कि यह खरा है 


या खोटा । Pe है 
+ एक दूसरे प्रसंग से परख का अथ हाता है आयात आदि के द्वारा 
प्राप्त की हुईं वह योग्यता या शक्ति जिससे सहज में यह जान लिया जाता 
नप, है कि सामने आइ हुईं चीज अच्छी है या बुरी । 
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है; और किसी व्यक्ति के सम्त्रन्य में कुछ सन्देह होने पर उसके चरित्र, 
व्यवहार आदि के सम्बन्ध में भी जाँच होती है। अनुसन्धान और 
छान-चीज इसी के कुछ ग्रधिक गम्भीर तथा वर्धित रूप हैं। अनुसन्धान तो 
संस्कत का शब्द्‌ है ही, जिसका मूल अर्थ है--किसी के पीछे लगकर उसका 
सन्धान या पता लगाना; पर छान-बीन हि० छानना+चीनना ( चुनना ) से वना 
छुआ उसका भाव-वाचक रूप है | अनाज काम में लाने से पहले छाना ओर वीना 
{ या चुना ) जाता है-उसमें का कूड़ा-कचरा निकालकर अलग फरिया जाता है। 
प्रस्तुत प्रसंग में ये दोनों शब्द ऐसी जाँच के वाचक हैं जिनमें श्रपेक्षया अधिक 
प्रवास या परिश्रम किया जाता है। जाँच ओर छान-बीन तो बहुधा ऐसी बातों के 
सम्बन्ध में होती है जिनका बहुत-कु अंश हमारे सामने ्रा चुका होता है; पर 
अजुसन्धान ऐसी बातों का भी हो सकता है, जिनका बहुत बड़ा अंश ग्रभी 
अन्धकार में हो, जिनके सम्बन्ध में बहुत-सें तथ्यों का पता लगाना हो | किसी 
विषय के ज्योरे की और सूक्ष्म वातों की जाँच ही अनुसन्धान है । किसी 
` बूहुत बड़े. अपराध या दुर्घटना के सम्बन्ध में पुलिस को बहुत छात्र बीन 
करनी पड़ती है; पर किसी पदार्थ या वस्तु के गूढ़ तत्वों का पता लगाने 
के लिए वैज्ञानिकों को श्रोर किसी बहुत पुराने राजा का काल, वंश श्रादि 
जानने के लिए पुरातछ के ज्ञाताग्रों को बहुत-कुछ अनुसन्धान करना पड़ता 
है। पूछ-ताछ मी इसी वर्ग का शब्द है. । पूछ-ताछ हिं० पूछना + 
अचु०' ताछुना का भाववाचक रूप है | जत्र किसी तथ्य का पता लगाने के लिए 
इम इधर-उधर के लोगों से कुछ बातें पूछते हैं, तो इसे पूछु-ताछ कहते हैं। 
यह भी जाँच या अनुसन्धान का एफ प्रकार ही है। कहीं कोई अपराध या 
डुधटना हो जाने पर पुलिस वहां पूछ-ताछ करने पहुँचती है; ओर किसी सन्दिग्ध 
व्यक्ति के पकड़े जाने पर भी उसके सम्बन्ध में उससे पूछ-ताछ करनी पड़ती है | 
चड बड़े कार्यालयों में, जहाँ बहुत-से विभाग या काम होते हैं, नये श्रादमियों को 
पहुंचकर पहले किसी नियत स्थान पर ( जिसे पूछ-ताछ घर या इन्कायरी आफिस 
कहते हैं ) पहुँचकर पूछ-ताछ करनो पड़ती है कि अमुक कार्य कहाँ या कैसे 
होगा श्रथवा अमुक विभाग के अधिकारी कब, कहाँ या कैसे मिलेंगे | हिन्दी में 
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मै ) अनुसन्धान और अन्वेषण प्रायः समानक माने जाते हैं; पर दोनों में जो 
गैर अ्युयत्तिक अन्तर है, वही उनके अ्र्थों में सूदन पार्थक्य करता है। अनुसन्धान 
तो झं किसी बात या व्यक्ति का सन्धान या पता लगाना पड़ता है; ग्रौर अन्वेषण में 
का. एपण या ( किसी वात या वस्तु की ) खोज की इच्छा प्रधान होती है। श्राज- 
ना ` कल अन्वेषण ( मूल श्र्थ-खोजना या हाँ ढना ) बहुत दूर की और प्रायः ऐसी 


[ना अज्ञात वस्तुओं, स्थानों श्रादि का पता लगाना कहलाता है जो श्रब तक सामने 
र | न आई हों या जिनके सम्बन्ध में बहुत थोड़े तथ्य ज्ञात हौँ । प्रायः साहसी 
धक्‌ ग्रन्वेप्रक बड़े-बड़े बीहड़ जंगलों, पहाड़ों ओर प्रदेशों में पहुँचकर वहाँ की नई 
के नई बातों का अन्वेषण करते हँ । उत्तरी श्रुव या हिमालय पर्वत की उपत्यकाश्रों श्र पौर 
पर ऊँची चोटियों के चक्कर इसी प्रकार के अन्वेषणों के लिए. लगाये जाते हैं; श्रीर 
भी युद्ध काल में हवाई जहाज आस-पास की सैनिक स्थितियों अथवा सैनिक महत्व के 
सी स्थानों का अन्वेषण करने निकलते हैं | अपने विस्तृत और सार्विक श्रर्थे में किसी 
सी प्रसंग में नये तथ्यों या बातों का पता लगाने या कुछ ढ्ढ निकालने का प्रयत्न ही 
न अन्वेषण है | गवेषणा ( सं० गव=्गौ+एषणा ) का मूल श्र्थ है--गौ या गौग्रों 
(ने को पाने की इच्छा या कामना करना; अथवा ( मूली-भव्की, चोरी गई हुई या 
दि छिन जाने के.कारण हाथ से निकल गई हुई) गौ वा गौओं को ढू ढने निकलना | 
ता यह हमारी सभ्यता के उस आरम्मिक समगर का शब्द है, जब गौएँ ही मुख्य सम्पत्ति 
ती होती थीं। पर ग्रब यह ऐसे अनुसन्धान या छान-बीनका वाचक हो 
ए अया है जो किसी वैज्ञानिक या शास्त्रीय विषय के सम्बन्ध में नई बातों ॥ पता 
ट लगाने के लिए, को जाती हें। श्राज-कल इतिहास, पुरा-तच्व, प्रकृति, भौतिक 
जा - विज्ञान आदि के अच्छे ज्ञाता ओर पंडित अपने प्रिय विषय के जज दा नये 
न नये तथ्यों का पता लगाने के लिए जो छान-बीन करते हैं, वढी अन्वेपण है । 
| इसमें निरन्तर बहुत परिश्रमपूर्वक अनेक प्रकार के अध्ययन, श्रनुशीलन और विचार 
करने पड़ते हैं; और प्रायः ऐसे नये तथ्यों और सिद्धान्तों का प्रस्थापन करना 
| पड़ता है जिनसे या तो पुराने तथ्यों ओर सिद्धान्तो का खंडन होता है वा उनमें 
द संशोधन और सुधार होता है । किसी बात या विषय की मूल स्थिति अथवा गूढ़ 
८ रहस्य जानने के लिए कुछ अधिक समय तक चलती रहनेवाली विचारपूर्ण जाँच 
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या छान-बीन ही गवेषणा है । वास्तविक्र तथ्य या शुद्ध रूप का पता लगाना ही 
इसका उद्देश्य होता है | हम कहते द-्राज-ल प्रायः सभी उन्नत और सभ्य 
देश ( या राष्ट्र ) अपने यहाँ परमाणु सम्बन्धी अनेक प्रकार की गवेषणाएँ कर रहे 
हैं | शोध का मूल अर्थ है- शुद्ध या स्वच्छ करने की क्रिया या भाव | पर मराठी में 
यह शब्द प्रायः उसी अर्थ में चलता हे जो यहाँ गत्रषणा का बतलाया गथा है; 
ओर वहीं से आकर यह हिन्दी में भी थोड़ा-बहुत चल गया है । निरीक्षण 
किसी काम, चीज या बात को ऐसी पेनी दृष्टि से देखना है जिसमें उसकी तुटियो, 
दोषों आदि का पता लग जाय और उन्हें दूर. किया जा सके | इसका एक गोण 
हेतु यह भी होता है कि भविष्य में उस प्रकार की त्रुटियाँ या दोष न होने पावें। 
श्राज-क्रल इस शब्द का प्रयोग प्रायः बड़े ्रधिकारियों के प्रसंग में ऐसे साधारण 
दृष्टि-पात के अर्थ में भी होने लगा है, जिसका उद्देश्य तुटियाँ या दोष निकालना 
नहीं, वल्कि केवल ज्ञान या परिचय प्राप्त करना अथवा याँ ही देखना भर होता 
है | हम कहते हैँ- राष्ट्रपति महोदय ने इस वार की यात्रा मं दामोदर बाँध 
( अथवा चित्तरंजन नगर के इंजन बनानेवाले कारखाने ) का भी निरीक्षण किया 
था । ऐसी अवस्थाओं में यह साधारण देखना का ्रादरार्थक रूप हो रहता है| 
परीक्षा ओर समाक्षा प्रायः एक ही वर्ग के शब्द हैं। समीक्षा का साधारण 
अर्थ है--किसी बात या वस्तु के सभी अंग और उपांग अथवा व्योरे की सभी 
बातें बहुत अच्छी तरह ओर ध्यान से देखना और उसके गुण-दोप्रों का पता 
लगाना | ग्रन्थों, लेखों श्रादि की समीक्षा इसी उद्देश्य ओर दृष्टि से होती है | 
परीक्षण या परीक्षा भी है तो बहुत-कुछ यही, पर इसका उद्देश्य अपेक्षा 
कुछ अधिक व्यापक होता है | किसी वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली विशिष्टता, सस्ता 
आदि या किसी कार्य-प्रणाली रौर उसके फल-स्वरूप होनेवाली सिद्धि से परिचित 
होने के लिए ओर भो अधिक सूम दृष्टि से जो जाँच या समात्ता को जाती है 
वहो परीक्षा कहलाती है | कुछ अवस्थाओं में यह प्रश्नों के द्वारा और कुछ 
अवस्थाओं में प्रयोगों के द्वारा होती है । चिकित्सक लोग जत्र तक किसी नई दवा 
की परीक्षा नहीं कर लेते, तब तक उसे पारित नहीं करते | विद्यार्थियों को अपना 
अध्ययन पूरा करने के उपरान्त ( प्रश्नों के उत्तर देते हुए ) इस बात की परी 
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के देनी पड़ती है कि उन्होंने अपने विषय ( या विपरयों ) का ठीक ओर पूरा अध्ययन 


भ्यु > ८ ला व आर _ 
दे किया है या नहीं | जोहरी लोग गहनों श्रीर रलों का परीक्षण करके उनका 
र्र निश्चित करते हँ । अंकेक्षण भी है तो एक प्रकार को परीक्षा या समीक्षा 


| ही; पर ( जैसा कि इसके पहले पद अंक? से स्पष्ट है ) यह एक विशिष्ट क्षेत्र का 
; ` शब्द है। बही-खाते, लेखे-जोखे या हिसाब-किताब की परीक्षा या समीक्षा ही 
सण अकेच्चण है । जब श्राय-व्यय या लेन-देन का कोई बड़ा लेखा या हिसाब बनकर 


यों, = तैयार होता है, तत्र इस वात की जाँच होती है कि वह लेखा या हिसाब सत्र 
ण तरह से बिलकुल ठीक है या नहीं। यही अंकेक्षण है । पड़ताल हमार यहाँ 


ब का पुराना महाजनी शब्द है । इउम उस पूरे श्रर्थ का अन्तर्माव तो होता दी है 
रण जो यहाँ अंकरेज्षण का बतलाया गया है; उसके सिवा इसके अर्थ में एक 
ना और तत्व भी है। इसमें सभी तरह के कागज-पत्रों तथा लेखों की वह छान-बीन 
ता था जाँच भी आरा जाती है जो उसकी शुद्धता, सत्यता आदि के सम्बन्ध में की 
घ जाती है। पुराना हिसाब हे ट़ निकालने के लिए वही-खातों की ओर साल भर 
झ्या - की लेखियाँ जाँचने के लिए पटवारियों की पंजियों की पड़ताल होती दू । कुछ 
है | अवसरों पर इसका प्रयोग जाँच के साथ यौगिक पद जाँच-पड़ताल के रूप में भी 
[रण होता है; और ऐसी अवस्था में इसमें दोनों शब्दों का श्राशय या भाव श्रा जाता 
भी है। सत्यापन का साधारण अर्थ है--किसी बात की सत्यता की जाँच करना ॥ 
पता किसी लेखे या विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में जो जाँच या पड़ताल होती है, 
है | वही प्रस्तुत प्रसंग में सत्यापन है। इसमें प्रायः प्रत्येक पद या वात के ठीक 
तथा होने की जाँच होती है । किसी मूल लेख या लेख्य की प्रतिलिपि के श्रच्रशः 
ता g 

रित ॐ हिन्दी शब्द-सागर में इसे परितोलन ( अच्छी तरह तौलना ) से 


है ब्युत्पनन बतलाया गया है; पर यह ब्युत्पत्ति कढ्पित है और सन्दिग्ध जान 
पड़ती है। सम्भव हे, इस शब्द का सम्बन्ध उस पड़ता शब्द से हो जिसका 


कुछ, 3 देखें ~ 

| एक अर्थ माध्य (देखें माध्य) और दूसरा अर्थ लागत, व्यय आदि का रगायए 

जानेवाळा वह हिसाब है, जिसके आधार पर किसी वस्तु का मूल्य स्थिर 
क्षिया जाता है । 

ङा क्या है 
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ठीक होने के सम्बन्ध में मिलान करने पर जो जाँच होती है, वह भी और उसकी 
सत्यता प्रमाणित करने की जो लेखन क्रिया होता है,वह भी सत्यापन कहलाती है। 


ह ज्ञान ( 7०1८08८ ) 
अनुभव ( Experience ) बोध Comprehension ) 
अन्तर्ज्ञान ( 1०७६००६ ) सहज-बुद्धि ( Intuition ) 
अन्तर्बोध=अन्तज्ञान बचना ( Information ) 
जानकारी ( Knowledge 
आंशिक रूप में ) 
ज्ञान का पहला और साधारण अर्थ है--जानना | अनेक प्रकार के उपायों 
और साधनों से हम जितनी बातें जान और समझ लेते हैं, उन सत्रका सामूहिक 
नाम ज्ञान है । हम नित्य बहुत-सी बातें देखते-सुनते श्रौर समझते-सीखते रहते 
हैं; और अनुभव, छान-बीन, निरीक्षण श्रादि के द्वारा कारणों, नियमों, सिद्धान्तों 
तथा इसी प्रकार की और बहुत-सी बातों से परिचित होते रहते हँ | इस प्रकार 
को सभी बाते हमारे ज्ञान का अंग होती और उसे बढ़ाती रहती हैं |. किसी बात 
की ठीक, पूरी और वास्तबिक जानञ्चारी या परिचय ही उसका ज्ञान कहलाता है। 
धार्मिक चेतरं में श्रात्मा और ईश्वर के सम्बन्ध तथा स्वरूप का ठीक-ठीक परिचय 
यो वोध ही ज्ञान माना जाता है । ज्ञान को वास्तविक और सत्य होना ्रावश्यके 
है । यदि वह पूरा, वास्तविक ओर सत्य न हो, तो-वह जानकारी, परिचय श्रादि 
कै वग मं ही रह जायगा; उसकी गिनती विशुद्ध ज्ञान में नहीं होगी । जानकारी 
भी है तो ज्ञान के ही अन्तर्गत, क्योंकि जानना वस्तुतः ज्ञान से ही व्युवन्न है 
पर वह अधूरी या ग्र-वास्तविक भी हो सकती है और पूरी या वास्तविक भी । यह 
ज्ञान का साधारण और हलका रूप है। आरम्म में हमें किसी कला, विद्या या 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जि 7-1७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ ज्ञान 


विष्य की साधारण जानकारी होती है; पर कुछ दिन वाद अध्ययन, अनुभव, 
अभ्यास, कत्त त्व, शिक्षा आदि के योग से हमें उसका अच्छा ज्ञान दीने लगता 
है । इसी दृष्टि से कहा जाता है--उन्हें दर्शन शास्त्र (या विज्ञान, साहित्य आदि) 
का अच्छा ज्ञान है । इस प्रकार का ज्ञान सदा इन्द्रियों के द्वारां बाहर से प्राप्त 
होता है: और हम उसे अर्जित करके अपने मन में संचित करते चलते हैं | पर 
इसके सिवा एक ओर प्रकार का ज्ञान होता है, नो हमं प्रकृति की ओर से ( स्वा- 
भाविक रूप से ) प्राप्त होता है |: यही प्राकृतिक ज्ञान अन्तज्ञान या अन्तबाध 
कहलाता है । अन्तरज्ञान मनुष्यों को ही नहीं, जीव मात्र को होता है; -ग्रौर 
जीवन भर बना रहता है। यह अन्तज्ञान हमें कहीं बाहर से अजित करना यां 
सीखना नहीं पड़ता; और न इसके लिए, किसी तर्क या विचार की ्रपेन्ना होती 
है | यही अन्तर्ज्ञान जीव मात्र को अपने क्षेम-कल्याण, जीवन-निर्वोह, वंश-बृ द्धि 
आदि मै प्रवृत्त करता और समर्थ रखता है | जीव-जन्तु्रों के चेत्र में बोध और 
समझ (अपने मूल -अर्थ में) इसी अन्तरज्ञान के समानक हैं; और वहाँ इनके वर्धन 
विकास आदि के लिए विशेष अवकाश नहीं होता-इनका स्वरूप सदा बहुत-कुछ एक- 
सा बना रहता है । पर मानव वर्ग में इसका परिंवद्धन, विकास ओर संस्कार भी 
सकता और बहुधा होता भी है । इसी से कत्तु त्व का चेत्र तथा ज्ञान का मंडार बढ़ता 
हता है । मानब वर्ग में जो अन्तज्ञांन होता है, वही दशन शाख, मनोविज्ञान 
आदि में सहज-बुद्धि कहलाता है । यह वही शक्ति हे जिसके द्वारा मनुष्य कुछ 
बिशिष्ट अवसरों पर बिना कुछ तर्कवितक किये ञ्रथवा चिना कुछ सोचे-समभे 
या कर्मेम्द्रियों की सहायता लिये श्रापसे श्राप किसी बात की तह तक पहुँच जाता 
त्थता स्थिति का बोध प्राप्त कर लेता है | इससे मनुष्य को श्रनेक श्रतीन्द्रिय तथा 
लोकोत्तर बातों या विषयों का तत्काल ज्ञान हो जाता है । हम जाने वा न जाने 
चाहें या न चाहें, प. अन्तर्ज्ञान. आवश्यकता पड़ने पर हमसे श्रपेचषित श्रोर 
कर्तव्य कर्म करा ही लेता है। वोध हमारी बुद्धि का धर्म भी है और फल मी | 
यों यह ज्ञान और समझ दोनों का पर्याय माना जाता है, पर यह मुख्यतः बुद्धि 
की वह शक्ति है जो हमें विचारों ओर विषयों से परिचित होने अथवा उन्हें ग्रहण 
करने में समर्थ करती है | हम कहते.हैं- थोड़े ही दिनों में इस लड़के को संस्कृत 
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का अच्छा वोध हो गया है। यहाँ हमारा अभिप्राय संस्कृत भाषा और व्याकरण 
से ही होता है; और यहीं तक इस वर्ग की और बातें बोध का विषय होती हैं | 
सूचना हमारे ज्ञान का वह साधारण ओर हलका रूप है, जो हमें यों ही, दूसरों 
से कुछ सुनने या पुस्तकें, पत्र आदि पढ्ने से प्राप्त होता है । इसमें ज्ञान की-सी 
गम्भीरता नहीं होती; ऐसी ऊपरी जानकारी भर होती है जो कभी आवश्यकता 
पड़ने पर हमारे काम ञ्रा सकती है । फिर मी बहुत-सी सूचनाओं का भंडार हमें 
सुविज्ञ बना सकता है । बहुत-सी सूचनाएँ हमारे लिए निररथंक् या रही मी हो 
सकती हैं । अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर बहुत-से काम करते रहने ओर 
देखते, समते या सुनते रहने की दशा में हम जो वातं जानते हैं, उन्हीं सत्रका 
पुंज या राशि हमारा अनुभव है । हमें अपने जीवन के दे क व्यवहारो, परि- 
स्थितियों श्रथवा दुःख-सुख ्रादि की स्थितियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह 
भी इसी अनुभव के अन्तर्गत आता है । अनुभव व्यक्तियों का तो होता ही है, 
जातियों, देशों, वर्गों, समाजों श्रादि का मी होता है | इसका मुख्य उपयोग हमारे 
भावी जीबन के आचरण ओर व्यवहार के च्ञेत्र में होता है | इली लिए हम कहते 
हैं--अनुभवी आदमी जल्दी कहीं. धोखा नहीं खाता; अथवा तुम्हें अपने 
अनुभव के आधार पर तो सँभलकर चलना चाहिए था । 


ज्योतिष 


गणित ज्यौतिष ( 45४००००५ ) कलित ज्यौतिष (45६:०।०६१) 
| ` तेजस ञ्यौतिष ( १8710 Astronomy ) 


| “ श्राकाश या व्योम में हमें जो असंख्य ग्रह, नक्षत्र श्रादि पिंड दिखाई 
देते हैं, वे बिलकुल नियत रूप में ओर नियत गति से एक नियत गोलाकार 
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या अंडाकार मार्ग मै चक्कर लगाते रहते हैं। इन सबकी गति-विधि आदि 
हे | बतलानेवाला शास्त्र ज्यौतिष कहलाता है। इसके दो मुख्य भेद हँ--गणित 
सरो प्ग्रौतिष ग्रीर फलित ज्यौतिष । गणित ज्यौतिष में इस बात का विचार होता 
सी है कि कौन-सा ग्रह या नक्षत्र किस गति और किस मार्ग से ओर क्रितने समय में 
कता ग्रपनी परिक्रमावाली यात्रा पूरी करता है । इसी की सहायता से यह पता चलता 
हम है कि कब कौन-सा ग्रह या नक्षत्र कहाँ पर था; श्रथवा वह इस समय कहा 

[हो ओर भविष्य में कत्र कहाँ पहुँचेगा | श्रव कुछ ऐसी युक्तियाँ भी निकल आई हैं 
ओर जिनसे यह जाना जाता है कि अ्रमुक नक्षत्र या पिंड किन-किन तखौं से बना हैं; 


Ei ह अपनी जीवन-यात्रा का किस स्थिति में है श्र हमारी प्रथ्वी से कितनी दूरी 
परि पर है, ्रादि-ग्ादि । भिन्न-भिन्न ग्रहों ओर ग्राकाशस्थ पिंडों के भूत और भावी 
वह ग्रहण-कालों आदि का पता इसी शास्त्र से लगाया जाता है। इधर हाल में जत्र 


है से रेडियो का ्राविष्कार हु्रा है, तब से इसकी एक नई शाखा निकली है जिसे 
मारे तेजस ज्यौतिष कहते हैं। गणित ज्योतिष का कार्यक्षेत्र तो हमारे विश्व तक 
हते ही परिमित है; पर तेजस्‌ ज्यौतिष से इस विश्व के बाहर और ब्रह्मांड के दूसरे 
[पने “अनेक दूरस्थ भागों के सम्बन्ध की भी बहुत-सी बातों का पता लगने लगा है 
जिनसे हम लोग ग्रमी तक ग्रनभिज्ञ ही थे | ( विशेष दे० ग्राकाशः और 
ब्रह्मांड” ) ज्यौतिष का वह अंग फलित ज्यौतिष कहलाता है, जिसमें इस बात 
का विचार होता है कि ग्रहों, नक्षत्रों आदि का हमारी पृथ्वी, उसके भिन्न भिन्न 
विभागों या देशों और उनके निवासियों आदि पर कब, क्या ओर कैसा प्रभाव 
पड़ता है । व्यक्तियों के जन्म-काल के विचार से उनके सारी भावी जीवन की बात 
और भविष्य में होनेवाली घटनाश्रों, के रूप ओर काल तक इसके द्वारा जाने और 
बतलाये जाते हैं । वर्षी, शीत, ताप, भूकम्प श्रादि के सम्बन्ध में भी इसके द्वार 
भविष्यद्वाणियाँ की जाती हैं । बहुत-से लोगों का ज्यौतिष के इस अंग पर विश्वास 
9) नहीं है और वे इसे कपोल-कल्पना मात्र समझते हैं; पर बहुत-से लोग ऐसे भी 
हैं जो इस पर पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। इस शाज्ज के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले 
जाते हैं, वे कभी तो ठीक घटते हैं और कमी नहीं भी घटते | पर गणित ज्योतिष 
का आधार गणित शास्त्र श्रौर उसकी अनेक प्रकार की गणनाएँ हैं; इसलिए उसके 
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निष्कर्ष सदा ठीक होते हैं । उनमें कभी भूल हो ही नहीं सकती; क्योंकि वे निश्चित 
नियमों और सिद्धान्तों पर ग्राश्रित होते हैं । 


ना साणिला 


टक्कर ( Collision ) 


झटका ( ]«८८६ ) विघात ( Concussion ) 
ठोकर (100 ६४ ) संक्षोम ( $४०८६ ) 
धक्का ( १. 7०७७, २. $०८ ) संघात ( Impact ) 
भिडन्त ( Clash ) समाधात ( Percussion ) 


मुठ-भेड ( Encountor ) हिचकोला ( Jolt ) 
टक्कर हिं० यकराना से बनी भाववाचक संज्ञा है| रकराना ( अकमक ) का 
थे है--दो चीजों का एक दूसरी से कुछ इस प्रकार जोर से आकर भिड्ना कि 
दोनों को या एक को ग्राघात लगे ओर हानि पहुँचे | इसके लिए दोनों का या 
एक का गति में होना ओर यकराने के फल-स्वरूप उस गति में बांधा पड़ना ग्रा 
वश्यक है | टक्कर ग्रचानक होती है ओर इसकी तत्तण समाप्ति भी हो जाती है, 
इसका परिणाम चाहे जो हो ओर चाहे जितनी देर तक रहे । अँपेरे में चलते समय 
हमारे सिर में खम्भे या दीवार की टक्कर लग सकती है; सड़क पर बैल-गाड़ी 
श्रौर मोटर की तथा रेल की पटरियों पर इ जनों की भी टक्कर होती है | इस शब्द 
का प्रयोग लाक्षणिक रूप में भी होता है | किसी समय आर्य-समाजियों और सना- 
न-धमियों में खूब टक्कर होती थीं; और पाकिस्तानी आन्दोलन के समय हिन्दू 
मुसलमानों में जमकर टक्कर होती थीं । ऐसे प्रसंगों में आशय यही होता है कि 
बराबरी के दोनों पक्ष श्रापस में खूब लड़ते-मिड़ते, कहा-सुनी करते और एक दूसरे 
की हानि करने या उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। दो परस्पर विरोधी 
विचार-धाराश्रों में भी टक्कर होती है। परन्तु ऐसे अवसरों पर टक्कर प्रायः ऐसे 
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विरोध की सून्रक होती है जो जल्दी दूर नहीं हो सकता | इसी आधार पर मुद्द- 
वरे का एक पद भी बन गया है--टिक्कर का? जिसका अर्थ होता है--जोड़, 
बराबरी या मुकाबले का । जेसे-इसकी टक्कर की ओर कोई किताव्र है ही नहीं 
एक और महावरा है--किसी से टक्कर लेना=किसी की वरावरी तक पहुंचना ॥ 
जैसे--उनकी कोटी ग्रच्छे-श्रच्छे महलों से टक्कर लेती हैं| यहा टक्कर म विरोध 
का नहीं, बल्कि बराबरी का भाव है । भटका शब्द श्रनुकरण-वाचक क्रिया भटक- 
ना? से बना है। भूटकना का अर्थ है-श्रकस्मात्‌ जोर से दूर हटाना या फकना । 
टका इसी क्रिया का परिणाम है | कोई चीज तेजी से बढ़ती हुई सहसा किसी 
और चीज से टकराकर इत प्रकार रुक जाती है कि आगे पड्नेवाली चीज उसके: 
धक्के से कुछ दूर जा पड़ती है । जत्र रेल-गाड़ी में इ जन ग्राकर लगता है, तत्र. 
उसके भटके से सब डब्बे सहसा हिलकर कुछ श्रागे बढ़ या पीछे हट जाते हैं + ' 
कुछ लोग साँप की ढुम पकड़कर उसे ऐसा भटका देते है कि उसकी सब हडियाँ 
टूट जाती हं । भाटका उस भौतिक या शारीरिक परिणाम का भी सूचक है जो साधारण 
ग्राधात या धक्का लगने पर होता है । जेसे--गिरने से किसी नस का झटका 
खाना, बीमारी का झटका लगना, व्यापार में छोटे-मोटे घाटे का भटका लगना' 
रादि | बार-बार और ठहर-ठहरकर लगनेवाले छोटे ओर हलके भटक को हिच- 
काला कहते हैं । यह अनुकरण-बाचक शब्द है; ओर इसकी गति आगे-पीछे भी 
होती है और ऊपर-नीचे भी । एकके, तांगे आदि की तवारियाँ हिचकोले खाती 
हँदै चलती हैं । धक्का सं० धक्क से बना है, जिसका श्रथ ह--नष्ट करना, मार 
डालना आदि | पर इसका साधारण श्रथ इस व्युत्पत्तिवालें अथ से अलग 
फटका और धक्का में मुख्य अन्तर यही है कि भटके से धक्का सदा कुछ उप्र या 
विकट होता है । झटका मुख्यतः उस गति का परिणाम है जो बहुत वेग में होने 
पर भी सहसा रुक जाती है; पर धक्का उस प्रयत्न या व्यापार का सूचक है जो 
ग्राघात करता और गिरा देता या गिराने का प्रयत्न करता है । जैसे-गाड़ी के धक्के 
से लड़का गिर गया | धक्का का एक लाक्षणिक श्रर्थ मी होता है। कभी-कभी 
कोई ऐसा श्राधात या व्याघात होता है जिसका स्थिति, मन आदि पर ्रनिष्ट या 
बिपरीत प्रभाव पड़ता है । बाजार-भाव गिरते से प्रायः व्यापार को, कोई अनुचित 
[as 
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लक फिन क्‍ननन न -नननननननननननननननन+न++ननम-++-+-+-+-+++++1ौहु 
बांत हो जाने पर प्रतिष्ठा को श्रौर किसी की मृत्यु से मन को ऐसा धक्का लगता 
है जिससे ग्रादमी का सँमलना कठिन हो जाता है । इसी लाक्षणिक अश्थ में वह 
संक्ताभ का समानक है । 
ठोकर हिं० टोकना से बनी मात्रवाचक संज्ञा है; पर इसका अर्थ टोकना के 
पर्थे से बिलकुल अलग है । चलते समय पेर में कड़ी या भारी चीज की जो टक्क 
लगती हे, मुख्यतः वही ठाकर है । टक्कर ग्रौर ठोकर में कई अन्तर हैं। 
'एक तो टक्कर सिर या सामनेवाले ग्रथवा ऊपरी भाग से होती है; और दूपो 
इसमें टकरानेवाली चीजों की कुछ समानता का भाव होता है । पर ठाकर प्रावरः 
चैरं की ओर के या निचले भाग में लगती है#; और इसमें उस जीज के भारीपन 
का भाव मुख्य है, जिससे कोई चीज टकराती या ठोकर खाती है | इस- 
मे चलते समय बीच में सहा ऐसी टक्कर या घक्का लगता है, जिषे 
“ठोकर खानेवाली चीन अपने स्थान से हिल और उल्ललकर कुछ पीछे या दू 
इर जाती है श्रौर उसका सन्तुलन विगड़ जाता है | ठोकर खाकर चलता हुग्रा 
-घ्रोड़ा गिर सकता है ओर मोटर उलट सकती है | किसी को जान-बूझकर पेर के 
-भ्रगले भाग या पंजे से ठोकर लगाई भी जाती है। ठोकर का पहला लान्नणिक ग्र 
'डोता है-ऐसा ञ्राघात जो किसी को श्रपमानित करके दुर हराने के लिए किया जाय | 
दूक्षरा अर्थ होता है--बीच में उपस्थित होनेवाली ऐसी बाधा या विरोध बे 
भविष्य के लिए सचेत कर सके | जैसे--ठोकरें खाकर ही आदमी सीखता है; 
अथवा पहली ही ठोकर में उन्हें सँमल जाना चाहिए था। भिडन्त और मुठ 
"भेड़ एक वर्ग के शब्द हैं | भिडन्त हिं० भिड़ना का भाववाचक रूप है | भिड्न 
का ग्रर्थ है--श्रचानक दो वस्तुग्रो या व्यक्तियों का श्रामने-सामने ग्राकर ई 
अकार टकराना कि दोनों के तल एक दूसरे से सट जायें और-एक से दूसरे बी 
“कुछ आधात पहुँचे । भिइन्त छोटी-मोटी लड़ाई या मार-पीट के रूप में भी हो सकती 
है और जबानी कहा सुनी या विवाद के रूप में भी | यह हलकी टक्कर के रूप मं 
& प्रायः ढोग भूळ से कह जाते हैं-अँधेरे में सिर में ठोकर ळगी। 
“होना चाहिए- टक्कर लगी । हाँ, पैर में ठोकर ही ढगती है, टक्कर नहीं । 
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आधात के भाव से रहित और निर्दोष भी हो सकती है | ऐसी दशा में इसका श्रथ 
होता है--मुकाबला वा सामना होना | सुठ-भेड़ में का मुठ शब्द हिं० ट्टी का 
चाचक है; र भेड़ भी उसी प्रकार भिड़ना का संचित सावता है, जिस 
प्रकार भिडन्त है। इसमें का मुठ शब्द मुठ्ठी का वाचक होने के कारण दा वातों 
का सूचक हो सकता है; एक तो बँधी हुई मुठ्ठी (या मुक्के ) का; रौर दूसरे, 
उस मुठठी का जिसमें तलवार की मूठ पकड़ी हुई हो । मूलतः या तो यह मुक्कों से 
होनेवाली लड़ाई का सूचक रहा होगा; या हाथ में तलवार को मूठ पकड़कर किये 
जानेवाले द्वन्द्व युद्ध का । अधिक सम्भावना इसी अन्तिम बात की जान पड़ती है | 
इसका प्रयोग प्रायः सैनिक संघयोँ के प्रसंग में होता है | जंगल में डाकुग्रों के दल 
से पुलिस की टुकड़ी की मुठ-भेइ होती है । गुंडे-त्रदाशों के दलों में मी प्रायः 
सुंठ-भेड़ होती रहती है । भिडन्त की तरह इसका प्रयोग मी साधारण वाद-विवाद 
के सम्बन्ध में हो सकता है । लाक्षणिक अर्थवाली टक्कर में तो थोड़े-त्रहुत नाश 
या हानि का भाव होता है; पर मुठ-भेड में लड़ाई-भगड़े, वैर-विरोध आदि का 
भाब है | टक्कर तो बड़े और छोटे में भी हो सकती है; पर मुठ-भेड ओर भिडन्त 
में दोनों पच्च प्रायः बराबर के होते हैं। संघात भी टक्कर के ह वर्ग का शब्द है; 
पर इसमें कुछ अ्तिरिक भाव भी है | जब किसी ओर से वेगपूर्वक श्रानेवाली वस्तु 
का तल दूसरी वस्तु के तल से टकराता हे और उस वस्तु पर श्राकर टकरानेवाली 
अस्तु की किसी प्रकार की छाप या प्रभाव पड़ता है, तत्र उसे संघात कहते हैं । 
इसमें उन तलों का भाव प्रधान है जो आपस में टकराते हैं | -तोप के गोलों के 
संघात से किले की दीवारे दह जाती हैं; और चाँद-मारी के लिए ऐसे तख्ते 
अनाये जाते हैं, जो गोलियों का संघात सह सके | लाक्षणिक रूप में इसका | 
प्रयोग अ-भौतिकं या श्र-मूत्ते पदार्थों के सम्बन्ध में भी होता है। जैसे--नई पीढ़ी 
के लोग मन में नये नये विचारों के संघात का अनुभव करते हैं। फिर भी यह 
स्थानिक ही. होता है; और इसकी व्यासि उसी तल तक या उसके आस-पास 
परिमित रहती है, जिसपर या जिससे संघात होता है । संक्तोभ उस परिणाम 
या प्रभाव का सूचक है जो संघातवाले तल के सिवा शेष सारे शरीर पर पड़ता 
है । संघात से जो, उत्तेजना, चोभ या स्तब्धता होती है, वही संक्तोभ है । बोल- 
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चाल में यही धक्का कहलाता है । यह मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक 


भी ओर मनोभाविक भी; पर सभी ्रतरस्थाश्रों में यह समय पाकर बहुत-कुछ 
घर जाता और प्रायः नष्ट हो जाता है । इसमें प्रबल आधात के दुष्परिणाम का 
भाव मुख्य है | किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या बहुत बड़ी हानि से तो संच्षोभ 
होता ही है; श्राज-कल उन्माद के रोगियों की चिकित्सा उनके मस्तिष्क पर 
विद्युत्‌. का संक्षाम पहुँचाकर भी की जाती है। विद्यात को प्रग्रोग प्रायः पारि- 
भाषिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों मै होता है ।. यह संघात और संच्तोभ से उत्पन्न 
एक विशिष्ट प्रकार की भीतरी शारीरिक विकृति का सूचक है। बाहर से कोई 
मारी संघात होने पर कभी कभी भीतरी अंग भी आपस में कुछ रगड़ खाकर 
खराब हो जाते हैं ओर ठीक तरह से काम करने के योग्य नहीं रह जाते | यही 
उन अंगों का विघात है | यदि लाठी की चोट या जमीन पर गिरने से सिर 
की हड्डी टूट जाय, तो यह लाठी या जमीन के संघात का परिणाम होंगा। 
अब यदि उस चोट से आदमी बेहोश हो जाय, तो यह उछ संघात से उत्पन्न 
संक्ञोभ का फल होगा | अ्रथवा यदि इनमें से कोई बात न होने पर ( या होगे 


- पर ) भी मस्तिष्क के भीतरी भागों में आपस की रगड़ के कारण कोई विकार 


उत्पन्न हो ओर मस्तिष्क ठीक तरह से काम करने के योग्य न रह जाय, तो भी बहा 
जायगा कि मस्तिष्क में विधांत हुआ है । जो ग्राधात या संघात जान-बूमकर 
और किसी विशेष उद्देश्य से किया जाता है, वैज्ञानिक क्षेत्र में वही समाघात 
कहलाता है | शब्द-लहरियाँ, विस्फोट, स्पन्दन आदि समाघात से ही उत्पन्न होते 
हैं। ढोल, मँजीरा, घड़ियाल आदि बाने के लिए जो आधात किया जाता है, 
वह भी समाघात ही है | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


REE ao 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ 

इकू घ. तत 
10 फिड न त कम 

कु तत्त्व ( Element ) 

अणु ( Molecule ) परम तत्व ( Matter ) 

ता 

न हे कण ( Particle ) परमाणु ( 20079 ) 

पार. कनीऽक्रण भूत ( Mattr ) 

उत्पन्न द्रव्य-भूत महाभूत=भूत 

मे पदाथेन्भूत | 

है. भूत का मूल ग्रर्थ है--होना; और इससे विशेषण भौतिक बनता है । पर 
हि बाद में यह शब्द उन सब वस्तुओं का वाचक हो गया, जिनका वास्तविक 
४ / अस्तित्व होता है । जब हमारे यहाँ के दार्शनिक लोग सृष्टि की सचना र 
| उसके मूल तत्तों तथा सिद्धान्तों का विचार करने लगे, तब उन्हें सबक मूल मे 
पन्न 


, ` कई तरह के पदार्थ या भूत दिखाई दिये; और भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने इनके 
दो मिन्न-मिन्न रूप, लक्षण और संख्याएँ. स्थिर की--पर सावयव सृष्टि मुख्य रूप 
से इन पाँच चीजों की बनी हुई मानी जाती थी। प्रथ्वी ( या घन तत्व ), जल 
हा ( या तरल तश्र ), वायु ( या वाष्पीय तत्व ) ग्रमि (या तेजस्‌ त ) रौर 
भ ` आकाश ( जिसे अँगरेजीं में ईश्वर कहते हैं )। ये पांचों भूत या महाभूत 
बात. कहलाते हैं; और इसी लिए सृष्टि की सब चीजों को भौतिक जगत कहते है । 
होते. नहँ को कहीं कहीं तत्त्व, द्रव्य या पदार्थ मी कहते थे । इन भूतों और इनके 
1 है, ` कु दूसरे रूपों के आधार पर वैशेषिक ने ६ द्रव्य और सांख्य ने २५ तत्त्व माने 
थे। पर श्रागै चलकर मुख्यतः ५ तत्त्व या भूत ही प्रधान रह गये; और द्रव्य 
तथा पदार्थ केवल वस्तु या चीज के अर्थ में प्रयुक्त होने लगे | ( दे० --वस्त॒) 
हमारे यहाँ के दार्शनिक युग के उपरान्त जब पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक युग 
आया और इस क्षेत्र में अधिक छान-बीन और प्रयोग होने लगे, तब पुरानी 
भारणाएँ बदलने लगीं; और नये नये तत्त्वों का पता लगते लगा । तब तक 
भारत में भूत शब्द भी पुराना पड़ते के सिवा प्रेतात्मा का वाचक बन गया था; 
और इस चेत्र में भारत में केवल तत्त्व और अँगरेजी में केवल एलिमेश” 
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( Element ) शब्द प्रधान हो चुका था | सिद्धान्त यह स्थिर किया गया कि 
वास्तविक तत्त्व वही है जो एक ही प्रकार के संयोजक परमाणुओं से बना हो. 
अर्थात्‌ जिसका विश्लेषण करने पर एक प्रकार के परमाणुओं के सिवा और कुद 
मिलता ही न हो; और इसी लिए बिका और ्रधिक विश्लेषण व्यर्थ सिद्ध 
दो | अब इसी से सम्बन्ध रखनेवाले नये नये ग्रन्वेपण होते हैं । 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने नये नये प्रयोगों से सिद्ध किया कि जल वास्तव मे 
मूल भूत नहीं है; उसमें दो-तिहाई श्राक्सिजन और एक-तिहाई हाईड्रोजन है | 
एक जल के स्थान पर ये दो मूल तत्त्व आ गये । इसी प्रकार वायु में - भी 
आक्सिजन, नाइट्रोजन, कारोनिक श्रम्ल वात तथा कुछ दूसरे तत्त मिले; ओर 
इसलिए, वायु का भी तत्त्व के च्ञेत्र से बहिष्कार हदो गाया । ग्रम्रि इसलिए 
तत्त्व नहीं रह गई कि वह शक्ति मात्र थी --कोई द्रव्य, पदार्थ या भूत नहीं 
थी । आधुनिक वैज्ञानिकों को अ्रव तक ऐसे ६८ मूल तत्व» मिल चुके हैं 
जिनका संघटन किसी .एक ही प्रकार के परमाशुञ्रों से हुआ है और जिनमें 
उस प्रकार के परमाणुओं के सिवा और किसी प्रकार के परमाणु होते ही नहीं । 
इनमें अधिकतर तत्त्व घन रूप में, थोड़े-से द्रव रूप में और कुछ बाप्पीय या 
वायविक रूप में हें | इसी आधार पर -लौकिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में तत्त्व 
उस सारयुक्त गुण या विशेषता का वाचक बन गया है जो किसी मूर्त वा अमूर्त 
वस्तु अथवा विषय का मूल आधार हो और जिसके बिना या तो उत मूर्त वस्तु 
का अस्तित्व ही न हो सकता हो या उस अमूर्त्त वस्तु या विषय की कोई उपयो- 
गिता ही न रह जाती हो । यु 
% आज-कल का नया वैज्ञानिक सिद्धान्त यह है कि इन ९८ तच्यो के 
मूळ में भी सुख्य रूप से एक ही तत्व काम करता है जो सभी तत्वों. के पर- 
माणुओं में समान रूप से व्याप्त है । वस्तुतः यही मूळ द्रव्य ला न तत्त्व 
है जो भिन्न-भिन्न रूपों में सारी सृष्टि और उसके सब अंगों तथा पदार्था में 
स्थित रहकर उनका अस्तित्व बनाये रखता है । तस्व, पदार्थ, भूत आदि सब 
का मूळ यही है । इसी के साथ ऊर्जा ( £०९1९7 ) का संयोग होने पर 
सृष्टि की उत्पत्ति तथा विकास होता और उसके सब काम चलते हैं । 
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कड़ी और टोस चोज का बहुत ही छोटा ढड्डा कग कहलाता हे) 
हिन्दी में इसी. को कनी कहते हें। बालू या रेत की प्रत्येक इकाई उसका 
कण है | धूल के भी कण होते हैं ग्रौर अनाज के फू दानों के 
मी | सोने-चाँदी आदि धाठुय्रों के मी रोर हीरे-पन्ने श्रादि रनों के भी छोट 
छोटे टुकड़े कण ही कहलाते हैं। पर ऐसे समी कण स्त्रथं जिन बहुत छोटे-छोटे 
टुकड़ों के योग और संत्रोजन से वने होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। विज्ञान 
मं किली तत्त्व का बइ सत्रसें छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है, जिसके-श्रौर 
अधिक टुकड़े हो ही नहीं सकते | श्रर्थात्‌ परमाणु वह है जो किसी प्रकार 
काटा, तोड़ा या विभक्त न किवा जा सकता दो; ्रथवा जिकषके ओर अधिक 
छोटे टुकड़ों की कल्पना ही न हो तकती हो । इसका दूसरा वैज्ञानिक लक्षण यह 
है कि यह एक ही तत्त्व का बना हुश्रा होता है; श्रौर इसमें एक तत्च के ्रणुश्रो 
के किवा दूसरे तत्व का कोई अंश होता हो नहीं | कई परमाणुओं के योग सेः 
उसका जो कुछ बड़ा रूप बनता है, वहो अणु कहलाता है । कण ओर अणु में 
दो मुख्य अन्तर हैं। एक तो यह कि कण से अणु बहुत छोटा होता है--एक 
कण में लाखों, करोड़ों अणु होते हैं। दूसरे यह कि कण तो तोड़-फोड़ 
कर छोटा भी किया जा सकता है; पर अणु तोड़ा नहीं जा स हता--केवल विशिष्ट 
रासायनिक क्रियाओं से ही उसके परमाणु अलग किये जा सकते हैं । वैज्ञानिक 
दृष्टि से अणु किसी चीज का वह छोटे से छोटा डुक है जिसमं उत चीन कः 
विशिष्ट रूप या गुण किसी न किसी श्रंश में वत्तमान हो | अणु का विभाग या. 
विश्लेषण होते पर -उसमें मूल वस्तु की बिशेपरता या रूप नहीं रह जाता, बल्कि वह 
किसी मूल तत्त्व के परमाणुओं में बदल जाता है । उदाहरणार्थ यदि जल 
के अणु का राक्षायनिक विश्लेषण किया जाय, तो पता चलेगा फि वह ऑविसजक 
के एक कण और हाइड्रोजन के दो कणों के योग से वना है । ~ 
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स्वचा १२० 
त्वचा ( 502) 
खाल ( 2६) छाल ( Bar ) 
खोपड़ी ( 5161) छिलका ( ?०० ) 
चमड़ा ( 910८) पपड़ी (0105: ) 
झिल्ली भूसी ( मप ) 


ये सब शब्द उस ऊपरी आवरण के सूचक हैं जो किसी कोमल वस्तु या शरीर 
के बाहरी या भीतरी कोमल अंगों या तन्तुग्रों की रक्षा के लिए उनके ऊपरी या 
हरी भाग के साथ चिपका या सरा रहता है ओर खींच या छीलकर हटाया जा 
सकता है । त्वचा पशुग्रों ओर मनुष्यों के शरीर का वह ऊपरी आवरण है 
जिस पर प्रायः बाल या रोएँ, उगे हुए होते हैं । मनुष्यों की त्वचा कोमज़, चिकनी 
और पतली होती है, पर गेंडे या हाथी की कड़ी, खुरदुरी श्रौर मोटी होती है । 
सभी प्रकार की त्वचाएँ खींच या छीलकर शरीर से अलग की जा सकती हैं। 
बहुत छोटे-छोटे जीवों में यह प्रायः बहुत ही पतली होती है. और यही पतली 
स्वचा झिल्ली कहलाती है। जीव-जन्तुओ्ों ओर मनुष्यों के श्रक्षि-गोलक पर 
सामने की ओर जो बहुत पतला आवरण होता है, उसे भी भिडली ही कहते हैं। 
स्वयं त्वचा के ऊपर भी इसी प्रकार की झिल्ली होती है, जो साधारण दुर्घटना 
आदि के कारण छिलकर अ्रलग हो जाती है | कभी-कभी कुछ गाढे तरल पदार्था 
के ऊपर भी जो पतला आवरण-सा जम जाता या निकल आता है; उसे 
पपड़ी ही कहते हैं। चमड़ा (सं० चर्म ) भी है तो बही, जो त्वचा है; पर 
इसका प्रयोग मुख्यतः उस त्रचा के लिए होता है जो मृत जीव-जन्तुग्रों के शर्र 
से खींचकर श्रोद्योगिक व्यवहारों के लिए अ्रलग कर ली जाती है। सारे शरीर 
प्र से खींचकर निकाला हुआ ऐस्ता पूरा श्रावरण पनी प्रकृत ग्रबस्था में 
खाल कहलाता है | चीते, शेर आदि की खालें प्रायः साधु लोग ओढते-बिछाते 
हं । इसी खाल पर से जब रोएँ श्रादि खुरचकर साफ कर लिये जाते हैं और इसे 
सिझाकर कई तरह को चीजे बनाने के योग्य कर लेते हैं, तब इसे चमडा कहते 
हैँ । इस चमड़े के जूते, तस्मे, पेटियाँ आदि दैनिक व्यवहार की बहुत-सी चीज 
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दयनीय 
६२१ 
पर इस प्रकार का जो कड़ा, खुरदुरा श्रार मोटा 


बनती हैं| वृच्षों दि के तनों 
MR प्रायः वैद्यक में अनेक 


आवरण होता है, वह छाल कहलाता है | छालों का प्रयोग 657 5 
प्रकार के औषध बनाने और कई तरह के रंग आदि तैयार करने में ह है । 
श्रन्नों, फलों आदि के ऊपर इस प्रकार का जो आवरण होता है, वही नि 
कहलाता है | यह बहुत पतला और मुलायम भी होता है ( जैसे-- चने की दाल, 
मोटा भी हो सकता है ( जेसे--कैले का 
छिलका ); और कड़ा, खुरदुरा तथा यथेष्ट मोटा भी हो सकता है. ( जैसे या 
का छिलका ) । जब यह छिलका बहुत अधिक मोटा और इतना कड़ा होता 
$ कि बिना भारी आश्रात के नहीं टूट सकता, तव इसे खोपड़ी # कहते ह। 
हमारे यहाँ नारियल की खोपड़ी तो प्रसिद्ध ही है; अखरोट, बादाम आदि के 
ऊपरी कड़े श्रौर मोटे छिलके को भी हम खोपड़ी कह सकते हैं। अत के 
दानों आदि के ऊपर का बहुत पतला श्रौर हलका छिलका भूसी कहलाता र 
भूसी इतनी छोटी, पतली ओर हलकी होती है कि साधारणतः छीलकर नहीं 
निकाली जा सकती | यह प्रायः दानों के सूख जाने पर उन्हें कूटकर ही निकाली 
जाती दै । जैसे--चने, जो या इसब ( यशव ) गोल की भूसी । 


दयनीय ( Pitiful ) 
दयापात्र ( ?४४०1८ ) शोचनीय ( ९।०:२।९ ) 
दयनीय शब्द सं० दया से बना हुआ विशेषण है, इसका शब्दार्थ है-- 
जिस पर दया आती हो अथवा जो दया किये जाने का पात्र हो | पर इसका मुख्य 
आशय या माव इस शब्दार्थ की श्रपेत्ञा कुछ श्रधिक विस्तृत (और दयापात्र) से भिन्न 
है | यह विशेषण ऐसे व्यक्ति ( अथवा श्रवस्था, दशा, स्थिति आदि ) के लिए 


~ 


~ Ne ~ ~ 2 € 

%९ इसे बँगला में खोला और मराठी में कवची कहते हैं। खोपड़ी क अथ 

में कवची का हिन्दी में भी प्रयोग हो सकता है । बगळा में “खोला” का प्रयोग 
ग्रायः सभी तरह के छिलकों के लिए होता है। 
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दयनीय १२२ 


मिनी नी नी न ° SES SE MNS. 
प्रयुक्त होता है, जो बहुत ही दीन-हीन हो गया हो त्रोर जिसकी दीनता आपसे 
श्राप हमारे मन में दथा उत्पन्न करती हो श्रोर हम में यह विचार उत्पन्न करती हो 
कि हो सके तो इसकी कुछ सहायता भी की जाय ! पर इसमें सहायता की प्रेरणा- 
वाला भाव गोण ही हे; और मुख्य त देखतेवाले के मन में दथा का भाव जाग्रत 
होना हो है । दयनीय बहुधा बही होता है, जो अच्छी दशा या स्थिति सें 
गिरकर बुरी दशा या स्थिति में पहुँच गया हो ग्रथत्रा जिसे स|धारणत: अपेक्षया 
अच्छी दशा या स्थिति में होना चाहिए था । यदि कोई अच्छा आदमी अपने 
दोषों थवा विकट परिस्थितियों के कारण दुद॑रशा-प्रस्त हो गया हो तो वह 
दयनीय माना जायगा । दशा भी तभी दयनीय होगी जत्र वह बिगइकर हीन हो 
गई हो | इसी लिए कहा जाता है--श्राज-कल उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो 
गई है | दयापात्र वह व्यक्ति है जो अपनी प्राकृतिक या स्त्रामाविक दुवेलता, 
जुटि, स्थिति आदि के कारण सदा सबकी दया का विषय बना रहने के योग्य हो, 
जिस पर दया करना मनुष्य का साधारण ओर स्त्राभाविक धर्म हो | शिशु, बालक, 
भिखमंगे, रोगी आदि साधारणतः सबकी दया के पात्र होते हैं । स्त्रियाँ और बृद्ध 
भी सदा दयापात्र सममे जाते है; उनके साथ उग्र या कठोर व्यवहार करना नेतिक 
दृष्टि से अनुचित माना जाता है । शोचनीय वह दशा है जिसे देखकर मन में 
शोच उत्पन्न होता हो । शोच हमारे मन का वह भाव है जो किसी दुर्दशा या 
दुखस्था के प्रति कष्ट, चिन्ता, दया, सहानुभूति आदि से युक्त होता है | जित 
अवस्था को देखकर हमारा मन कष्ट से भरर द्रवित होने लगे, वह शोचनीय 
है | अशिक्षित और दरिद्र देहातियों की होन दशा अथवा युद्ध-क्षेत्र में भूखे-प्यासे 
और तड़पाते हुए घायलों की दशा शोचनीय होती है । यदि कोई मरणासन्न 
व्यक्ति कई दिनों से पड़ा हुआ घोर शारीरिक कष्ट मोगा रहा हो, तो उसकी यह दशा 
भी शोचनीय कही जायगी । दयनीय व्यक्ति भी होता है और अवस्था या दशा 
भी, पर दयापात्र केवल व्यक्ति होता है; ग्रौर शाचनीय सदा अवस्था या दशा 
ही होती है | 
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क़ हैं जो दूसरों 
उत्पन्न होते हैं । 
इम उसे दणड 
ते दं कि हमारे 
करना ऋहला- 


~ ० कम करने का 
८ र पद गती है उसके 
। प्रयत्न करें, तो यह भी दया द| ९ ’ 


मंगल की कामना भी साथ में अवश्य होती है । जो किसी तरह हमारे वश म 
हो या हमारे हाथ में दवा हो, उसके साथ उग्र या कठोर व्यवहार न करना र 
दया है | हम जंगल में डाकुओं से घिरने पर इसलिए, उनकी दया चाहते छ के 
चे हमारी हत्या न करें । साधारणतः दया की जगह कृपा का मी प्रयोग खने 
मै भ्रा है । पर दोनों में कुछ अन्तर है। दया तो केवल अधीनस्थ या ब 
पर भी होती है, पर कृपा का व्यवहार छोय के सिवा वरावरवालां के h 
होती है । कृपा का भाव सज्जत पुरुषों म उ स्वाभाविक होता है; ह ह 
सद्गुणो का एक अंग-सा है | कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, जहाँ कपा की जगह 
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दयनीय 


प्रयुक्त होता है, 
श्राप हमारे मत 
किहोसकेतोई 
वाला भाव गौण 
होना हो है। । 
गिरकर बुरी दशा 
अच्छी दशा या 
दोषों ग्रथवा वि 
दयनीय माना ड 
गई हो | इसी रि 
गई है | दयाप 
त्रुटि, स्थिति आ। 
जिस पर दया कर 
मिखमंगे, रोगी ३ 
भी सदा दयापाः - 
दृष्टि से अनुचित 
शोच उत्पन्न हो. 


क “° mammensseseerrr Tr 
. अवस्था को देख 4 = 
, स्था को देखी केट सं भरकर द्रवित होने लगे, बह शोचनीय 


है | श्रशि्ित और दरिद्र देहातियों की होन दशा अथवा युद्-कषेत्र में भूखे-प्यासे 
ओर तड़पाते हुए घायलों की दशा शोचनीय होती है | यदि कोई मरणासत्र 
व्यक्ति कई दिनों से पड़ा हुआ घोर शारीरिक कष्ट भोग रहा हो, तो उसकी यह दशा 
भी शोचनीय कही जायगी । दयनीय व्यक्ति मी होता है और अवस्था या दशा 
भी, पर दयापात्र केवल व्यक्ति होता है; और शाचनीय सदा अवस्था या दशा 
ही होती है। ह 
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` दया ( Mercy ) 


अनुकम्पा (21फ ) मार्देव ( L९१०} ) 


Favour ) 
i 4 ~ (७ 
करुणा ( C०250 ) रिआयत--मादंव 
कृपा ( Kindness ) संवेदना 
चमा (5००४६, Forgive, Pardon) सहानुभूति ( Sympathy ) 


राज-दया ( Clemency ) 


क्षमाशीलता ( Forgiveness) सान्त्वना ( Consolation ) 


प्रसाद ( Grace ) 1 

थे सब शब्द ऐसे उदारतापूर्ण तथा कोमल मनोभावों के सूचक हैं क 
के कष्ट, दोष आदि देखने पर सजन अथवा समर्थ सह्दृदर्यों में उत्पन्न हो हें । 
यदि कोई अपराध या दोष करे ओर हाथ में शक्ति रहने पर भी हम _ड्से द्ण्ड 
न देकर या यों ही थोड़ा दण्ड देकर छोड़ दें अथवा यह सोचकर जाने दे कि हमारे 
दण्ड से उसे कष्ट होगा, तो यह उस ग्रपराधी या दोषी पर दया करना कहला- 
वेगा । यदि किसी को यों ही बहुत कष्ट में देखकर हम उसका कष्ट कम करने का 
प्रयत्न करें, तो यह भी दया ही होगी। जिस पर दया की जाती है, उसके 
मंगल की कामना भी साथ में अवश्य होती है । जो किसी तरह हमारे वश छ 
हो या हमारे हाथ में दबा हो, उसके साथ उग्र था कठोर व्यवहार न करना भी 
दया है । हम जंगल में डाकुओं से घिस्ने पर इसलिए उनकी दया चाहते हैं कि 
वे हमारी हत्या न करें | साधारणतः दया की जगह कृपा का मी प्रयोग देखने 
मैग्रा । पर दोनों में कुछ अन्तर है। दया तो केवल अधीनस्थ या छोटौं 
पर भी होती है; पर कृपा का व्यवहार छोटों के सिवा बराबरवालों के साथ भी 
होती है। कृपा का भाव सज्जन पुरुषों में बहुत-कुछ स्वाभाविक होता है; और 
सद्गुणो का एक अंग-सा है । कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं, जहाँ कृपा की जगह 
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दया का प्रयोग खट्कता है । यदि हम अपने किसी मित्र से कहें--“हमारे भाई 
साहब की कृपा से आपका काम हो गया ।? तो वह सम्भवतः प्रसन्न होकर कृतज्ञता 
ही प्रकट करेगा | पर यदि हम उक्त वाक्य में कृपा की जगह दया कह जागे, 
तो वह बहुधा अपनी हेटी ही समकेगा | राज-दया राजा या प्रधान शासक की 
ओर से होनेवाली वह दया है जो विशिष्ट श्रवसरों पर बड़े-बड़े दण्डनीय या 
दण्डित अपराधियों के प्रति होती है और जिसके फल-स्वरूप वे दणड-भोग से बच 
जाते हँ । किसी को कष्ट या संकट में देखकर हमारे मन जो कध्प्रद अनुभूति 
उतपन्न होकर हममें उसका वह कष्ट या संकट दूर करने का भाव उतपन्न करती है, 
वह अनुकम्पा है । इसमें किसी की विपत्ति से दुःखी होकर उसपर दया करने 
का भाव मुख्य है । यह सदा छोटो और दुर्वलों के प्रति होती है । करुणा भी है 
तो बहुत कुछ अनुकम्पा की ही तरह की चीज, पर यह छोयें और दुर्बलों के 
सिवा बराबरवालों र बड़ों के प्रति मी हो सकती है। यदि कोई राज-परिवार 
चहुत बड़े संकट में पड़ जाय तो उसकी दशा देख-सुनकर किसी भिखारी के मन में 
भी करुणा उत्पन्न हो सकती है। इसमें सहानुभूतिवाले गौरवपूर्ण तत्व के सिवा 
सहद्यतावाला आदरणीय तत्र भी रहता है | सहानुभूति सं० सह + अनुभूति के 
योग से बना हुआ शब्द है, और इसका शब्दार्थं है--वैती ही अनुभूति होना, 
जसी किसी दूसरे को हो रही हो | ऐसी अनुभूति दृसरों के दुःख के सम्बन्ध में 
भी हो सकती है और सुख के सम्बन्ध में भी | इसका उद्गम गुण, प्रबृत्ति, 
स्वभाव आदि की समानता और सहृदयता में होता है । आपको उदास देखकर 
दम भी उदास हो जाते हैं; श्रोर आपकी प्रसन्नता से हमें भी प्रसन्नता होती है | 
वस्तुतः यही सहानुभूति है। पर ्राज-कल प्रयोग के विचार से इसका यहं 
मौलिक ्रथं कुछ संकुचित हो गया है; और इसका प्रचलन केवल कष्ट, विपत्ति, 
शोक श्रादि के प्रसंगो में रह गया है । किसी मित्र के यहाँ कोई दुर्घटना होने पर 
उसके पास सहानुभूति-सूत्रक पत्र भेजा जाता है; अथवा स्त्रयं पहुँचकर सहानु- 
सूति प्रकट की जाती है। कुछ बिस्तृत श्र्थ में भी इसका प्रयोग होता है, पर 
कम | जैसे दूसरों के मतों और सम्मतियों पर हमें सहानुभूति पूर्वक विचार 
करना चाहिए । ्राशय यही होता है कि केवल विरोधी भाब से विचार नहीं 
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क करना चाहिए, वल्कि उसका दृष्टिकोण भी समकने का प्रयत्न करना चाहिए % | | 

| ञ्रार्थी दृष्टि से संवेदना मी बहुत-कुछ वही है, जो सहानुभूति है; क्योंकि इसका | 

श्र्थ है--वैसा ही वेदन ( ग्रनुभूति वा ज्ञान ) होना, जैसा कष्ट, संकट आदि | 

E के अवसर पर दूसरों को होता है। इसका प्रयोग भी केवल विपत्ति, शोक | 

| त्रादि के प्रसंगों में होता है । सान्त्वना भी इसी वर्ग का शब्द है; पर इसमें 

| मुख्य तस्र बैर्य घारण करने का परामर्श देते हुए किसी का कष्ट या दु:ख कम करते 

है का प्रयत्न करना है | इसका उद्देश्य किसी के मन पर पड़ा हुआ भार हलका । 

ति करना होता है | इस दृष्टि से इसका कार्य-क्षेत्र कोरी सहानुभूति शौर संत्रदना- 

है, बाले क्षेत्रों से कुछ श्रागे बढ़ा हुआ होता है । यदि हम किसी के पुत्र-शोक के | 

ने समय कहें--हमें इससे बहुत दुःख हुआ | बहुत हाँ योग्य लड़का था | बुढ़ापे 

है में उससे आपको सुख मिलना चाहिए था; उलटे यह दुःख मिला |? आदि, तो । 

है” यह कथन सहानुभूति या संवेदना तक ही परिमित रहेगा | पर यदि हम कहेँ--- | 

[र | 

मं & अँगरेजी में सिम्पेथी से बने हुए विशेषण किम्पेथे टिक (Sympathetic) | 

्ा का प्रयोग और भी अधिक विस्तृत अर्थ तथा क्षेत्र में होता है । चोट, फोडे- 

के फुन्सी, विष-पान आदि के कारण शरीर में जो ज्वर होता है, उसे सिम्पेथेटिक 

1, फीवर कहते हैं । हमारे यहाँ इसे आगन्तुज ज्वर कहते हैं। आस-पास की 

में | वनस्पतियों के रंगों से मिलते-जुलते कीड़ों-मकोड़ों के जो रंग होते हैं, वे 

i | भी सिम्पेथेटिक कलर कहलाते हें। इसके लिए हमारे यहाँ का शब्द 

रर संवादी रंग है । कभी-कभी किसी घातु-खंड पर आघात करने से कुछ झन- 

। | कार निकलती है; और उस झनकार की प्रतिक्रिया से पास रखे हुए दूसरे 

ह | धातु-खंड में से भी कुछ वैसी ही झनकार निऊलने लगती है, जिसे अँगरेजी 

2 क में सिम्पेथेटिक वायब्रेशन कहते हैं । इसे भी हम संवादी स्पन्दन तो कह 

र्‌ | सकते हैं; पर यह संवादी विशेषण ज्वर के साथ ठीक नहीं बैठता । यदि इस 

| सिम्पेथेटिक के लिए हम 'भनुपंगी? शब्द रख ळें तो सभी क्षेत्रों में समान रूप 

रः से इसका प्रयोग हो सकेगा । यां सहानुभूति से भी काम चल सकता है, . 

र्‌ | पर उसमें पारिभाषिकतावाले तख का अभाव ही रहेगा | 
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“त्रापके बाकी दोनों लड़के सकुशल रहें | ये उसके स्थान की पूर्ति करेगे |? अथवा 
“हम ( या हमारे भाई, लड़के आदि ) सदा आपकी सेवा ओर सहायता के लिए 
तैयार हैं | जब कोई आवश्यकता हो, तब हमें बुला लीजिएगा |? आदि, तो यह 
बात सान्त्वना कहलावेगी । करुणा, संवेदना और सहानुभूति का चेत्र तो 
मनोभावों तक ही सीमित रहता है, पर अनुकम्पा, अनुग्रह, दया आदि प्रायः 
ओर आगे बढ़कर कुछ कर भी दिखाती हैं। क्षमा का प्रयोग केवल अपराध, 
अवज्ञा, उपेक्षा, कर्त॑व्य-च्युति, चुटि, दोष आदि के प्रसंगो में होता है; ओर 
“इसमें मुख्य भाव अ्रपराध, दोष आदि पर ध्यान न. देकर उसके कत्ती को दण्ड- 
भोग से उदारतापूर्व मुक्त कर देने का है। इसमें यह भी भाव होता है कि 
अपराधी या दोषी के प्रति अधिकारी के मन में जो उत्तेजना, क्रोध या दुर्भाव पहले 
उसन्न हुआ था, वह अब दूर हो गया अथवा नहीं रह गया है। मादवया 
रिआयत भी क्षमा के ही वर्ग में आती है | मादेव सं० मृदु से चना हुद्रा 
उत्का वैसा ही भाव-वाचक रूप है, जैसा मृदुता% है; और रियत उसी ग्रखी 
रिश्रा से बना हुश्रा शब्द है, जिससे रिग्राया या रिऐयत ( प्रजा ) बना है। 
'स्थ्रायत का प्राथमिक श्र्थ है--देख-रेख और रक्षा; श्रोर दूसरा श्रर्थ है- 
पन्नुपात । पर प्रस्तुत प्रसंग में इसका श्रर्थ है--दण्ड, भर्त्सना, व्यवहार आदि में 
उतनी कठोरता या दृढ़ता न दिखाना, जितनी साधारणतः दिखाई जाती है। 


हम दण्ड देने के समय भी किसी . विशिष्ट कारण से किसी के प्रति जो मृदुता | 


दिखाते हैं, वही मादव या रिआयत है । इससे सूचित होता है कि शक्तिशाली 
ने अपनी दया और सद्भाव का भो कुछ परिचय दिया है | माता-पिता या शिक्षक 


“दुष्ट बालकों को दण्ड देते समय और बड़े-बड़े व्यापारी अपने ग्राहकों या छोटे ' 


“व्यापारियों के साथ दरूभाव निश्चित करने के समय कुछ मादव दिखला या 


® हमारी समझ में अं० माइल्डनेस ( Mildness ) के लिए मुता । 


और लीनिएन्सी ( Leniency ) के लिए मादव शब्द रखना अधिक उपयुक्त 
होगा; क्योंकि खदुता केवर भाव-वाचक है; परन्तु साद॑व में अपेक्षया कुछ 
अधिक और गुण-वाचक भी भाव है । 
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थवा रिआयत कर सकते हैं । अनुम्रह और प्रसाद दोनों कृपा श्रौर दया के स-वर्गीय 

लिए और सदा क्रियात्मक रूप में प्रकट होते हैं | किसी छोटे से प्रसन्न होकर 

पह कुछ उपकार या भलाई करना अलुग्रह्न है । यद बहुधा सुपात्र के प्रति ही होता 

ती प्रसाद हमारे धार्मिक क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध शब्द है पि इसके मूल श्रर्थ 

शः स्पष्टता, स्वच्छुता श्रादि हैं, पर साधारणतः प्रचलित ्रथ में यह किसी की प्रसन्नता 

शध, का सचक तः है । हम कहते हँ--हमारा सारा वैभव आपका ही प्रसाद हैं | 

रौर प्राशय यही होता है कि यहद सत श्रापकी ही प्रसन्नतापूण कृपा का परिणाम या 

एड फल है । मन्दिरों में देवताश्रों का जो प्रसाद बैँटता है, वह भी मूलतः देवता की | 
कि प्रसन्नतापूर्ण कृपा का ही सूचक होता है | प्रस्तुत प्रसंग में प्रसाद्‌ उस काम, वात 
हले या वस्तु का सूचक है जो बड़े लोग प्रसन्न होकर किसी के हित के लिए करते या 

[या किसी को देते हैं। संसार में हमें जो अनेक प्रकार की भोग्य वस्तुएँ, दिखाई देती 

र्रा हें और उन वस्तुओं का भोग करने की हममे जो शक्ति है, वह सत्र ईश्वर का ही | 
खी ; प्रसाद्‌ है। इसकी एक विशेषता यह भौ है कि इसमें नधिकारी ग्रौर अधिकारी | 
है | अथवा कपात्र और सुपात्र का विचार प्रायः नहीं होता; और ड श्रवसरों पर तो 


अनधिकारी या कुपात्र ही ` विशिष्ट रूप से प्रसाद का भागी होता है । यदि कोई 
श्रथोग्य लड़का परीक्षा में एक दो अंकों की कमी के कारण ही उत्तीण होने से 
है । वंचित रहता हो, तो परीक्षक प्रसाद रूप में एक दो अंक बढ़ाकर उसे उत्तीण 
ता || फर देता है | 
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दान ( १. Giving, act of २. Charity ) 


अधिदेय ( Premium ) परिदान ( Subsidy ) 
अनुदान ( 0790६ ) पारितोषिक ( 1120 ) 
अमिदान ( Bounty ) पुरस्कार ( Reward ) 
इनाम=१,पारितो षिक २.पुरस्कार प्रदान ( 2९४०७१०४ ) 
दक्षिणा रिक्थ-दान ( ४९१५९४६ ) 
देन ( ०07 ) बृत्ति-दान ( Endowment) 


दान का प्राथमिक श्रथ है--किसी को कुछ देना । देने की क्रिया भी दान 
कहलाती है; और जो कुछ दिया जाय, वह भी दान कहलाता है | बहुत प्राचीन 
काल से ही यह शब्द विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने लगा था | जर 
बड़े बड़े राजा-महाराज यज्ञ करते थे, तब वे प्रसन्न होकर ब्राह्मणों और याजि 
को गएँ, बमीनें, - सोते-चाँदी के टुकड़े ञ्रादि बाँटा करते थे। इसी को दात 
कहते थे। मध्य युग में यज्ञों आदि की परम्परा उठ.जाने पर भी बड़े आदमी 
गरीबों को जो धन आदि देते थे, वह भी दान कहलाता था | हिन्दुओं में अब भी 
धर्मि दृष्टि से ब्राह्मणों ्रादि को संकल्प-पाठ करके जो कुछ दिया जाता हैं, वह 
भी दान कहलाता है । इसलिए, यह शब्द एक विशिष्ट भाव से युक्त हो गया 
है । बड़ों या समर्थों की ओर से छोटो को प्रसन्नतापूर्वक्र सह्दायता के रूप में जो 
कुछ दिया जाता है, वही दान है | इसमें दूसरों के उपकार, कल्याण श्रादि का 
भाव प्रधान है । श्राप भिखमंगे को एक पेसा भी दे दें तो वह आपका दात हं 
'कहलावेग। | पर यदि भिखमंगा किसी अवसर पर आपको अपना सर्वस्व भी दें 
दे, तो वह उसका दान नहीं कहलावेगा | हाँ यदि वह भी किसी लोकोपकार 
के या सार्वजनिक कार्य में थोड़ा-त्रहुत धन दे. तो उसका यह देना मी दान दी 
कहलावेगा । इसी दृष्टि से विधिक क्षेत्र में दान व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ 
देने की वह क्रिया है जो अपनी इच्छा से, उदारता या धर्म-भावपूर्वक की जाथ 
या दी जानेवाली वह चीज है जो किसी प्रतिकार या प्रतिफल की श्राशा किये 
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बिना अपनी इच्छा से दी जाय | इसमें से छोटे-बड़ेवाला भाव दिन पर दिन , नि- 
कलता जाता है; श्र प्रायः उदारता, त्याग, लोकोपकार आदि के;भाव मुख्य होते 
जा रहे हैं ४ । ग्राज-कल जीवन-दान, भू-दान, श्रप-दान श्रादि पद बहुत 
प्रचलित हो रहे हैं । ऐसे अवसरों पर दान का अर्थ होता है-- दूसरों के मले के 
लिए, उदारतापूर्वक कुछ करना या देना | पर होता यह मुख्यतः वैयक्तिक ही है । 
प्रदान का भी बहुत कुछ इसी से मिलता-जुलता श्र थ है; पर एक तो इसमें दान का 
धर्म-भाववाला पुट नहीं है; दूसरे इसका प्रयोग सदा बड़ों की ओर से छोटों को 
मिलनेवाली चीजों के सम्बन्ध में होता है; छोटों की श्रोर से बड़ों को दी जाने- 
वाली चीजों के सम्बन्ध में नहीं । सरकार कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करती हे 

बड़े बड़े पंडित और विद्वान्‌ श्राशीर्वाद या प्रसाद प्रदान करते हैं; और अधि- 

कारी अपने श्रधीनस्थों को किसी काम या बात की अनुमति प्रदान करते हैं । पर 

यह कहना ठीक नही हैं--( क ) राज्यपाल को मानपत्र प्रदान किया गया 1 

अथवा ( ख ) भाई साहब को श्राज मैंने एक पुस्तक प्रदान की है । ऐसे प्रसंगों 
में भेंट ( दे० अर्पणः के अन्तर्गत ) या इससे मिलते-जुलते किसी नम्रतासूचक 
शब्द्‌ का प्रयोग होना चाहिए । अनुदान वह आर्थिक सहायता है जो किसी 
बढ़े अधिकारी या आधिकारिक संस्था की ओर से किली को अथवा किसी विशे 
कार्य के लिए दी जाती है । इसमें धन के अधिक या सम्पत्ति के बहुमूल्य होने 
का भाव प्रधान है । जैसे--इस वर्ष सरकार से हमारे पुस्तकालय को नई पुस्तके 
खरीदने ( या गाँव में दो तालाब बनवाने ) के लिए, पच्रीत हजार रुपयों का 
अनुदान मिल। है; अथवा यह जर्मीदारी उन्हें मुगलों के शासन-काल में 
अनुदान के रूप में मिली थी । परिदान वह आर्थिक सहायता है जो राज्य या 
सरकार की ओर से किसी व्यक्ति या व्यापारिक संस्था को किसी नये उद्योग के 
परिवर्द्न या प्रोत्साइन के लिए दी जाती है | यदि देश में कोई ऐसा नया उद्योग 
या कारखाना खुले जिसमें आरम्भ में कुछ पारा होता हो तो वह घाटा पूरा करने 
के लिए, सरकार की ओर से जो धन मिलेगा, वह परिदान होगा। युद्ध के 


& विशेष दे० "चन्दा? के अन्तर्गत दत्त और अंश-दान । 
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समय कोई राष्ट्र श्रपने किसी साथी राष्ट्र को युद्ध जारी रखने के लिए, जो ग्रार्थिक् 
सहायता देता है, उसे भी परिदान ही कहते हैं। अभिदान भी वही श्रार्थिक 
सहायता है जो राज्य या सरकार की ओर सें उद्योग-धम्धों को प्रोत्साहित करने के 
'लिए दी जाती है; पर इसका क्षेत्र यहीं तक परिमित है । इसका प्रयोग उस 
आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में नहीं होता जो युद्ध आदि के समग्र छोटे राष्ट्रों को 
जड़े राष्ट्र देते हैं : संस्कृत में रिक्थ का श्रर्थ है-वह सम्पत्ति जो कोई व्यक्ति 
रने के समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ ग्राता है । आज-कल रिक्र्ध- 
दान वह कहलाता है, जो किसी के नाम यह कहकर लिख दिया जाता है कि 
'हमारी मृत्यु के उपरान्त यह ( धन-सम्पत्ति ) श्रमुक को मिले । यह अपने वास्तविक 
या नियत: उत्तराधिकारी व्यक्तियों के नाम भी हो सकता है ओर लोकोपकार की 
ष्टि से संस्थाओं ्रादि के नाम मी । पर यह दाता की . मृत्यु के उपरान्त ही प्राप्त 
होता है । वृत्ति का अर्थ है--जीवन-निर्वीह, भरण-पोषण आदि के उद्देश्य से 
दिया जानेवाला धन । इसी लिए वृत्ति-दान वह कहलाता है जो किसी को इस 
उद्देश्य से दिया जाता है कि पानेवाला इसकी सहायता सें अपना जीवन निश्चिन्त 
होकर या सुखपूवक बिता सके । दक्षिणा हमारे यहाँ के धार्मिक क्षेत्र का शब्द 
है। प्राचीन काल में यज्ञ करानेवाले ऋषियों, ब्राह्मणों ग्रादि को राजा लोग दूसरी 


चीजों के साथ श्रर्थ के रूप में सोने-चाँदी के जो टुकड़े या सिक्के दिया करते थे, | 


उन्हें दक्षिणा कहते थे ्राज-ऊल भी ब्राह्मणों! को जो वस्तुएँ दान करके दी 


जाती हैं, उनके साथ कुछ रुपये-पेसे भी दक्षिणा के रूप में दिये जाते हैं; श्रवा _ 
आह्मणों को भोजन करने के बाद चलते समय कुछ नगद दक्षिणा दी जाती है। ' 


यों तो पुरस्कार और पारितोषिक दोनों वही हैं, जिसे इनाम ( श्ररत्री इनग्राम) 
कहते हैं; फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। पुरस्कार किसी के अच्छे काम 
या परिश्रम-पूणं सेवा से प्रसन्न होकर . दिया जाता है | इसमे स्वयं कार्य की उत्क 
टता के श्रतिरिक्त दाता की प्रसन्नता और रुचि का भी भाव होता है। सौ 


आदमी सौ तरह के काम करते हैं| दाताको उनमें से जिन लोगों के काम । 
-अच्छे जान पड़ते हैं, उन्हें वह पुरस्कार देता है । पर पारितोषिक बहुधा किसी | 
रार की प्रतियोगिता होने पर और उस प्रतियोगिता . में कुछ लोगों के विनयी | 


= 
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या श्रेष्ठ सिद्ध होने पर श्रथवा कोई असाधारण योग्यता दिखलाने या उत्कृष्ट काय 
करने पर दिया जाता दै । वह शब्द मूलतः परितोष से बना है; और इसी 
लिए इसंमें . प्रतियोगियों को परितुष्ट या प्रसन्न करने का भाव प्रधान है | ( विशेष 
३० बितनः के श्रन्तर्गत 'श्रानुतोषिकः ) देन कई बातों में इनसे भिन्न है । एक 
तो यह शब्द सदा बड़ों, वल्कि बहुत बड़ों की ओर से मिलनेवाली ऐसी उत्कृष्ट 
बातों या वस्तुग्रों का सूचक है, जिनसे लोगों का यथेष्ट उपकार या हित होता 
हो । दूसरे, यह दाता की उदारता या वदान्यता का भी सून्रक होता है । तीसरे, 
इसमें कुछ विलक्षणता और विशेषता अथवा लोकोत्तरता का भाव भी निहित है । 
इम कहते हैं--प्रतिमा और विचच्ण बुद्धि ईश्वर की देन हैं। राशय यही है 
कि ये अजित नहीं की जा सकतीं, ईश्वर स्वयं कृपा करके जिन्हें दे, उन्हीं में पाई 
जाती हैं । ग्रन्न और फल हमारे लिए, प्रकृति की सबसे बड़ी देन हैं; अर्थात्‌ 
इन्हीं के द्वारा हमें जीवन का सब से बड़ा सहारा मिलता है | यदि कोई विद्वान्‌ 
चहुत बड़ा और अच्छा ग्रन्थ लिखे तो भी हम कहेंगे --हमारे लिए यह उनकी 
जहुत बड़ी देन है। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की दो बाते श्रोर हैं । एक 
तो यह कि देन भी दान की तरह है तो देने की क्रिया या भाव ही, पर यह 
मुख्यतः उस वस्तु का वाचक है जो किसी की ञ्रोर से हमें मिलती है । दूसरे, 
देन शब्द सीधे सं० दान से ब्युत्यन्न नहीं है, बल्कि वह हिन्दी व्याकरण के नियम 
के अनुसार हिं० देना क्रिया से उसी प्रकार चना हुआ इसका भाववाचक रूप है, 
जिस प्रकार लेना से बना हुश्रा लेन है। अधिदेय सं० देव में अधि ( -अ्रधिक, 
अलग से, ऊपर ्रादि ) उपसग लगाकर वनाया गया है | यों तो साधारण के 
अतिरिक्त या साधारण से अधिक जो कुछ दिया जाय, वही अधिदेय है; फिर 
भी पारिभाषिक क्षेत्रों में इसके कुछ विशिष्ट शर्थ तथा प्रयोग होते हैं । किसी 


प्रकार के कार्य प्रयत्न आदि के लिए, किसी को प्रलोमन या प्रोत्साहन देने के 


बिचार से, नियत अथवा नियमित और साधारण से अतिस्क्ति जो और धन दिया 
जाता है, वही अधिदेय है । यो दिन, भर काम करने “ पर मजदूर को साधारण 
मजदूरी तो मिलती ही है; पर यदि किसी विशिष्ट श्रवसर पर उतने ही समय में: 
उससे और अधिक काम. कराने के लिए उसे कुछ अतिरिक धन दिया जाय, 


त 
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तो वह अधिदेय कहलावेगा । कुछ बेचने के लिए साधारण छूट ( कमीशन ) 
के अतिरिक्त कुछ अधिक दिया जानेवाला घन भी अधिदेय ही कहा जायगा | 
आउज-कले जान, माल आदि का बीमा कराने पर उसके बदले में बीमा मंडलियो 
( कम्पनियों ) को नियत समयों पर जो नियत धन किस्तों या खंडियों के रूप में 
दिया जाता है, वह भी ( अगरेजी के अनुकरण पर ) अधिदेय ही कहा जायगा । 


दाम ( Price ) 


अधिष्ठान=लग्गत मूल्य ( १. 2110, २. ४१०८) 
अर्घं (४7०८) लग्गंत ( 10ए7९७४६४670 ) 
ख्चे-व्यय लागत ( ००४ ) 


परिव्यय (१. C21९९ २. ९०४) व्यय ( Expenditure ) 


मान ( ४४०८ आंशिक रूप में ) - 
दाम यों तो हिन्दी में फारसी से श्राया हुआ माना जाता है, पर है यह 
मूलतः यूनानी ड्रेम से व्युत्पन्न शब्द | प्राचीन यूनान में चाँदी का एक छोट 
सिक्का होता था, जो ड्रेम कहलाता था; और उसकी तौल भी ड्रैम कही जाती 
थी | इसी से फारसी में दाम शरोर संस्कृत में द्रम्म बना था। अतः हम दाम 
को सं द्वम्म से ही व्युसन्न कह सकते हैं। अघे ओर मूल्य दोनों सं० शब्द है 
और एक दूसरे के पर्याय हैं | इसी अर्घे के पहले मह लगने से महार्घ शब्द वनता 
हैं, जिसका हिन्दी रूप महँगा: ( अधिक दामवाला ) है। मूल्य मूलतः विशेषण है 
और इसका पहला श्रथ है--जो किसी चीज के मूल या जड़ में हो । दूसरा रथ 
होता है- जो घन देकर ( मोल ) लिया जा सके | यों श्रर्थ के विचार से अधे, 
दाम और मूल्य में कोई अन्तर नहीं है | पर अर्घे का प्रचलन श्रब एक.विशेष श्रर्थे | 
में (अर्थ शास्त्र के ग्रन्थों में ) होने लगा है । लोक में दाम ओर मूल्य दोनों 
एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं । पर अँगरेजी में इस वर्ग के तीन अलग- 
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> थ्‌ ब हैं. अत: हिन्द द्रन्‌ 
अलग शब्द श्रौर उनके श्रलग-श्रलग श्रथ या भाव ह; : हिन्दी में भीइ 


शब्दों में भेद करना आवश्यक हो गया है# | 3 
हमारे थहाँ मी दाम मूलतः एक छोटा सिक्का ही था जिसका अघ एक 
दमड़ी के तीसरे या एक पैसे के चौबीसवें भाग के बराबर था | छ. 
छुदाम ( ८६ दाम.) शब्द बना था जो एक पेसे का चौथाई था ओर दुकड़ा मी 
कहलाता था । पर अब दाम ( सिक्‍कों ्रादि के रूप सं) वह धन कहलाता है, 
जो कोई चीज लेने के समय बदले में उसके मालिक को दिया जाता है| पहले 
यह बहुवचन में बोला जाता था; जैसे--इस चीज के कितने दाम देने पड़ेंगे ? क 
अब यह एक-बचन में ही चलता हे; जेसे--इस पुस्तक का क्या दाम देना पड़ा ? 
इसका प्रयोग चीजें खरीदने और बेचने के प्रसंग में ही होता है । जैसे--वह 
अपने मकान का दाम वीस हजार माँगता है; वा इस में का दाम तीन सौ रुपये 
लग चुका है, ग्रादि । जहाँ खरीद-बिक्री न दो, वहाँ दास*का प्रयोग नतो 
जल्दी होता ही है और न दोना ही चाहिए । यों लोग कह जाते हैं---अ्राज- 
कल गेहूँ का दाम चढ़ गया है | पर वास्तव में त्रहाँ दास की जगह दर या भाव 


५ अर्थ शाख की हिन्दी पुस्तकों में ?11८९को मूल्य और १1०९ को अघे 
कहा जाता है । दाम को तो हमारे अर्थ-शाखियों ने शायद फारसी का शब्द 
समझकर छोड्‌ दिया है; और '४०:८॥ की ओर उन्होने कदाचित्‌ इसलिए 
ध्यान नहीं दिया कि वह उनके यहाँ कोई विशेष महख का या पारिभाषिक 
शब्द नहीं था । इस प्रकार एक ओर हिन्दी का दाम और दूसरी ओर अँगरेजी 
का orth खाली पड जाता है । कुछ शब्दकारों ने अथ-शाखियां की. यु 
भूल सुधारने का प्रयत्न न करके ७०:00 के लिए. अहा शब्द सुझाया है 
पर एक तो अदा शब्द के हिन्दी में चळ सकने की कोई सम्भावना नहीं है; 
दूसरे अर्थ और अहा में कोई विशेष मौलिक अन्तरः भी, नहीं है। जैसा कि 
इस शब्द-माळा के शीर्षक में बतळाया गया ह यदि हम ॥7।८९ को दाम, 

0/21०९ को मूल्य और ए/०४४॥ को अर्घ सान छ तो सब गड़-बड़ियाँ सहज 
सें दूर हो सकती हैं और हमारा काम अच्छी तरह चल सकता है । । 
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शब्द्‌ का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसरों पर गेहूँ की खरीद या विक्री तो 


की कोई बात नहीं होती । सि 

मूल्य भो वस्तुतः है तो वही जो दाम है, पर उसमे साधारण दाम की मृ 
अपेक्षा कुछ विशेष आशय या भाव है । कोई चीज चाहे बिकने को हो, चाहे न र 
हो, पर हम अनुमान या कल्पना से उसका जो समानक स्थिर करते हैं, वही ज 
उसका मूल्य होता है । हम कहते हैं--आपके लेखे इस पुस्तक,का भले हौ कोई दर 
मूल्य न हो, पर हमारे लिए, तो यह बहु-मूल्य निधि है । अर्थात्‌ हमारी दृष्टि में क 
उसकी जो उपयोगिता और महद्व है, वही हमारे लिए उसका मूल्य है । केवल वे 
तुल्यता के विचार से जो समानक स्थिर किया जाता है, वही गणितीय छेत्र म f 


मान कहलाता है । दाम तो मुख्यतः घन$के रूप में ही होता है, पर मूल्य का 
सदा धन के रूप में होना आवश्यक नहीं है । मूल्य मुख्य रूप से किसी वस्तु 
का वह समानक है, जिससे उस वस्तु का विनिमय होता या हो सकता हो ) इसमं 
क्रय-विक्रय का भाव मुख्य नहीं है | हम कहते हँ--बिना पूरा मूल्य चुकाये किसी 
देश को कभी स्ततन्त्रता नहीं मिलती। यहां मूल्य का आशय धन से - नहीं, 
बल्कि स्वार्थ-त्यागपूवेक पूरा प्रयत्न करने, कठिनाइयाँ सहने, श्रात्म-बलिदान करने 
आदि से है । इसके सिवा मूल्य में उपयोगिता, महत्ता, श्रेष्ठता श्रादि का भी 
बहुत कुछ विचार होता है। हम कहते है-उन्होंने हमारी सहायता या सेवा का ठीक 
मूल्य नहीँ समझा । श्राशय यही होता है कि उसकी ठीक-ठीक उपयोगिता वा 
'महत्वय की ओर उनका ध्यान नहीं गया । अघ मुख्य रूप से सदा स्वयं वस्तु से 
सम्बद्ध होता है । इसमें न तो क्रय-विक्रय, लेन-देन या विनिमयवाला भाव ही है, 
न महत््ववाला तस्त्र ही । _ यह सदा उन्हीं गुणों या तत्वों पर ग्राश्रित होता है, जो 
स्वयं किसी वस्तु में निहित या वर्तमान होते हैं । पर इसमें वस्तुओं की उपयोगिता या 
उनसे प्रात होनेवाली सेवा का विचार अवश्य होता है । मान लीजिए कि आपके 
पास गुप्त काल का सोने का ऐसा सिक्का है, जो बहुत ही दुषप्राप्य है--जिस मेल 
के सिक्के श्राज तक बहुत ही थोड़े मिले हैं या मिले ही नहीं हैं। यह सिक्का 
तोले भर सोने का है | अब हस सिक्के का अघे उतना ही होगा, जितने में बाजार 
में एक तोला सोना मिलता है | यदि सोना बाजार में हौ रुपये तोले मिलता है, | 


oi 


at 
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SNS ~ अधिक नहीं | पर 
तो उस सिक्के का अर्घ भी सी रुपये ही होगा, इससे कम या FURL 


सिक्कों का धँग्रह करनेवाले लोग ( या संग्रहालय ) उस सिक्के य rs 
लय ग्राँक सकते हैं । किसी की दृष्टि में वह हजार रुपए, मूल्य क हो सबा 2 
ओर किसी की दृष्टि में दो हजार रुपए मूल्य का । अत्र यदि वही सिक्का किस 
जगह तीन हजार रुपयों पर बिके तो यही तीन हजार उसका दाम कहा जा 
अर्थात्‌ अर्घ प्रायः सर्व-मान्य और बहुत-कुछ स्थायी होता है; शीर उसमें ह 
कोई अन्तर नहीं पड़ता; मूल्य अपनी-अपनी ला उपयोगिता ओर खचि 
के अनुसार काया लगाया जाता है; और दाम वह हैं जो माँगा ओर लिया- 
ग हे 
pi स्च या ठ अपने साधारण रूप में यही सूचित करता है कि किसी कार्य, 
वस्तु, सेवा आदि के बदले में कितना घन दिया या लगाया गया है । खाने सीने 
कपड़े खरीदने और बनवाने, चिकित्सा कराने, मन बहलाते आदि में हम जितना 
चन अपने पास से निक्रालकर लगाते या दूसरों को देते हैं, वह सत्र खच, या 
उय्रय कहलाता-है । जैसे--भोजन-व्यय, यात्रा-व्यय ग्रादि | परिव्यय मुख्यतः 
किये हुए किसी विशिष्ट कार्य या सेवा के बदले में माँगक्रर लिया जानेवाला घन 
है। पड़ी या रेडियो की मरम्मत करनेवाला श्रपने काय या सेवा का श्रथ या 
प्रन के रूप में हमसे जो प्रतिफल मांगता या लेता है, वही उसका परिव्ययः 
है। व्यापारी कह सकता है--हम बिना कोई परिव्यय लिये यह माल इसी 
दाम पर आपके घर पहुँचा देंगे। इसका आ्राशय यही है कि गाड़ी या रेल के 
भाड़े, ढुलाई आदि में होनेवाले व्यय वह हम से नहीं लेगा । किसी काम या 
बात के लिए इस रूप में माँगा ओर लिया जानेवाला धन ही परिव्यय है; 
लागत और लग्गत में बहुत-से लोग इसी लिए कोई अन्तर नहीं समके कि 
थे दोनों शब्द सम-रूपी होने के सिवा एक ही क्रिया लगना? से बत हुए ओर 
उसके भाववाचक रूप हैं। पर श्रर्थ के विचार से दोनों मं बहुत बड़ा अन्तर हैं ॥ 
कोई चीज बनाकर तैयार कर्ने में जितनी सामग्री लगती है, उसका दाम ओर 
जितना परिश्रम, व्यय ओर परिव्यय होता है, वह सब मिलकर लागत कहलाता , 


है | हम कहते हैं--यह मकान बनवाने में हमारी पन्द्रह हजार रुपए लागत. 
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ऋआाई है; अथवा इस तरह का नया हार बनवाने में इस समय हजार रुपए, लागत 
श्रावेगी । यहाँ मकान की लागत में उसकी जमीन, इंट-पत्थर, लकड़ी आदि 
का दाम और मजदूरों को दी हुई मजदूरी मिली है; ओर हार की लागत में सोने, 
रसनो आदि का दास श्रौर सुनार को दी जानेवाली गढ़ाई सम्मिलित है । श्रथात्‌ 
किसी चीज के सम्बन्ध में किया हुआ उसका सारा और सत्र प्रकार का व्यव ही 
तागत कहलाता है | लग्गत किसी रोजगार या व्यापार में लगे हुए. धन या पूँजी 
का वाचक शब्द है । व्यापारी प्रायः कहते हैं--हमारी दूकान में पचास हजार की 
लग्गत है । ग्राशय यही होता है कि हमने पचास हजार रुपए इस दूकान 
£ काम या रोजगार ) में लगा रखे हैं | इधर कुछ दिनों से हिन्दी में लग्गत 
की जगह संस्कृत का अधिष्ठानः शब्द भी चलने लगा है | लग्गत तो केवल 
आर्थिक और महाजनी क्षेत्र का शब्द है; पर अधिष्ठान वहुत-कुछ सार्विक तथा 
व्यापक ग्रर्थ से युक्त है | 

अघ, मूल्य और व्यय का श्रार्थिक क्षेत्रों के सिवा लाक्षणिक रूप से दूसरे 
क्षेत्रों में मी कई प्रकार से प्रयोग होता किसी मनुष्य का अथवा उसके गुणों 
विचारों, सुकावों आदि का भी कुछ आघ और मूल्य हो सकता है; और किसी 
काम म हम अपनी बुद्धि, विद्या, समय श्रादि का भी व्यय कर सकते हैं +। पर 
परिव्यय, लग्गत ओर लागत केवल श्रार्थिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होनेवाले शब्द 


® इसी आधार पर अँगरेजी के वेस्टेड इण्टरेस्र ( ९७६०4 [n!९९७६ ) 
के लिए भधिष्ठित स्वार्थ ( या हित ? ) सरीखे प्रयोग देखने में आते हैं । 

† अँगरेजी में 005 का लागत के सिवा एक अर्थं मल्य से मिलता” 
झुङता भी.होता है; और F०5९ का कुछ ऐसा आशय भी होता है जो 
व्यय से कुछ भिन्न है। इसी आधार पर अँगरेजी में कुछ मुहावरे भी बने हैं । 
जैसे —Victory won at great cost of life. A joke at anoth- 
2४? ९४९०५९]भादि । ऐसे मुहावरों के अनुवाद के समय लोग प्रायः 

भूल से 'धूल्य पर? “ब्यय पर? आदि लिख जाते हैं। पर हिन्दी में ऐसे | 


B 
4 
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॒ दुःख 
८ १३७ ३ 
त र SS क नल नलरलल 
1 दुःख ( Grief, Sorrow ) 
र्‌ 
। कष्ट ( Distress ) वेदना ( 88००१ ) 
4 ७ 
[ क्लेश व्यथा ( An8५।h ) 
| खेद ( R९९४ ) शोक ( Mourning ) 
पोड़ा ( Pain ) सन्ताप ( Torment ) 
म बिषाद ( 61007 ) 
7 दःख श्रनेक प्रकार की प्रतिकूल भौतिक और मानसिक श्रनुभूतियों का सूचक 
i ऐसा व्यापक शब्द धो श्रपने वर्ग के प्रायः सभी पर्यीयों के स्थान पर प्रयुक्त 
| होता है | अप्रिय, प्रतिकूल ओर हानिकारक वातं इसका कारण द्दोती 

है तो यह मुख्यतः मानसिक दी, पर कमी-कमी ऐसे भौतिक ओर शारीरिक 
र प्रसंगों में भी इसका प्रयोग होता है, जहाँ वस्तुतः कष्ट का प्रय्रोग दाना 
, चाहिए । कष्ट ऐसी कठिन और विकट स्थितियों में होता है. जो मुख्यतः मातिक 
| या शारीरिक बातों से सम्बन्ध रखती हैं । अनेक प्रकार के अभाव ऑर असमथताए: 
र्‌ - इन 


। प्रयोगों का वस्तुतः कुछ भी अर्थ नहीं होता; क्योंकि ऐसे प्रयोग हिन्द 
| शब्दार्थों' के भी विरुद्ध होते हैं ओर हिन्दी की प्रकृति के भा विपरीत पड़त 
इं । कुछ अवसरों पर अँगरेजी में 009 ऑर 598796 के अवा म जा 
बहत बड़ा अन्तर होता है । जैसे -- ^ joke १६ another's expense 
बहुत हलके भाव का सूचक है; पर ^ joke at another's ८०५६ उससे 
बहुत उत्कट या कठोर भाव का सूचक हैं |. पहल व्य किसी को केक 
ग मूर्ख बनाने या कुछ नीचा दिखाने का भाव हैं; पर दूखर वाकय मे उसको, 
बहुत बडी हानि करने की ध्वनि ऐसे अवसरों पर बहुत सावधानी से 
ऊँगरेजी शब्दों का ठीक आशय समझते हुए आर हन्दा की प्रकृति के अनुरूप 
। अनुवाद करना चाहिए । अँगरेजी शब्दों के स्थान पर हिन्दी शब्द रख 

ते | देने भर से काम नहीं चलेगा । यु 
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कष्ट का कारण होती हैं । यही इसका मुख्य क्षेत्र है । कभी-कभी यह पीड़ा, वेदना 
व्यथा और सन्त।प के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। पर हैं यह मुख्य रूप से 
शारीरिक और गौण रूप से मानसिक ही। कलेश सर्वांश में मानसिक है, ओर 
मानसिक प्रसंगों में ही कष्ट और दुःख दोनों की जगह इसका प्रयोग होता है। 
हम यह तो कह सकते हैं कि कल श्राप हमारे यहाँ आने का कष्ट. कर । पर 
यह नहीं कह सकते कि आते का क्लेशा या दुःख कर । कारण यही है कि 
आने में शारीरिक श्रम होता हैं; ओर क्लेश तथा दुःख ऐसे मानसिक अप्रिय 
भावों या अवस्थाओं के सूचक हैं, जो वेदना, व्यथा आदि के वर्ग की हैं। 
क्लेशा का प्रयोग घर के लड़ाई-फूगढ़ों वा कलह के अथ मं भी होता हैं, पर यह 
उसका गौण ग्रथ है | 

मानसिक कष्ट या दुःख का अहुत ही हलका ओर साधारण रूप खेद कह 
लाता है | कोई साधारण-पी अनुचित बात या छोटी-मोटी भूल होने पर खद 
होता ओर प्रकट किया जाता है । इससे अधिक गम्भीर प्रसंगाँ म इसका प्रयाग 
अनुचित है । पीडा मुख्य रूप से शारीरिक ओर गौण रूप से मानसिक होती है । 
बहुत अधिक परिश्रम करने या चोट लगने से हाथप्पैरों मं, उपरर से सारे शरीर में 
-और किसी के दुर्व्यवहार से मन में पीड़ा होती है । मानसिक पीड़ा जत्र उग्र रूप 
धारण करती है, तब उसे वेदना कहते हैं। यह प्रायः श्रभाव, वियोग 
आदि से उत्पन्न होती और अपेक्षया स्थायी होती है । कहीं-कहीं ( जैसे वँगल। 


, में) शारीरिक पीड़ा के अर्थ में 'बेदना का जो प्रयोग होता है, वह टीक नहीं 


है | व्यथा की उत्पत्ति की परिस्थितियाँ तो बहुत-कुछ वही हँ जो दुःख की रे, 
पर यह दुःख की श्रपेच्षा अधिक तीव्र होती है. और इसी लिए वेदना से बहुत 
कुछ मिलती-जुलती है । रह-रहकर मन में उठनेवाली टीस ही व्यथा है | विषाद 
मन की वह अवस्था है, जो अभिलाषा या उद्देश्य पूरा न होने पर अथवा भविष्य 
के सम्बन्ध में कोई गहरी चिन्ता या निराशा होने पर और इसी लिए. बहुत उदासी 
छाने ओर चारों ओर अन्धकार दिखाई देने पर उत्पन्न होती है | जब कोई व्यथा 
या वेद्ना उग्र रूप धारण करके कुछ स्थायी. हो जाती है, तब उसके कारण मन म॑ 
सन्ताप होता है, जो कुछ समय तक बना रहता है । शोक सदा किसी प्रिय मित्र 
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MO SMS डल न. 
2 ठ आ मद निधन पर होता 
था सगे-सम्बन्धी की मृत्यु अथवा किसी बहुत बड़े महापुरुष के निधन पर ह 


है । मृत्यु के सिवा ओर किसी प्रसंग में इसका प्रयोग अनुचित है हि 

यदि हमारे मित्र को उदर-शूल रोग हो, या सीढ़ियों पर से गिरने के कारण 
गहरी चोट लगे तो उसे पीड़ा होगी; श्रीर उसके फल-स्वरूप हमं ठुःख होगा । 
उसके दिन-रात रोते-चिल्लाते रहने से ्रास-पासवालों को, और श्राय का माग 
बन्द हो जाने से घरवालों को कष्ट होगा | यदि वह चिकित्सा कराने के लिए कहीँ 
दर चला जाय वा पागल हो जाने के कारण पागलखाने में बन्द हो जाय, तो हर्म 
व्यथा होगी; और उसकी मृत्यु हो जाने पर हमें शोक होगा। उसकी मृत्यु के 
बाद जब-जब हमें उसकी याद आवेगी, तत्रतत्र वेदना होगी; श्रौर उसके छोटे- 
छोटे बच्चों को कष्ट और दुर्दशा में देखने पर सन्ताप दोगा । 


ति का 


दुलेभ ( Rare) 


; अवसरिक ( Occasional ) दुष्प्राप्य 
चुट-पुट-छुट-फुट बिकीर्ण (97०7291 ) 
छुट-फुट ( SP. ) बिरल्ल ( $८91८९ ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसी स्थितियों के सूचक विशेषण हैं, जिनमें कुछ घटनाएँ, 
चीजें वा बातें सदा और निमित रूप से नहीं, वल्कि कमी-कमी या बीच-बीच 
में होती, मिलती या देखने में आती हैं। दुलंभ सं० डुः + लम्‌ से बना है, 
जिसका व्युत्पत्तिक ग्र्थे है--कठिनता से या बहुत कम मिलते या होतेवाला | पर 
व्यवहार में इसका प्रयोग केवल ऐसी चीजों के सम्बन्ध में होता है जो वस्तुतः 
होती ही बहुत कम हैं या बहुत कम देखने में आती हैँ । जो चीज प्रात करने मं 
बहुत कठिनता होती है, र्थीत्‌ जिसे पाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम या 
प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए, हमारे यहाँ का प्रचलित विशेषण दुष्ध्राप्य 
है । जो चीज केवल कहीं-कहीं या जो बात केवल कभी-कभी ( ओर वह भी 
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one 


बहुत कम ) होती दो, वही दुलंभ कही जाती है; परजो होने पर भी बहुत ग्र 


कठिनता से हाथ आती हो, उसे ठुष्राप्य कहते हैं । उदाहरण के लिए कोह-नूर ES 
हीरा संसार में है तो सही, पर उसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन हे; अतः वह क 
इमारे-ग्रापके लिए ठ॒ष्प्राप्य है । परं यदि हम कोह-नूर की तरह का ओर हीरा 
छू ढना चाहें तो वह हमें जल्दी ट्र ढे न मिलेगा; इसी लिए हम कहते हं-कोह 
के जोड़ का हीरा संसार में ठुलंअ है । हम कहते हें--दधीचि का-सा दानी या 
हात्मा गान्धी जैसा सत्यवादी संसार में ठुलभ है । इसका भी यही आशब है कि 
दानशीलता ओर सत्यवादिता में इस टक्कर के श्रौर लोग जल्दी नहीं मिलेंगे | 
अवसरिक सं० श्रवसर# से बनाया गया है । अवसर का व्युत्पत्तिक अर्थ है- 
ऊपर से ( जल का ) नीचे ग्राना, अर्थात्‌ पानी बरसना या वषी | पर संस्कत मे 
भी और हिन्दी में भी अवसर मुख्यतः उस समय का वाचक वन गवा है, जिसमें 
।( क ) कोई घटना घडित हुई हो यह होने को दो श्रथत्रा ( ख ) अपनी इच्छा, : 
प्रवृत्ति, रुचि आदि के अनुसार जिसमें कोई कार्य किया या घटना घटाई जा सकतो र 
हो | अबसरिक शब्द अवसर के पहले अर्थ के विचार से ही बनाया गया है| | 
जो घटना या बात केवल बीच-बीच में श्रौर विशिष्ट अवसरों या समयो पर हौ 
होती हो, प्रायः या सदा न होती हो, वह अबसरिक कहलाती है । श्रर्थात्‌ जो 
नियमित और निरन्तर न हो, योही किसी-किसी समय हो जाया करे, बही अव- 
सरिक है । सावन-भादों में तो प्रायः वर्षा होती है, पर चैत, कुग्रार या माध में 
चह अवसरिक ही होती है। छुट-फुट दिं० छूटना + फूटना के योग सें बना हैँ | 
जो बात किसी बन्धन से छूटकर अ्रथत्रा किसी काया ( विस्तृत अर्थ में ) से फूटकर 


११ 00). ७. ॥ HH 


ll 


बढ़ा 


" 32:22 

& अग्रोजी के ऑक्रेजन ( 0८45107 ) का मुख्य अर्थ अवसरी है; 
और इसी दृष्टि से ऑकेजनल ( 0८09510291 ) के छिए अवसरिक शब्द 
बनाया गया है। पर हिन्दी मै अवसर का प्रयोग ऑपरच्यनिटी 
( Opportunity ) के समानक के प्‌ में भी होता है 

+ भवसर के दूसरे अर्थ के विचार से (हिन्दी में अवसरवादी ( 0770४ ' 
६७०।५६ ) शब्द बनता | 
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ज स रे स टट रहे है। ण अवसरिक - 


इस बात में भिन्न है. किं इससे किंसी घटना के घटित होने की सम्भावना ओर भी 
कम होती है। अवसरिक और छुट-फुट में नर ग्रौर अन्तर यह है कि म 
से पहला शब्द तो समय के भाव से सम्बद्ध हे ओर दूसरा स्थान के भाव से} 
अवसरिक कमी-कमी होता है. और छुट-फुट कही कहीँ | दम कहत हँ--भारत 
और पाकिस्तान की सीमा पर छुट-फुट मुठभेड़ होती रहती हैं। आशय यहा 
होता है कि आराज यहाँ मुठभेड हुई तो दश दिन बाद वहीं, आर) दो 
भहीने बाद किसी तीसरी जगह हुईं । पर जब हम कहते हैं-- दोनों दल में 
अवसरिक रूप से बौछार होती रही हैं |! तब हमारा आशय यह होता है कि 
आज एक बार कुछ कहा-सुनी हो गई, तो दस-बीस दिन बाद फिर कभी हो गई । 
चुट-फुट इसी छुट-फुट का स्थानिक रूप है । विकीण का श्रथ हिता 
या फैलाया हुआ । अनाज छितराने पर उसके कुछ दाने यहाँ गिरते हैं, कुछ वहाँ 
श्रौर कुछ कहीं । इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रसंग मे विकीणों का भी वही अर्थ है जो 
छुट-फुट का है । जब हम कहेंगें-- नगर में उपद्रवों (या हैजे, लेग आदि से मृत्यु) 
की कुछ छुट-फुट (विकीर्ण ) घटनाएँ, हुई हैं |? तत्र आशय यह होगा कि नगर के 
भिन्न-मिन्न भागों में अलग-अलग घटनाएँ हुई है| स० विरल की ब्युसत्ति 
ग्रनिश्चित है । संस्कृत में इसका स््री० रूप विरला होता है । पर हिन्दी में इस 
विरल से जो बिरला रूप बना है, वह पुं ही है; और उसका स्त्रीश रूप बिरलीः 
होता है । जैसे--विरले पुरुषों को विरली बातें | श्रथ की दृष्टि से विरल (या 
विरला ) भी बहुत कुछ वही है, जो दुलंभ है; फिर भी दोनों के भ्रर्थो में कुछ 
सूम अन्तर हैं । दुलभ में तो पाये जाने या मिलने का _भाव प्रधान है, पर 
विरल में केवल रहने या होने का भाव मुख्य है। दोनों में एक दूसरा अन्तर 
यह भी है कि दुलंभ जितना कम होता है, विरल उतना कम नहीं होता, 
अपेक्षया कुछ अधिक होता है । दुलेभ तो मिलता ही बहुत कम है, पर विरल 
कहीं-कहीं मिल या हो भी सकता है । संस्कृत में विरल का मूल अर्थ है--जो साथ- 
साथ मिला या सटा हुआ अर्थात्‌ घना न हो । इससे आगे बढ़कर यह ऐसी चीज या 


बात का वाचक हो जाता है जो बहुत कपर देखने मे नग्राती हो | छुट-फुट की ही 
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दुर्वचन १४२ 


तरह बिरल में भी स्थानवाले भाव की ही प्रधानता है, काल ग्रथवा घटनावाले 
भावों की नहीं | हम कहते हँ- वस्तुतः सज्जन पुरुष संसार में विरले ही होते 3 
हे। ग्राशय यही होता है कि ऐसे सज्जन पुरुष होते तो हैं, पर बहुत कम होते 

हैं और केवल कहीं-कहीं दिखाई देते हैं । 


दुर्वचन ( Abuse ) 
अप-भाषण ( 5८ ) गाली ( Vituperation ) 
तेन (5००१ ) गाली-गलौज ( ४1ficat०० ) 


दुर्वचन का शब्दार्थ है--अनुचित और बुरा वचन या बात | किसी के 
सम्बन्ध में कही हुई दूषित और अनुचित बात या शब्द हुर्बेचन है ।. क्रोध में 
। आकर किसी को मानसिक कष्ट पहुँचाने ओर प्रायः तुच्छु या हीन सिद्ध करने के 
लिए, टुवेंचन का प्रयोग होता है । इसमें उग्र रूप से किसी की निन्दा होती है। 
किसी को बेईमान या लुच्चा कहना दुर्वेचन है । कभी-कभी यह गाली का मी 
पर्याय हो जाता है; और इसका प्रयोग अपने मन का दुःख या रोष प्रकट करने के 
लिए भी होता है; पर ऐसी अवस्थाश्रों में उस व्यक्ति की कोई हानि नहीं होती, 
जिसके प्रति इसका प्रयोग होता है । यदि किसी दुष्ट को कुछ दण्ड मिले, तो 
वह भी दण्ड देनेवाले के सम्बन्ध में दुबेचनों का प्रयोग कर सकता है । शब्दार्थं / 
की दृष्टि से अप-भाषण भी बहुत कुछ वही है जो दुर्वेचन है; परन्तु प्रयोग की | 
ष्टि से यह उससे अधिक गहित ओर बुरा है। इसे गाली और दुवैचन के बीच 
का स्थान दिया जा सकता है। इसमें भाषा की रुक्षता तो अधिक होती ही 
कभी-कभी यह भ्रऱछीलता की सीमा तक भी पहुँच जाता है । इसमें दूसरों की 
निन्दा का भाव उतना अधिक नहीं होता, जितना उन्हें औरों की दृष्टि में गिराने 
का प्रयत्न होता है | गाजी ( सं० गालि ) में भी. प्रायः यही बातें होती हैं, पर 
उसमें वक्ता के क्रोघ-या रोष की मात्रा मी अधिक होती है और उसकी ग्र शिष्टता 
तथा ्र-संस्क्ृति भी सूचित होती है। गाली में भले ही अ-छील शब्दों का 
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0. क्र 

ते प्रयोग न हो, फिर भी तालिक दृष्टि से वह सदा अन्छीलता से के 20 

ते॥ सब्य समाज में बहुत निन्दनीव'समझी जाती है । अत्यधिक कट क हट 

ते अप-भाष। का प्रयोग दी गाली कहलाता ह। गाला 2, ग री 
मुख्य र्तर यही दै कि ज्र तक यह एक दी पक्ष से ET स 
रहती है; पर जत्र इसका प्रयोग दोनों पत्षों से प्रायः समान र द न हि 
गाली-गलौज कहते हैं ।. तर्जन इस वर्ग का सबसे हलका शब्द ह. । ह न ८ 
कुछ क्रोध में आकर या चिढ्कर किसी को दबाने के लिए र उग्र र श्र Fe 
बाते कहते हैं, तब ऐसी बातों की गिनती तजन म होती है । साधारण वाल- 
चाल में इसी को ( किसी पर) विगड़ना कहते हैं। तजन धारण तो होता 
ही है, पर कमी-कभी अ-कारण या कुछ का कुछ समझ के कारण मीदो सकता 

के है । माता-पिता का बच्चों पर वा मालिऊ का नोकर पर विगड़ना तजन में ही 

मे ग्रन्तर्मुक्त है । तर्जन प्रायः उसी की ओर छ होता है, जो या तो कुछ सप्रथ 

क और सशक्त हो, या अपने आपको समथ और सशक्त समभता हो । 

| ति ना 

मी 

के 

), | 

गो | 

रथ 

की 

र 

की 

ने | 

मि ॥ & च्युस्पत्तिक दृष्टि से गलौज का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यह गाली 

क का अनुकरण-चाचक शब्द मात्र है। 4 ग 
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दुष्कर्म ( ४/८९ # ) र 

5 द 

अतिचार ( 7”2n5gresi0n ) वृत्ति ( Depravity ) की 
अनाचार ( 170710191ए ) दोष (१. Fault २, Guilt ) का 
[nl त्र 
अनेतिकता=अनाचार पातक दे 
अपक्रम ( 24150८८१ ) पाप ( 9 ) दी 
अपराध (१. rime २. 0६०९०) भ्रष्टाचार ( Corruption ) में 
कुकम-दुष्क्म विकम (107४० ) 
टुराचरण ( Misconduct ) हि 
दुप्क्रमे ( सक्तर्म का विपर्याय ) का शब्दार्थं है--बुरा काम | व्यक्ति ग्रोर र 
समाज का ग्रहित करनेवाले तथा धर्म, नीति, मानवता आदि के विरुद्ध होवेवाले ्‌ 


जितने अनुचित या बुरे काम होते हें, वे सभी दुष्कर्म कहलाते हैं । धार्मिक क्षेत्र पर 
में सभी प्रकार के दुष्कर्मों की संज्ञा पाप है. और इस रूप में यह पुण्य का ८् 


विपयोग है । पाप का क्षेत्र दुष्कर्म की श्रपेक्षा बहुत विस्तृत है । दुष्क्रम तो 
केवल कायिक श्रर्थीत्‌ शरीर से किये हुए काम होते हैं; पर पाप कायिक, मानसिक र 
ओर वाचिक तीनों प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ अनुचित काम करना तो पाप ॒ 
माना ही गया है, उचित तथा कर्तव्य कर्म न करना मी पाप कहा गया है; रर 
मन में बुरे कामों या बातों का ध्यान अथवा विचार करना भी | ठुष्कर्मो का कुफल या | 
दण्ड तो हम इस लोक में भोगकर भी छुट्टी पा सकते हें, पर पापों का फल हर्म 


& अँगरेजी के /11(0८ और ५1८८ शब्द मुख्यत; गुण या भावको 
सूचक संज्ञाएँ हैं; और इस दृष्टि से इनके हिन्दी समानक होंगे-सदूगुण 
और दुगुंण । आगे चळकर जब ये दोनों गुण या तत्त्व जीवन में कार्यं अथवा 


ब्यापार के रूप में परिणत होते हैं, तब ये स॒त्कम और टुष्कर्म कहलाते हैं। 
प्रस्तुत प्रसंग में ४1८८ के इसी दूसरे अर्थ और रूप के विचार से इसका 
समानक ढुष्कमे रखा गया है । 
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SS कर र पान कल 
जन्मान्तरों तक में भोगना पड़ता है| चोरी, पर-सत्री-गमन, मद्यपान, हिंसा आदि 


दुष्कर्म तो हैं ही, पर कुछ अवस्थाश्रों में हम ड्स लोक में इन रे 
भोग से बच्न भी सकते हैं। पर ये सब दुष्कम वस्तुतः पाप भी हैँ; “ शरीर 2 
का फल-भोग हमारे लिए अनिवार्य होता है--हर्म ईश्वर के यहाँ से हे कट 
अवश्य मिलता है । पाप सदा कर्ती का भी ओर उसके साथ खि छ छः ठ 
कुछ अपकार या अहित करता है। शात्रों में पाप र की ९ त [ 
ही उपाय कहे गये हैं-प्रायश्चि्त और भोग । जिन पापों का आ 
में विशेष रूप से उल्लेख करके उनके दण्ड या प्रायश्चित्त का विधान जि 
गया है, वे पातक कहलाते हैं। पातक का साधारण ग्रथ है--पात या हु 
करने श्रथीत्‌ गिरानेवाला | इस प्रसंग म पातक का श्र होता ,है--नरक म 
गिरानेवाला पाप । श्र्थीत्‌ पातक ऐसे पाप कहलाते हैं जिनके फल्ञ-भोग के 
लिए. मनुष्य को नरक में जाना पड़ता ला धर्मे-शाख्रो में पातकों के अधि 
उप-पातक, महापातक श्रादि अनेक भेद क्रिये गये हुँ। अपकमं का भी 5 है 
तो बुरा काम ही, पर यह दुष्कर्म से बहुत-कुछ हलके भाव का सूचक शब् है। 
टष्कर्स जितने घृणित और निन्दनीय होते हैं, अपक उतने नहीं होते ग्रप दु 
अर्थ है--बुरा; और दुः (या दुष्‌ ) का श्रथ है--वहुत बुरा । नित्य के छो हु 
मोटे बुरे काम ( जैसे, अपनी वचत करने के लिए साधारण झूठ बोलना, किसी 
की चुगली खाना, लोगों में लड़ाई-भगड़ा कराना आदि ) अपकम हैं; पर शराब 
पीकर सड़कों पर धींगा-मस्ती करना, पराई स्त्रियो के पीछे घूमते be या उन्ह 
छेड़ते रहना, चोरी-चमारी, जग्रा दि दुष्कम हैं । अपक्रम 5 र ठुष्कम 
दोनों नीति-विरुद्ध और दूसरों की दृष्टि में निन्दनीय होते हैं। श्रर्थ के विचार 
से अतिचचार में औचित्य की सीमा के उल्लंघन का भाव झल्य है | पर यह क्रिया 
जाता है प्रायः किसी विशेष उद्देश्य से; और अपने लाभ के लिए, |. अपने सुख- 
सुभीते के विचार से ऐसा काम करना जो दूसरों के सुख-सुभीते में वाधक हो, 
अतिचार कहलाता है। अनाचार इससे कुछ आगे बढ़ा हुआ श्रौर मायः 
अपकर्म से भी गुरुतर तथा दुष्क्रंम की सीमा तक पहुंचता हुश्रा है। अपकर्म 
और दुष्कर्म में उन बुरे कामों का भाव मुख्य है जो किये जाते हैं; पर अनाचार 
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दुष्कर्म १४ 


सें नीति-विरुद्ध ग्राचरण का भाव प्रधान है । संज्ञा रूप में दुबवैत्ति # इससे मी कु 
और आगे बढी हुई चीज है । जैसा कि स्वयं इस शब्द से सूचित होता है, इसों 
बृत्ति (या स्वभाव ) का भाव मुख्य है । अनाचार तो चरित्र की दुबलता के 
'कारण होता है, पर दुवत्ति बहुत-कुछ ` अभ्यास ओर स्वभाव पर आश्रित होतं 
'है । इसी लिए अनाचार तो प्रायः निन्दनीय मात्र होकर रह जाता है, प 
दुल्नेत्ति मनुष्य को दूसरों की घृणा का पात्र बना देती है | इसमें ्राचार-विनरा 
“आदि का नैतिक पतन ( साधारण श्रनाचार की ्रपेक्षा ) बहुत आगे बढ़ा हु्रा 
'होता है । इसी से कहा जाता है--वह अनाचारी ही नहीं, ठुबत्त भी हे। 
दुष्कर्मों का बराबर ग्राचरण करते रहना ही दुराचरण है । यह चरित्र के बहुत 
चढ़े हुए दोषों और पतन का सूचक है । यद्यपि इसका मुख्य क्षेत्र नैतिक है, ते 
भी कुछ ग्रवस्थाग्रों में आगे बढ़कर, विधिक दृष्टि से, यह अपराध के ज्षेत्र मे 
-सी पहुँच सकता और दण्डनीय हो सकता है | दुष्क्रम और दुराचरण में मुख 
अन्तर यह है किं दुष्कर्म तो कोई एक बुरा काम भी हो सकता है; पर ठुराचरणे 
प्रायः, नियमित रूप से अनेक प्रकार के दुष्कर्म करते रहने का भाव है | हो सकता है वि 
“कोई भला आदमी कभी किसी परिस्थिति के कारण कोई दुष्कर्म कर बैठे और त 
उसके लिए पश्चात्ताप भी करे | पर दुराचरण प्रायः मनुष्य का .स्वभाव-्षा वन 
जाता है; श्रौर उसके लिए कर्ता को जल्दी उसका कोई दुःख या: पश्चात्ताप भी 
“नहीं होता | र्थ के विचार से भ्रष्टाचार भी बहुत-कुछ वही है, जो अनाचार है। 
“महले यह शब्द हमारे धार्मिक चेत्र में उन श्राचरणों का वाचक था, जो वर्णाश्रम 
“घर्म के नियमों और विधानों के विपरीत होते थे । पर श्राज-कल भ्रष्टाचार मुख. 
रूप से एक विशेष प्रकार के अतिचार और अनाचार के मिश्रण का वाचक व | 
या है | श्राज-कल राजकीय कार्यालयों ओर विभागों में वहाँ के अधिकारी या 
“कर्मचारी केवल आशिक स्वार्थे की दृष्टि सेजो तरह-तरह की बेईमानियाँ शरोर 
अन्याय करते तथा अपने संगी-साथियों और सगे-सम्तरन्धियों का आर्थिक लाभ कराने 


| 


& विशेषण रूप में इसका अर्थ होता है--बुरी बृत्तियोंवाला ; और इस | 
अधे में हुवत्त का भी प्रयोग होता है। , 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुष्कर्म 
१४७ ड 
के लिए ग्रनेक प्रकार के पक्ष-पात करते हैं, : उन सत्रकी गिनती भ्रष्टाचार र 
होती है। बिर्कमं कां मौलिक अर्थ है-निषिद्ध या विधि-विरुद्ध कार्य; ओर दस 
दृष्टि से प्रत्येक अनुचित कार्य विकर्म हो जाता है। पर वि उपसर्ग का एक र 
रहित या हीन मी है; जेसे--विकचः्वालों से रदित या हीन, अर्थात्‌ गंजा; अ्रथवा 
विकंटक-कंटकों या काँदों से रहित या दीन, आदि | प्रस्तुत प्रर्षग म बिकम का 
आशय है- श्राचार, व्यवहार आदि की कोई ऐशी चूक या त्रुटि जिसका सुधार 
अपेक्षित और आवश्यक दो । दम अपनी नैतिक या मानसिक दुर्बलता, कुसंगति 
श्रथवा संस्कारों के वश दोकर भी कोई उचित श्रोर कत्तव्य कमं छोड़ सकते हैं ओर 
अनवधानता, श्रावेश, प्रमाद श्रादि के कारण भी । कर्तव्य के पथ से इश प्रकार 
बिचलित दोना हो बिकमे कहा जायगा। यह विकमं जत्र अपराध या दा को सीमा 
तक पहुँच जाता है, तत्र भी प्रायः हलका ओर दयनीय ही समभा जाता है। 
इसके कत्ती के साथ कुछ मार्दव या रिग्रावत ही की जाती है । FE की दृष्टि से 
बिकर्म में उन साधारण कुक्रमों या दुष्कर्मों का भी श्रन्तमीव होता है जो मनुष्य 
अपनी चारित्रिक या नैतिक दुर्बलता के वश होकर कर बैठता है । फिर भी _ इसमे 
नहिक तख ही मुख्य है; और यह किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता के ही 
कारण घटित होता है, बुरे उद्देश्य से नहीं। ८ 
अपराध और दोष दोनों के गर्थी क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हैँ । थे दोनों 
छोटे-से छोटे यां नगण्य भी हो सकते हैं रोर बड़े से बड़े या दण्डनीय भी। 
श्रपने साधारण या हलके रूप में कोई श्रनुचित या बुरा काम ( जिने धामिक्र क्षेत्र 
में पाप कहते हैं) अपराध होता है । गुरु-जनों के आने पर उठकर खड़े न 
होना या उनकी आव-भागत के फेर में पड़ जाने के कारण उन्हे दाथ जोड़ना या 
उनके चरण छूना भूल जाना भी अपराध है; र आलस्य के कारण उन्‍हें 
उपयुक्त आसन न लाकर देना भी | ऐसे हलके अपराध प्रायः भूल-चूक के वर्ग 
में चले जाने के कारण सदा चंम्य होते हैं | इससे आगे बढ़ने पर (अपने मध्यम स्तर 
पर) अपराध दूसरों को हानि पहुँचानेत्राला ख्प घारण करता है । नेतिक दृष्टि से 
अनुचित माने जानेवाले वे सब काम इसी वग म राते हें, जिन्हें इम साधारणतः 
दोष भी कह सकते हैं | यहाँ इसका स्वरूप प्रायः अनिश्चित रहता है; फिर मी इसमें 
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का 

अपचार, अतिचार, अनाचार, विकर्म आदि अनेक ऐसी बातें आ जाती है 
जिनमें या तो दण्ड की ्रपेक्षा होती ही नहीं; और यदि कुछ अपेक्षा हो मी 
तो प्रायः इसलिए दण्ड नहीं दिया जाता कि ऐसे अपराध अपेक्षया तुच्छ सममे. 
जाते हैं | इसी दृष्टि से पिता रुष्ट होकर पुत्र सें कहता है--इस अवसर पर तुमने 
झूठ बोलकर (श्रपने भाई को थप्पड़ मारकर या अपने सहपाठी का कुरता फाइबर) 
बहुत बड़ा अपराध किया है । इससे भी आगे बढ्ने पर जब यह नियत विधि- 
विधान आदि के विरुद्ध और उग्र रूप का होता है, तब कर्ता को कुछ दण्ड 
मिलना आवश्यक होता है | प्रायः सभी ढुष्क्रम जब विधिक दण्डनीयता के चेत्र 
में आ बाते हैं, तत्र वें इसी वर्ग के अपराध होते हैं; जैसे चोरी, जूझ, मार 
पीट, हत्या श्रादि | दोष सं० दुः या दुष्‌ से बना है जिसके अर्थ हँ---अनुचित, 
अपवित्र, बुरा श्रादि । लौकिक क्षेत्र में हर तरह का श्रभाव, श्रवगुण या बुराई 
दोष कहलाती है। हम दृष्टि-दोष से प्रतिलिपि करने में कुछ भूलें कर जाते 
हैं; किसी की बात ठीक तरह से न सुनने पर अपने कानों का दोष बतलाते हैं 
समालोचक लोग दूसरों की कृतियों के दोष दिखलाते हैं; और वैद्य जी हमारे 
रर का कारण पित्त का दोष बतलाते हैं। हो सकता है कि ऐसे दोष बहुत गम्भीर 
न हों अथवा जान-बूझक्रर न किये गये हों; पर ये किसी न किसी प्रकार की 
श्रपूर्णता या विकार के सूचक श्रवश्य होते हैं | हममें समझ की कमी, उदासीनता, 
दृढ़ निश्चय का अभाव आदि अनेक ऐसे दोष हो सकते हैं जो हुगुंणों की सीमा | 
तक पहुँचते हों, फिर भी इनके कारण हम कभी अपराधी या दुष्कर्मी नहीं कहें 
जा सकते | पर जब हम जान-बूझकर कोई ऐसा दोघ करते हैं जिससे दूसरों का 
अपकार या हानि होती है, तब हम निन्दनीय तो ठहरते ही हैं, दण्डनीय तक 
हो सकते हैं | इस सीमा तक पहुँचा हुआ दोष भी उग्र रूपवाले - अपराध के वर्ग 
में चला जाता है । और इसी दृष्टि से कहा जाता है- न्यायालय ने अमुक को 
दोषी ठहराकर साल भर की सजा दी; पर उसके साथी को निर्दोष समभकर 
छोड़ दिया।. _ a 
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दृष्टान्त ( Instance ) 


ड £ 
उदाहरण ( £2००P।९ ) पूवं-वत्तो=पूवे-पद 
निदशन ( 1]1158078107 ) पूर्विका ( Precedent ) 
यूर्व-पद ( Antecedent ) प्रघटन (05९ ) 


दृष्टान्त ( सं० दष्ट + श्रन्त ) का शब्दार्थ है--जो देखा हा छ कद 
अन्त या लक्ष । पर व्यावहारिक क्षेत्र मं इसका श्रथ बिलकुल मिन्न हन 
कोई बात कहते या मत प्रकट करते हँ अथवा किसी की बात या 2००१ न 
करते हैं; और उसके पोषण या समर्थन में प्रमाण या साक्षी के र म र 
कोई बात या किसी ब्यक्ति का श्राचरण, व्यवहार श्रादि लोग के a 
हैं | इस प्रकार पोषण या समर्थन के लिए “दिसल जानेवाला त EE न 
कहलाता है | हम कहते हैं---दोनों भाइयों को बहुत ही प्रेम तथा 2 न 
साथ रहना चाहिए--उत्ती तरह रहना चाहिए, जैसे राम और do इते 
इस प्रकार हम राम और लच्मण का दान्त दोनों भाइयों के सा रखते कट 
पौराणिक कथाएँ. कहनेवाले व्यास ओर अच्छे वक्ता प्रायः अपनी बातों की पु छ 
के लिए बीच-त्रीच में कुछ दृष्टान्त भी देते चलते ई । किसी नियम, 
स्थिति आदि का विवेचन करते समय उसका ठीक-ठीक कु बतलाने के लिए. 
हम जो तथ्य (या व्यक्ति) दृष्टान्त के रूप में सामने लाते हैं, वह उदाहः की 
कहलाता है। दृष्टान्त आर उदाहरण में कई मुख्य अन्तर हैं । ष्टान्त बहुः 
कुतियों के सम्बन्ध में और श्रादर्श तथा प्रमाण कं खूप म द म 
उदाहरण प्रायः नैतिक श्रौर वौद्धिक तथ्यों, विचारों % भौतिक पदा न 
में और उन्हीं के रूप मे स्पष्टीकरण के लिए होता है । नियमों, व्यवस्थाओं ह 
के सम्बन्ध में उदाहरण ओर चरित्र, व्यवहार आदि के सम्बन्ध म दंष्टार 


उपस्थित किये जाते हैं। श्रर्थ के विचार से उदाहरण बहुत अधिक व्यापक शब्द . 


है. और उसमें दृष्टान्त का भी अन्तभीव हो जाता है । प्रत्येक दृष्टान्त को तो 
इम उदाहरण भी कह सकते हैं; पर प्रत्येक उदाहरण को दृष्टान्त नहीं कई 
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सकते | हम स्वयं किसी प्रकार का आचरण करके दूसरों के लिए उदाहरण टन 
उपस्थित कर सकते हैं; पर दृष्टान्त देने के लिए हमें दूसरों ( या उनके चरित्रों) कू 
का ्राश्रय लेना होगा हाँ, किसी बात का विधान या निषेध करने के लिए ड 
दोनों का उपयोग हो सकता है । गणित का कोई विषय समझाने के लिए अथवा र 


किसी ग्रन्थ की स्चना-शैली, विप्रय-विवेचन आदि के स्वरूप का परिचय देनेके या 
लिए उदाहरण ही उपस्थित किये जाते हैं, दृष्टान्त नही । निदशेन भी हेतो | भ् 
एक प्रकार का उदाहरण या दृष्टान्त ही, पर अर्थ श्रोर प्रयोग के विचार से जज 
इसकी व्याप्ति अपेया कम है । इसका प्रयोग किसी ऐसी बात का स्वरूप स्पष्ट के 
करने के लिए होता है जो साधारण रूप से कहकर समभाई गई हो । यह बहुधा, ङ्‌ 
कल्पित और स्वरचित भी होता है; पर होता सदा मूल कथन के अनुरूप ही है क 
भौतिक विज्ञान, रेखा गणित श्रादि की समस्याओं का जो विवेचन ग्रन्थों में होता र 
है. उसके स्पष्टीकरण के लिए. चित्रों के रूप में जो आकृतियाँ आदि अंकित की र 
जाती हैं, वे वस्तुतः निदशंन के रूप में ही होती हैं; और इसी लिए, ऐसे रेखांकन 
भी निदशीन कहलाते हैं । पूब-पद वस्तुतः व्याकरण ओर साहित्य के छ्षेत्रो का । 
शब्द है । किसी योगिक शब्द या समस्त पद में का पहला शब्द या पद्‌ व्याकरण. 
में पू्वं-पद कहलाता है; ओर दूसरा या बादवाल शब्द या पद ( इसके बिपर्या५ 
के रूप में ) उत्तर-पद कहलाता है । देश-सेवा में का देश या लोक-गीत में का 
लोक. पूर्व-पद है । परन्तु किसी सोपाधिका बात का वह पहला अंश पूर्वपद 
कहलाता है, जिस पर उसका दूसरा अंश आश्रित होता है | जैसे--यदि श्राप 
वहाँ चलें तो में भो श्रापके . साथ चलूँगा |? में का. “यंदि आप वहाँ चलें? भी 
पूबे-पद्‌-ही है । अपने लाक्षणिक श्रर्थं और विस्तृत रूप में (क) वह बात भी 
पू्व-पद्‌ कहलाती है, जिस पर तार्किक दृष्टि से कोई वात श्रवलम्बित हो; शरोर 
( ख.) घटना-काल या घरना-क्रम के विचार से वह पहली घटना या बात भी 
पूवे-पद कहलाती है, जिसका कारणिक रूप से किसी बादवाली घटना या बात से 


® इस अथं में यह 'नमूता' का समानक होता है । ( दे०-नमूना ) 
+ Conditional 
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प्रसंग में वह घटना, चीज, परिस्थिति या वात पूर्वे-पद: 
किसी और घटना, चीज, परिस्थिति या वात की 
उत्पादक या जनक हो । इसी दृष्टि से हम पूवे-पद्‌ को पूर्ववर्ती भी कह सकते 
े हैं; और तत्र इसका विपयीय पर-बत्ती. दोग॥#। हम कहते हैं हम किसी घटना: 
या बात का ठीक रूप तभी जान या बतला सकते हैँ, जब हम उसके पूर्वैपद से 
॥ भी परिचित हों; ग्रथबा--पुराने जमाने की बैल-गाडियाँ ओर छुकड़े ही श्राज-कलः 
र की मोटरों के पूर्वपद हैं । श्रर्थ और आशब के विवार से भी और प्रयोग 
के बिचार से मी पूविका विधिक क्षेत्र का शब्द है; पर सार्विक बातों में. मी. 
1 ` इसका प्रयोग होता ही दै | पूर्विका मुख्यतः पहले की वह घटना, चीज या बात, 
। कहलाती है, जिसके आदर्श या आधार पर वाद में होनेवाली कोई घटना, चीज: 
॥ या बात भी नियम, बिधि आदि की दृष्टि से घटित हो सकती या ठीक मानी, नर 
|] सकती हो श्रथवा कार्य क्षेत्र में श्रा सकती या बलवत्‌ हो सकती हो । इसका प्रयोग 


प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो | प्रस्तुत प्र 
। कही जायगी जो बाद की वैसी ही 


i प्रायः ऐसे प्रसंगों में होता है जिनके सम्बन्ध में नियम या विधान में कोई स्पष्ट | 
| समर्थन या स्वीकृति नहीं दिखाई देती। इसे भी हम एक प्रकार से ऐसा दृष्टान्त कह | 
[ सकते हैं, जिसके आधार पर बाद में किया जानेवाला कोई काम या बात नियमित । 
9. श्रौर वैध ठहर सकती हो । न्यायालयों में जहाँ किसी बात का बिधि-विधान में | 
| कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, वहाँ कहा जाता है--अपने पतत के समर्थेन में । 
मु = | 
व| , यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व-वर्ती और परवर्ती केवल 


विशेषण हैं; पर जहाँ संज्ञा की आवश्यकता होगी, वहाँ पूर्व-पद और उचर-पढ 


i 

( अथवा उत्तराधिकारी ) का ही प्रयोग करना पड़ेगा । दूसरे, यह भी ध्यान 7 
रखना चाहिए कि पूर्व-पद और उचर-पद में तो कारणिक अथवा और किसी 

|) प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भी होता है; परन्तु पुर्व-वर्ती और पर-वर्ची में काल-, 

ने क्रम के सिवा और किस्ती प्रकार का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। ये 

; विशेषण केवल काल-क्रम के सूचक हैं, किसी और प्रकार के सम्बन्ध के नहीं । 


>> + इसका अरबी समानक “नज्ञीर? हिन्दी में मुख्यतः विधिक तथ 


चैघानिक क्षेत्रों मै प्रचलित है । 
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~ जित त 2. 
कोई पूर्विका दिखलाइए | आशय यही होता है कि यह बतलाइए कि पहले ऐसा 
कत्र हुआ था । और बहुधा इसी तरह की पूर्विका (या पूर्विकाओं ) के आधार 
पर निर्णय भी होते हैं | प्रघटन सं० घटन में प्र उपसग लगाकर वनाया हुआ नया 
शब्द है; | इसका शब्दार्थ होगा--विशिष्ट रूप से घटित होने की क्रियाया 
भव | प्रयोग के विचार से यह ऐसे कार्य, घटना, परिस्थिति या स्थिति का वाचक 
है जो वस्तुतः उपस्थित या घटित हुई हो और जो किसी प्रकार के अध्ययन, 
अनुसन्धान) निर्णय, बिचार श्रादि की अपेक्षा रखती हो; श्रथवा किसी कार्य, 
रना श्रादि की प्रत्यक्ष सक्रियता दिखलाती हो । जैसे--( क ) ञ्राज-क्रल नगरे 
झं चोरियों के ग्रौर देहातों में डाको तथा लूट-पाट और हत्या के अनेक प्रधटन 
होते रहते हैं। ( ख ) चिकित्सा शास्र के विद्यार्थियों को ग्रन्थों का अ्रध्ययन करने 
के सिवा अनेक प्रकार के रोगों ( या रोगियों ) के प्रचटन मी देखने और समझने 
बड़ते हैं | ग्रथवा ( ग ) इधर कुछ दिनों से भारत में प्लेग के प्रघटन अपेक्षया 
कस होने लगे हैं श्रादि। 


घमकी ( Threat ) 


गीदड़-भभकी-भभकी धौंस ( Brow-beating ) 
'धुप्पल, धुप्पस ( Bluff ) भभकी 


इस वर्ग के शब्द उन क्रियाश्रों या बातों के सूचक हैं जो किसी को उसके 
कार्यों के भावी हानिकारक परिणांमों से भयभीत करके दबाने ्रथत्रा किसी विरोधी 


& अभी तक इससे अच्छा और कोई शब्द मेरे ध्यान में नहीं आया; 
इसलिए अं० केस ( 0915) की व्युत्पत्ति का ध्यान रखते हुए मैं यही शब्द 
विचारार्थं भी और प्रयोगार्थं भी उपस्थित कर रहा हूँ । 
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१५३ 


को श्रपने अनुकूल या वश में करने के उद्देश्य से अपने बल-प्रदर्शन के ज 400 त तिमी में की 
या कही जाती हैं। इनमें से धमकी और धौंस दोनों सं० धम्‌ धाठ से व्युसन्न हे । 
श्रम का ग्रर्थ है--कोई क्रिया सम्पन्न करने ( जैसे श्राग सुलगाने या शंख बजाने ) 
के लिए मुँह की हवा जोर से बरहर निकालना । हिं० के ध्मकना ( किसी पर 
जुरमाना धमकना ) धौंकना ( माथी से श्राग सुलगाना ) आदि शब्द्‌ इसी थम्‌ 
से बने हैं । धमकी का ्राथ सम्बन्ध भी धमकना ओर धोंकना से है, भले ही यह 
सम्बन्ध दूर का हो | जत्र कोई व्यक्ति कुछ अनुखित या नियम-विरुद्ध कार्य करता 
अथवा हमारे विरुद्ध खड़ा होकर हमें हानि पहुँचाना चाहता है, तब हम उससे 
कहते हैं--यदि तुम ठीक तरह से आचरण या व्यवहार न करोगे ग्रथवा सीधे 
रास्ते पर न ग्राग्रोगे, तो हम तुम्हें अ्रमुक दण्ड दंगे ग्रथवा अमुक प्रकार से 
तुम्हारी भी हानि करेगे । इस प्रकार की बात कहना ही मूलतः धमकी है । 
अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को ओर माता-पिता अपने लड़कों को 
धमकी देते हैं कि यदि भविष्य में तुम फिर ऐसा अनुचित काम करोगे तो तुम्ह 
दणड दिया जायगा | इसका उद्देश्य किसी को ठीक रास्ते पर लाना होता है-- 
उचित मार्ग दिखलाना होता है। तजेन का श्रथ है--डर या भय दिखाना 
या डराना | इसी से अँगूठे के बादवाली उँगली का नाम तर्जनी पड़ा है, क्योंकि 
डराने-धमकाने के समय वही ऊँगली खड़ी करके धमकी दी जाती है । पर प्रस्तुत 
प्रसंग में इसका ग्रर्थ है--अपना काम निकालने के लिए किसी को डराकर उसे 
अपने वश में करने का प्रयत्न करना । इसमें एक तो स्वार्थ का ( ओर वह भी 
प्रायः अनुचित रूप से ) ओर दूसरे क्रिसी के मन में मय के संचार का भाव प्रवान 
है । जत उपद्रवियों की भीड़ पर पुलिस गोलियाँ न चलाकर झूठ-मूठ अन्दूके 
दागती श्रौर सिर्फ कोरी आवाजें करती है, तब उसका उद्देश्य तजँन दी होता 
है । वह लोगों के मन में भवर उसन्न करके उन्हे तितर-बितर करना चाहती है । 
यदि कोई अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने के लिए हमसे भूठ-मूठ कहे कि तुम्हारे 
हाँ हमारे बीस हजार रुपये निकलते हैं, और अपने मित्रों को इस सम्बन्ध के 
जाली और झूठे कागज-पत्र दिखाता फिरे तो हम कहेंगे --यह सत्र उसका तर्जन 
मात्र है । तित व्यक्ति पर इसका बौद्धिक या इन्द्रिय-जन्य परिणाम होता है। 
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न _™_™_™__ अअ अ  y 


गुडे प्रायः स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने के लिए और डाकू लोगों का माल लूटने 
के लिए पिस्तोल दिखाकर उन्हें तर्जित करते हैं | घौंस वस्तुतः धमकी श्रोर तजन 
के बीच की चीज है, और प्रयोग के विचार से इन दोनों से हलके भाव की सूचक 
है । इसका प्रयोग और परिणाम दोनों प्रायः क्षुणिक या ग्रल्प-स्थायी होते हैं। 
उददणडतापूर्वक किसी को अपने सामने ठुच्छु या दुर्बल ठराते हुए धमकी या द 
तज्जन की जो छोटी-मोटी वात कही जाती है, वर्ह धों कहलाती है । इसका मुख्य f 
उद्देश्य होता है--किसी को उसकी दुर्बलता का भान कराके उससे अपना मतलव द्र 
निकालना । हम कहते हैं -इस तरह की घोंस मै आकर भला हम अपना 
मक्रान उसे दे देंगे या उसके सामने सिर झुकावेंगे ! घुप्पल या घुप्पस भी है 
तो बहुत-कुछ धोंस की ही तरह की चीज, पर इसमें किसी को धोखा देकर आतंकित 
करने या उसकी आँखों में धूल भोंकर अपना काम निकालने का भाव मुख्य है । ॒ 
प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यों या बातों और मुख्यतः कई प्रकार के जूए के खेलों 
में प्रायः लोग चालाकी से अपना पचन प्रबल सिद्ध करके दूसरे पक्ष को दबाने या 
हराने का. जो प्रयत्न करते हैं, उसकी गिनती घुप्पस में ही होती है। गीदड़- 
भभकी श्रौर बन्द्र-घुड़की दोनों बहुत-कुछ एक हैं, और बोल-चाल में. दोनों 
का काम खाली भभकी से चलता है। भभकी हिन्दी की श्रनुकरणवाचक 
भकना ( =्रावेश या वेगपूर्वक रह रहकर ऊपर उठना, जैसे आग भमकना ) | 
क्रिया. का भाव-वाचक रूप है । इसका प्रयोग प्रायः ऐसी ावेश-पूर्ण धमकी वा | 
धौंस के सम्बन्ध में होता है जिसके मूल में वास्तविक वल बहुत ही कम हो । गीदड़ 
ओर बन्द्र प्रायः किसी को. सामने देखकर अपने कूठे क्रोध -्रौर बल के आधार 
पर डराकर भगाने का प्रयत्न करते हैं | यदि डटकर उनका सामना किया जाय और 
कुछ अधिक बज्न या साहस दिखाया जाय, तो वे स्वयं डरकर हट या भाग 
जाते हैं। गीदड़ों और बन्द्रों की तरह का ऐसा ही दिखावरी क्रोध-प्रदर्शन भभकी 
कहलाता है । इसी लिए प्रायः कहा जाता है -ऐसी भभक्रियाँ किसी और को 
दिखाना; यहाँ कोई तुमसे डरनेवाला नहीं है । 


१ ए 
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नमून 


| नमूना ( Specimen ) 

ते : 

र बानगी ( 90:10 ) | | 

! नमूना फा० नमूनः# का हिन्दी रूप है जो अपने मूल श्रथ में _ मारे इ 
i बहुत प्रचलित है । बानगी हिन्दी के उस बाना ( सं० वाणः )से 4022 
छ जिसके ग्रर्थ हैं--( क ) कुछ विशिष्ट प्रकार का पहनावा, ( ख ) पद, मर्था ड 
क आदि के अनुरूप अवस्था या स्थिति, और (ग ) रंगःढंग, रीति आदि । यद्य पे 
1. ` ` हमारे यहाँ नमूना और वानगी में ग्रथ के विचार से कोई कि नहीं ह 
ह्‌ जाता, पर प्रयोग के विचार से इतना ही अन्तर कहा जा सकता हे कि नमूना तौ 
ति लोक-व्यवहार का बहुत प्रचलित और इधर हाल का शब्द हैं; आर बानगी 
| हमारे यहाँ का पुराना और मद्दाजनी बोल-चाल का शब्द है, जो बहुत-कुछ 
| मरता हथ्रा-सा जान पड़ता है । अँगरेजी के उक्त दोनों शब्दों के रो और 
या प्रयोगों के विचार से हिन्दी में भी कुछ वैसे ही अ्रन्तर देखने म॑ आते हैं | हमारे 
ठु यहाँ वानगी वह थोड़ी-सी चीज कहलाती है जो किसी बहुत बड़ी राशि में से 
नो निकालकर दिखाई जाती है । अनाज बेचनेवाले गेहूँ, चावल श्रादि के बोरों ८ 
[क से थोड़ा-सा गेहूँ या चावल निकालकर उसकी वानगी दिखाते हैं, और हे 
|) आदि वेचनेवाले कनस्तरों में से इन चीजों की वानगी ग्राहकों को देते हैं । इस 
या... आधार पर हम तरह-तरह के कपड़ों के उन छोटे टुकड़ों को भी वानगी ही कहेंगे, 
४. जो कपड़ों के कल-कारखानेवाले अपने बड़े-बड़े ग्राहक व्यापारियों के पांस उन्हे श्रपने 
है यहाँ तैयार माल का रूप-रंग आदि दिखाने के लिए. भेजते हैँ | 2 
पर चाल में ऐसे टुकड़े मी नमूना कहलाते हों, फिर भी र्थी स्पष्टता श्र 2 पार्थक्य 
[ग के विचार से उन्हें बानगी कहना ही ठीक होगा । किती चीज की बानगी से उस 
की सारी चीज के रूप-रंग, गुण, विशेत्रता आदि का पूरा पता चल जाता है । नमूना 
को 


८ यह फारसी के उस नमू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है--उठ या 
| उभरकर सामने आना। इसी नमू से फारसी के नमूद ( उठान, उभार ) 
सौर नमूदार ( उदित, दृष्टि-गत, प्रकट ) शब्द बने हैँ 1 
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प्रायः एक ही प्रकार की बहुत-सी चीजों में से किली एक चीज के रूप में होता 

है; और उस वर्ग की सब चीजों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है | वानगी तो सदा 

किसी वस्तु का अंश या खण्ड होती है, इसलिए उसके आधार पर जल्दी कोई 

धोखा नहीं हो सकता; क्योंकि यह बात निश्चित होती है कि किसी चीज की जेसी 
. बानगी होगी, वैसी ही वह चीज भी होगी। पर नमूना केवल किसी वस्तुवर्ग,औै 

परिचायक इकाई मात्र होती है, ग्रौर कुछ अवस्थाश्रों में उस वस्तु से बहुत कुछ भित्र 

भी हो सकती है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है । हम वंक में अपने हस्ताचर 

का जो नमूना भेजते हैं, वह हमारे हस्ताक्षर का कोई अंश या खण्ड नहीं होता, 

उसके प्रकार मात्र कासूचक एक रूप होता है |हम कहते हैं---हम अपनी पुस्तक की 

एक प्रति आपके पास नमूने के तौर पर भेजते हैं । हो सकता है कि हमते नमूने 

'के तौर पर १०-२० प्रतियाँ अच्छे कागज पर छुपा ली हों; और बाकी प्रतिमा ' 

रद्दी कागज परे छुपाई हों | पर जत्र कहते हैं--अब जरा इस पुस्तक की कविताश्ं 

की बानगी देखिए |? तब हम उस समूची पुस्तक या उसमें की कविताग्रो 

कुछ अंश ही आपके सामने रखते हैं; ओर उस बानगी के आधार पर य 

आशा की जाती है कि पुस्तक में दी हुई शेप्र कविताएँ. मी वैतती ही होंगी। 

इन्हीं दृश्टियों तथा विचारों से नमूना और वानगी के टीक प्रयोग होने चाहिएँ। 

अपने विस्तृत श्रर्थ में नमूना का प्रयोग उस रूप में भी होता है, जिसे हमारे 

यहाँ उदाहरण कहते हैं | ( दे०--दृशन्त? के अन्तरगत “उदाहरण? ) 


डॉ० राम स्वरूप र 
है हु »प्र आर्य दि | 


2 


। सादर भेंट- 
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नारी ( Woman ) ge 

अबला महिला (1407 ) E PES 
कान्ता वामा | (2... 
कामिनी ( 5०1५ ) सुन्द्रीन्कामिनी शि 5 | ; 
बाला स्री (8८०४०) क थिद्ध 


नारी सं० नर ( पुरुष ) का ख्रीलिंग रूप हैं, ओर रयः खी का पर्याय माना: 
जाता है [- पर इसका प्रयोग मनुष्य जाति की समी स्त्रयां के सम्बन्ध मं शरीर 
मुख्यतः युवती तथा वयस्क स्त्रियों के सम्बन्ध में होता है । जैसे “दया, प्रेम, 
लज्जा आदि गुण नारी के भूषण हैं, अथवा नारी घर का शू गार हि अबला सं? 
अबल का खी० रूप है, जिसका श्रर्थ है--वल से रहित या शक्ति से हीन | 
खियाँ स्वभावतः पुरुषों की तुलना में श्रसमर्थ या दुबल मानी जाती हैं; और अबला 
उनकी इसी दुर्बलता का सूचक है । पर कहीं-कहीं यह शब्द नारी और स्त्री का 
पर्याय भी मान लिया जाता है | जैसे--श्रबला यत्र प्रबला''''''''' । कान्ता 
सं० कान्त का ख्ी० है जिसके श्रथ हें-प्रिय, प्रेमयुक्त, सुन्दर आदि । अतः 
कान्ता का ग्रर्थ होता है- प्रेम करनेवाली सुन्दर स्त्री । कान्त का एक श्रथ पति 
भी होता हे, अतः कान्ता का अर्थ पत्नी भी है। कामिनी संश कामिन्‌ का स्त्री 
है जिसका पहला अर्थ है--कामना करनेवाला; और दूसरा श्रथ है--अनुराग या 
प्रेम करनेवाला । र्थ की दृष्टि से कामिनी भी प्रेम करनेवाली अथवा प्रेस की 
पत्री सुन्दरी का वाचक है । बाला सं० वाल का त्री० है, _ जिसका अर्थ हैन 
बालक या लड़का । बाला साधारणतः ऐसी जीको कहते हि जिसकी वस्या 
१५-१६ वर्ष के लगभग हो । वामा सं० वाम का त्री है, सर पहला श्रथ 
है- बायाँ ( दाहिना का बिपयीय ); ओर दूसरा अथ है--प्रिय, मनोहर, सुन्दर 
आदि | खनियाँ आकर्षक और सुन्दर तो होती ही हैं, वे पुरुषों के साथ उनकी 
बाई ओर बैठती या रहती भी हैं | इसी लिए वामा भी सुन्दर ल्ली का हौ वाचक 
है । महिला है तो मूलतः नारी या खी का वाचक शब्द ही, पर अब यह विशिष्टः 
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रूप से भले घर की ऐसी स्त्रियों का वाचक हो गया है जो कुल, शील, प्रति, 
संस्कृति आदि के विचार से श्रेष्ठ हों और जिनका समाज में अच्छा आदर हो। 
-ञ्जो शब्द की ब्युसत्ति सम्भवतः सूत्री या सोत्री से है, जिसका श्रथ होत 
है--प्रसव करने ग्रथग्रा सन्तान उत्पन्न करनेवाली । नारी की ही तह 
:स्जी का प्रयोग भी सामूहिक और सार्विक रूप में होता है । जैसे--खतत्रा 
“के आन्दोलन में स्त्रियों ने भी अच्छी सहायता-की थी । इसमें एक ओर श्रई 
भी लगा है जो जाति मात्र का सूचक है | यह पशुओं, वनस्पतियों आदि हे 
आ उत्त लिंग या प्रकार का सूचक है जो मुख्यतः प्रसव का. काम करता है। 
जैसे--सिंह जाति की मादा या सिंहनी को हम सत्री-सिंह भी कह लेते हैं; श्रो ' 
फूलों, बृक्चों आदि के सम्बन्ध में हम कहते हें--यह स्त्री जाति का पूल 
(या बन्‌ ) है | बोल-चाल में स्त्री शब्द प्रायः पल्ली या भार्या का मी वाचक हो 
गया है | ऐसे अवसर पर स्त्री के पहले सम्बन्ध-वाचक विभक्ति या विशेषण मै 
लगता है | जेसे--पं० श्यामलाल की स्री; ग्रथवा--इस वार यात्रा में वे श्रपौ 
खत्री को भी साथ लेते गये हैं । 


निन्दा ( Censure ) 


-चुड़को ताडना ( 44०००४०० ) 
-किड़की ( C१९ ) दीषारोपण 

डाँट ( ००६९ ) भर्त्सना ( R९P”०४] ) 
डाँट-फटकार . 


निन्दा ( अर्थ की इष्टि से ) प्रशंसा का विपर्याय है | जिछ तरह कोई श्रन्छी | 
काम करने पर मनुष्य की प्रशंसा होती है, उसी तरह बुरा काम करने पर उसकी 1 
निन्दा होती है | यह स्वयं उस व्यक्ति की भी हो सकती है; और उसके श्रनुर्चित 


HES 
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2 चि 
ई उद्ंड बालक अपने माता- थ अनुचित व्यवहार 
काम की भी । यदि कोई उदंड बालक श्रपन माता पिता के साथ अनु 


करे अथवा कोई व्यक्ति ग्रपने किसी उपकारक के साथ बिश्वास-घात कु 
) मा रों मं दोर्ष वगा; ्रोर 
ऐसी अनुचित वातों के लिए वह दूसरों की ष्टि मं दोषी समन 2 92 
ऐसे अनुचित व्यवहारों या दोषों की लोक में जो अरप्रिय, कट ओर तीब्र च 


. होगी, वही उस दोषी व्यक्ति की निन्दा कही जायगी । यदि कोई श्रधिकारी 


कोई अनुचित, ग्रन्यार्यपूण या नियम-विरुद् कार्य करता रहे, तो लोक में उसकी 
भी निन्दा दोगी% । किसी व्यक्ति या उसके काम की निन्दा उसके मुँह पर भी हो 
सकती है और पीठ पीछे मी । घुड़की और मिड़की! हैं तो एक ही वर्ग के 
शब्द, पर घुड़की से भिड्की अधिक उग्र और कट्ठ होती है। इनका प्रयोग 
प्रायः अधीनस्थों और छोटें के लिए, ( उनके कोई अनुचित काम करने पर ) 
होता है । घुड़की प्राय: अनुचित काम होते रहने अ्रथवा श्रौचित्य की सीमा का 
उल्लंघन करने की दशा में उसे रोकने के लिए, ओर झिड्की प्रायः अनुचित 
काम हो जाने के उपरान्त उसकी सूचना मिलने पर भविष्य में सचेत रहने के 
लिए दी जाती है | पर दोनों का उद्देश्य असन्तोष श्रौर रोष प्रकट करना ही दोता 
है । डाँट और डाँट-फटकार भी हैं तो प्रायः एक ही, पर डॉट से डॉट- 
फटकार अधिक उग्र होती हैं; ्र उसमें डाँट की श्रपेच्। कुछ ओर श्रप्रिय 
तथा कटोर बातें भी होती हैं। डॉट तो घुड़की का कुछ उग्र श्रौर बढ़ा हुआ रूप 
है; और डाँट-फटकार भिइकी का । दोनों का स्वरूप प्रायः अ ओर 
प्रयोग प्रायः वयस्क अ्रधीनस्थों के प्रति होता है। यदि हमारा नोकर हमारे किसी 
पड़ोसी या मित्र के साथ कोई साधारण अनुचित व्यवहार करे तो उसे डाँट सुननी 
पड़ेगी; श्रौर यदि वह बरावर कई तरह के अनुचित व्यवहार करता रहे तो वह डाँट- 


& प्रायः सभा-समितियों में ऐसे अनुचित कार्यो का खुलकर विरोध भी 
किया जाता है और दोषी के सम्बन्ध में निन्दात्मक प्रस्ताव भी उपस्थित किया 
जाता है, जिसे निन्दा का प्रस्ताव ( वोट ऑफ सेन्सर ) कहते हैं । 

+ ये दोनों शब्द अनुकरण-वाचक हैं और क्रमात्‌ घुड्रुना तथा झिड्कना 
के आव-वाचक' रूप हैं । 
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___ De MN जन व. 
फटकार का पात्र हो जायगा । डाँट में केबल दबाने और रोकने का भाव है; पर 
डाँट-फटकार में कुछ तिरस्कार भी सम्मिलित रहता है । ताडना भी है तो इसी 
वर्ग में, पर उसमें कुछ तो कटोरता कम होती है ्रौर कुछ सचेत रहते का श्रौ 
कुछ परामर्श का भी भाव मुख्य होता है। इसका उद्देश्य मी श्रप्रसन्नता प्रकट 
करने के साथ साथ कत्तव्य-पालन की “ओर ध्यान ग्राकृष्ट करना ही होता है। 
भत्सना इस वर्ग,में सबसे अधिक उग्रता, कठोरता और रोष का सूचक शब्द है । यह 
सं० भत्स_ से बना है, जिसके श्रर्थ हैं-डराना, घमकाना आदि । इसका प्रयोग 
प्रायः बहुत अधिक अनुचित काम करने पर होता है ।!यह डॉट-फटकार का ऐसा 
आगे बढ़ा हुआ रूप है जिसमें निन्दा के साथ घुड़को ओर भिड़की भी मिली 
रहती हैं | इसमें कुछ धमकी ( दे०--धमकी ) भी मिली रहती है; ओर इसका 
आशय यह होता है कि यदि भविष्य में ध्यान न रखोगे या फिर ऐसा अनुचित 
काम करोगे, तो तुम्हें कठोर दंड दिया जायगा । दोषारोपण ( सं० दोष + श्रारो 
पण ) मी बहुत कुछ बरही है जो अभियोजन ( देख ) है; पर कई दियो से यह 
अभियोजन से कुछ हलके भाव का सूचक है। शब्दार्थ की दृष्टि से यह किसी 
पर कोई दोप लगाना भर है | यह सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी | 
इसका उद्देश्य कुलु दंड दिलाना भी हो सकता. है और केवल अपमानित, 
कलंकित या लजित करना भी | र्‌ 


नियमित ( १८४०५ ) 
ठेड-प्ररूपो प्रसम ( Normal ) 


प्रकृत्‌ ( Natural ) प्राकृतिकस्प्रक्त ८ 
प्ररूपी ( 177०४ ) 


नियमित का शब्दार्थ है--नियम से बधा या बाँधा हुआ । जिस बात या 
विषय के सम्बन्ध में कुछ नियम बने हों अथवा जो बात साधारणतः किसी. तिर्षी 
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या बन्बे से होती हो, वही नियमित है । कर्मचारी नियमित रूम से कार्या 
जाते और वहाँ ञ्रपना काम करते हैं; वाला नियमित रूप से अपने ग्राहकों के 
धर दूध पहुँचाता है; और डाक, रेल, हवाई जहाज आदि नियमित रूप से यन 
जाते रहते हँ । इन सत्रके सम्बन्ध में पहले से जो बात निश्चित होती हैं, उन्हीं के 
अनुसार जब इनके सब काम ठीक तरह से, सम पर लगातार दोते रहते हैं, तब 
वे नियमित कहलाते हैं | प्रकृत वह है जो प्रकृति के अनुसार हो; अर्थात्‌ 
जो सदा से समान रूप में होता श्राया हो श्रोर जिसका सदा समान रूप मं घट्ति 
होना अनिवार्य हो | (कमी किसी विशिष्ट कारण से ऐसा न हीने पर वह अन 
प्रकृत कहलावेगा | ) अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण करना प्रायः समी 
प्राणियों का प्रकृत धर्म है--इसके लिए, उनकी प्रकृति ही उन्हें प्रेरित ओर बाध्य 
करती है । हम गरमी, सरदी, कष्ट, संकट ग्रादि से प्रकृत रूप से बचना चाहते 
हैं; और कुत्ते, बिल्ली, शेर श्रादि का प्रकृत भोजन मांस है । अरूपी वह है जो 
अपनी जाति या वर्ग की सभी वस्तुग्रों में प्रकृत ( अथीत्‌ सबमें समान ) रूप से 
पाये जानेवाले श्राकार-प्रकार, रूप-रंग, विशिश्ताश्रों आदि के ठीक अनुरूप दो | 
इम कहते हैँ--अ्मुक श्लोक कालिदास की शैली का प्ररूपी उदाहरण है । 
ग्राशव यही होता है कि कालिदास के समस्त काव्य-साहित्य में जो विशेषाएँ 
मिलती हैं, प्रायः उन सबसे यह श्लोक युक्त है। प्ररूपी के लिए हमारे यहाँ का 
पुराना शब्द ठेठ है। ठेठ बनारसी बोली का अर्थ हे--बनारस की वह बोली 
जो साधारणतः बनारस में ही चलती हो या चली ग्रा रही हो । ठेठ या प्ररूपी 
जंगली या पहाड़ी वही कहलावेगा जिसमें वे सभी बातें या विशेषताएँ हों जो 
साधारणतः सभी जंगलियों या पहाड़ियों में समानयतः पाई जाती हैं| प्रस 
( विपर्याय-श्प्रसम ) वह है जो अपनी संगत ओर साधारण अवस्था, स्थिति आदि 

& यहाँ प्रकृति शब्द अपने व्यापक अर्थ में आया है। प्रत्येक वस्तु या 
बात में कुछ ऐसे तत्व होते हैं. जो उसमें सदा समान रूप से पाये जाते हैं 
और जिनमें कभी कोई अन्तर या परिवर्तन नहीं होता । यही सब मूळ तत्क 
डसकी प्रकृति कहलाते हैं । 
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में ही हो--विशेष घटा-बढ़ा या इधर-उधर हटा हुआ न हो । प्रकृत ओर प्रसर | | 
में अन्तर यह है कि प्रकृत तो तदा एक-रस रहता है; और उसमें अन्तर याझेद . 
के लिए कदाचित्‌ ही कोई अवकाश रहता हो । पर प्रसम का क्षेत्र अपेन 
रिमित होता है, और उसमें कुछ अन्तर या भेद भी देखने में आते हैं। फू 
माघ में जाड़ा प्रकृत रूप से पड़ता है। यह हो ही .नहीं' सकता कि पूस-मार 
जाडा न पड़े | पर साधारणतः हर साल पूस-माघ में जितना जाड़ा पड़ता हुआ छ 
देखते हैं, वही हमारे लिए प्रसम होता है । हो सकता है कि किसी साल जाइ 
कुछ अधिक हो या कम । उस दशा में हम कहेंगे--इस साल सरदी अप्रसा 
है) अर्थात्‌ साधारणतः हर साल जितनी या जैसी सरदी पड़ती थी, उससे झ 
साल कुछ ग्रधिक ( या कम ) है । ( विशेष दे०-- “माध्य? के अन्तर्गत “प्रसम!] 


निषेध (7012104108 ) 
"निरोध ( २०5०६ ) वजन = प्रतिपेध 
"निवारण ( P“९४९nt०० ) व्रारण ( Banning ) 
“प्रतिबन्ध ( Restriction ) रुकावट 
प्रतिषेष ( 2:001101000 ) रोक-थाम=निवारण 
'मनाही=१, निषेध, २, वारण 
इस वर्ग के शब्द किसी व्यक्ति को कोई काम करने, किसी चीज का उपो 
~या व्यवहार करने, कहीं ्राने-जाने अथवा ऐसा ही कोई आचरण करने से रोकी 
-के वाचक हैं। इनमें से निषेध ग्रौर प्रतिषेध बहुत-कुछ एक ही भाव के पर 
-तथा प्रायः समानक हैं। अन्तर यही है कि “निषेध का प्रयोग साधारण लोई | 
व्यवहार में और कुछ व्यापक अर्थ में तथा प्रतिषेध का प्रयोग प्रायः विधिक तै 
"म श्रोर कुछ परिमित अथ में होता है | दोनों का आशय यही है कि कुछ विश! । 
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कारण-बश आथवा परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए. किसी को कोई काम करने से 
अधिकार-पूर्वक रोका या मना किया जाता है। शास्त्रों में नीति-विरुद्ध काम 
करने का निषेध होता है; और शासन प्रायः स्वास्थ्य को हानि पहुँचानेवाली 
वस्त्रों के ब्यवहार का प्रतिषेध करता है | महत्व की दृष्टि से प्रतिषेध की तुलना 
में निषेध का स्थान पहला पड़ता है; उसमें राज्ञा के पालन का भाव अपेच्षया 
अधिक प्रबल है | माता-पिता अपने बच्चों को दुष्ट व्यक्तियों या बुरे कामों से बचने 
की जो आज्ञा देते हैं, वह निषेध है । आज-कल सिनेमा-वरों में बीड़ी, सिंगरेट 
आदि पीने का निषेध है । आशा यही की जाती है कि ऐसे निषेधों का हढ़ता- 
पूर्वक और पूरा पालन होगा । प्रतिषेध साधारणतः निषेध से कुछ शिथिल ओर 
हलका है । सार्व-राष्ट्रीय अमिसमयों ओर विधानां में युद्ध-काल में नगरों पर बम 
बरसाने का और नगर-पालिकाग्रों की ग्रोर से सड़कों पर चौपाये खुले छोड़ने का 
प्रतिषेध होता है। पर ऐसे प्रतिषेध न तो जल्दी कठोरता-पूर्वक बलवत्‌ किये जाते 
हैं, न उनका उतना ग्रधिक ध्यान रखा जाता है, जितना निषेध सम्बन्धी श्राज्ञाओं 
के पालन का रखा जाता है । हम कहते हँ--मारतीय संविधान में राज्यों को श्रमुक 
काम करने का अधिकार तो नहीं दिया गया है, पर उसका प्रतिषेध भी नहीं 
किया गया है । आशय यही होता है कि यदि कोई राज्य वह काम करना चाहें तो 
कर सकता है ! वर्जन भी बहुत-कुछ वही है, जो प्रतिषेध है । इसमें भी आशज्ञा- 
पालन पर उतना जोर नहीं है, जितना निषेध में है#। बारण भी है तो बहुत-कुछ 
वही जो निषेध या प्रतिषेध है; फिर भी इसमें एक विशिष्ट भाव लगा है । निषेध 
और प्रतिषेध में तो केवल रोकने का भाव प्रधान है; पर बारण में उस काम या 
बात के दूषित या निन्दनीय होने का भाव प्रधान है, जिसके सम्बन्ध में यह होता 
है । शासन की श्रोर से ग्रश्ठील चित्र या गन्दी पुस्तक छापना अथवा राजद्रोहा- 
स्मक पुस्तकें बेचना वारित होता है। जिस प्रकार प्रतिपेध की तुलना में निषेध 


७ 'बरजो जसोदा मैया अपने छाल को? में का बरजो ( वर्जित करो ) में 
साधारण रूप से. रोकने या मना करने का ही भाव है; किसी प्रकार की 
कठोरता या इद्ता दिखलाने का भाव नहीं है । 
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------+--------+ह हिल क क 
अधिक कठोर या तीत्र है, उसी प्रकार निषेध की ठुलना में बारण ओर भी अधिक 

उग्र या कठोर है। बारणिक्र आज्ञा का उल्लंघन हमें दंड का मागी बना सकता 

है । मनाही हिं० मना, ( अरबी मनऽ ) से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है 
अर अपनी आर्थी शिथिलता के कारण निषेध, प्रतिषेध और बारण तीनों के 
स्थान पर प्रयुक्त होता है । रुकावट हिं० रुकना या रोकना का भाव-वाचक रूप 

है; ओर यह मो ग्रर्थ तथा प्रयोग के विचार से मनाही की ही तरह अनियमित 
ओर शिथिल है | फिर भी इसमें उस बाधा का भाव प्रधान है जो बीच में आकर 
कोई चलता हुआ काम रोक देती है या उसका आगे बढ़ना ( चाहे थोड़े ही समय ? 
के लिए हो ) बन्द कर देती है | इस दृष्टि से यह बाधा का समानक है । ( दे० 
“बघा? के अन्तर्गत “कावर? ) इम कहते हैं---इस पुस्तक की तैयारी में चारो श्रोर 
से तरह-तरह की रूकाबटें सामने आई । आशय यही होता है कि हमें परिस्थिति- 
वश बीच-ब्रीच में रुकना या ठहरना पड़ा | प्रतिबन्ध का साधारण श्रर्थ है--्गे 
की ओर से बँधना या बाँधना। इसमें किसी काम या बात के लिए कुछ ऐसी 
मनाही करने या रुकावट डालने का भाव मुख्य है जो उस काम या बात के 
लिए, कोई छेत्र नियत या निर्धारित कर देती है; और उस क्षेत्र से बाहर निकलने 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रतिषेध का विधान करती है । जहाँ किसी काम या 
बात पर कोई प्रतिबन्ध लगता हे, वहाँ किसी नियत या निश्चित क्षेत्र अथवा 
परिधि के अन्दर ही वह काम या बात करने की ख्तंत्रता रहती है, उससे बाहर 
निकलने या होने की नहीं | शासन की ओर से कभी-कभी हमारे यहाँ प्रायः दंड- 
विधान की १४४ बीं घारा के. अनुसार जलूस निकालने, भाषण या समाएँ करने, 
सड़कों पर लाठी-सोटा लेकर चलने आदि पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है । आशय 
यही होता है कि स्र लोग साधारण रूप से ही इधर उधर श्रा-जा सकते या 
श्रापस में बात-चीत कर सकते हैं; इस क्षेत्र या परिधि के बाहर नहीं जा सकते | 
किसी प्रकार के बन्धन या बन्धनों की योजना ही प्रतिबन्ध है। निरोध में भी 
रुकने या रोकने का ही भाव मुख्य है; पर यह किसी उत्कृष्ट अधिकार, बल या 
शक्ति के योग से होनेवाली रुकावट का सूचक है । किसी प्रकार के नियंत्रण के 

द्वारा किसी बात को सीमित रखना र उस सीमा का उल्लघन न करने देना ही 
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उसका निरोध करना है । योगश्रित्त-बृत्ति निरोध: में चित्त की बृत्तियों को बल- 


पूर्वक रोकने ओर सीमित रखने का भाव मुख्य है । हन, भी होता तो 
है बहुत-कुछ वही जो निरोध है, फिर भी यह कुछ भिन्न ओर श्रपेक्षया हलके 
भाव का सूचक है | जब कोई श्रनिष्टकारक या आपत्तिजनक बात या विकट वाधा 
सामने आती या होती हुई दिखाई देती है, तब उसे आगे बढ़ने से रोकने का 
लिए जो चेष्टा या प्रयत्न किया जाता है, वही वस्तुतः निवारण है । हिन्दी में इसे 
इसी लिए शेक-थाम कहते हैं कि इसमें याम (या पकड़ ) कर रोकने का भाव 
मुख्य है । यद्यपि हिन्दी में निवारण का प्रयोग बहुत दिनों से केवल दूर करने के 
अर्थ में होता श्राया है ( जेसे--इस ओषध से आपके रोग का निवारण हो 
जायगा ), पर वास्तव में यह निवारण शब्द के अर्थ का एक अंश मात्र है| 
जब शरीर में रोग आ लगा हो, तब केवल उसे अच्छा या दूर करने के श्रथ मं 
निवारण का प्रयोग ( इस शब्द की व्युसत्ति की दृष्टि से ) अनुचित तो नहीं है, 
फिर भी प्रयोग के बिचार से और शब्द की श्रार्थी सीमा निर्धारित करने के लिए 
इसका वही अर्थ मानना चाहिए जो ऊपर बतलाया गया है | जिस समय नगर में 
कोई छूतबाला या संक्रामक रोग फैलने की श्राशंका या सम्भावना हो, उस समय 
कहा जायगा--नगर-पालिका की श्रोर से इसके निवारण के लिए, पूरा प्र हो 
रहा है । आशय यही होगा कि ऐसा प्रयत्न हो रहा है जितमें यह रोग फैल या 
बढ़कर भीषण रूप न धारण करने पावे | 
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नींद १६६ 
नींद ( Sleep ) 
उंघाई, उँघ ( ०2९ ) परिशयन ( Hibernation ) 
झपकी ( Nap, slumber ) शयन ( ऽ।९९pin६ ) 
तन्द्रा { Stupor ) सुषुप्ति ( ०९ ५१८०) ) 
निद्रा=नींद सोना ( 51८0) ) 


नींद ( सं० निद्रा ) प्राणियों की वह स्थिति है, जिसमें वे बीच-बीच में और , 


प्रायः निश्चित समो पर अपनी बाह्य चेतना ओर ज्ञान से रहित होकर चुपचाप 
पड़े रहते हैं | दिन भर चलते-फिरते और काम धन्धा करते रहने से शारीर में जो 
थकावट आती है, वह इस विश्राम से दूर हो जाती है और शरीर फिर से काम करते 
के योग्य हो जाता है। इसमें हमारी श्रनेक शारीरिक ओर स्नायविक क्रियाएँ 
पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में बन्द हो जाती. हैं, केवल हृदय की गति, 
रक्त का संचार और पाचन-सम्बन्धी भीतरी क्रियाँ चलती रहती हैं | शारीरिक 
शक्तियों की क्षीणता और शिथिलता दूर करने का यह प्राकृतिक विधान है । इसी 
को हिन्दी में सोना# और शस्क्त में शयन कहते हँ । साधारण अवस्था में 
मनुष्य श्रौर पशु-पक्ती तथा आधुनिक खोजों के अनुसार पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ 
तक रात के समय ही सोती हैं, पर कुछ श्रबस्था्रों में मनुष्य और कुछ पशु-पचची 
बहुत थक जाने या बीमार पड़ने पर दिन में भी कुछ समय तक सोते हैं | सोने 
की दशा में होना ही नींद लेना कहलाता है | यों तो मनुष्य सदा लेटकर ही सोता 
है, पर कुछ अ्रवस्थाओं में कुछ लोग ( और कमी-कमी कुछ पशु-पक्ती ) बैठे-बैठे 
ही निद्रा के वश में होने लगते हैं | इस अवस्था में उनका सिर रह-रहकर नीचे 
सुक्रने लगता, पर कुछ ही चणों में प्रायः फिर ऊपर उठता रहता है । इस प्रकार 
थोड़ी ओर हलकी नींद में होना ही उंघाई या उँघ है । ये दोनों शब्द सं० 
अवाङ्‌ में व्युसन्न हैं, जिसका अर्थ है- नौचे की ओर सिर झुकना या होना। 


झपकी हिन्दी झपकना ( आँख का ) से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है | 


& हिन्दी का सोना सं० शयन से ही व्युत्पन्न है। 
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लेख्ने पर थोड़ी देर के लिए आदमी को जो हलकी नींद सी है, वही म 
कहलाती है । थोड़ी देर के लिए, आँखें झपकना ही रपकी है। तन्द्राया 

बोल-चाल में इलकी और थोड़ी नींद या झपकी को भी कह लेते हँ, पर के 
में यह ( तन्द्रा ) हमारी वह शारीरिक निश्चेतन अवस्था है, 'जो Ei 
दुर्बलता, रोग, विष के प्रभाव श्रादि के कारण उत्पन्न दु कु | हे म्‌ कक 
शरीर दोनों के बहुत भारी और शिथिल हो जाने पर pe नर प छी 
की सूचक होती है कि आई हुई शारीरिक आपत्तियाँ सहने की मन" हे क 
में शक्ति नहीं रह गई है । यद भी हलकी नींद या र के रूप मै ती 
है, और इसमें मनुष्य को थोड़ी सुथ भी रहती है। यह बेहोशी श छ 6. 
के बीच की-सी दशा दै । प्रायः मरणासन्न रोगियों को मृत्यु के पहले यो र्ट ड 
झौर एक या अनेक बार तन्द्रा आती है | ५ सुषुप्ति का साधारण श्रथ' है--गह 
नींद में या खूब सोना । परन्तु योग शास्त्र में यह चित्त की एक विशिष्ट प्रकार के 
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नींद: 


अनुभूति या श्रवस्था मानी गई है, ज्सिमें योग।भ्यास के समय योगी जप न र 
साद्ात्कार तो होता है, पर मन के सोये रहते के कारण उस अ पर के गा 
ज्ञान नहीं होने पाता । परिशयन कुछ विशिष्ट प्रकार के पनन नन 2. 
तन्द्रा या निद्रा वाली अवस्था है, जिसमें वे जाड़े के दिनों कक pe 
बचे रहने के लिए, चुपचाप एक स्थान पर बिना खाये-पीये ओर बिना ड 
पड़े रहते हैं । सभी प्रकार के साँप जाड़ा राते दी जमीन के नीचे कुछ रा 

जाकर और बस्फीलें देशों के रीछ गुफाओं में छिपकर इसी प्रकार प ररायन 


करते हैं | परिशयन की यह क्रिया इनके सिवा श्रोर भी अनेक जीवजन्ठुओऔं क 
होती है । मेढक तो केश्ला बरसात में ऊपर आते हँ; बाकी ८ महीने वे मिद्टी 
नीचे परिशायन करते है । 
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पकाना १६८ 


पकाना ( C००६० ) 

` उबालना ( 20178 ) द्म देना ( Steaming ) 

' छौंक्ना (४००४) बघारना=्छौंकना (आंशिक रूप में) 
` तड़का देना = बघारना . भूनना ( 2०25४०४ ) 
` तलना (7:7०)  . संकना ( 2६०8 ) 

, इस वर्ग के सत्र शब्द खाने-पीने की चीजों से सम्बन्ध रखनेवाली उन 
क्रियाओं के सूचक हैं जो आग की सहायता से वे चीजें तैयार करते समय की जाती 
हैं । साघारणतः कोई चीज ( बरतन में ) आग पर रखकर तैयार करना या बनाना 
पकाना कहलाता है।यह उसी सं० पच धातु से बना है, जिससे पक्क, पचन, पाचक 
शादि शब्द बने हैं | साधारणतः पक्का करना ही पकाना है | रोटी, दाल, चावल 
तरकारी, खीर आदि सभी चीज पक्राई जाती हँ | कच्चे अन्न, तरकारी आदि को 
आयः की सहायता से गलाकर खाने योग्य बनाना ही उन्हें पकाना# है | उबालना 
स० उद्ज्वालन से व्युत्पन्न है । पानी में डालकर कोई चीज ग पर चढाना ग्रौर 
उसे गलाना ही उत्रालना है | चावल तो साधारणतः उबाला ही जाता है; कई 
तरह की तरकारियाँ और मांस भी माले आदि डालने से पहले इसलिए. उबाले 
जाते हैं कि वे गलकर मुलायम हो जाये । खाली दृध तो 'उबाला जाता है; पर 
उस चावल डालकर खीर पकाई जाती है | ऊख के रस, गुड़ या चीनी के 
शरवत श्रादि में भी चावल उबाले नहीं, ` बल्कि पक्ाये जाते हैं। छोंकना 
श्रनुकरण-वाचक शब्द हे । कोई चीज कड़ाही में या तवे पर डालने के समय जो 
छौं छा या छाथ छाय शब्द होता है, उसी से यह शब्द बना है। यह दो प्रकार 
का होता है। पहले प्रकार में कड़ाही में (या तवे पर ) धी या तेल डालकर 
उसम जीरा, मिर्च, हींग ्रादि मसाले डालकर उन्हें तलते हैं; और तब उसमें 


# भाम, पपीते आदि फल भी कई तरह से पकाये जाते हैं; पर फलों का 
पकाना ( R९0० ) इस वर्ग में नहीं आता। ) मिट्टी के बरतन 
व्यादि भी पकाये जाते हैं; पर वे खाद्य वर्ग के बाहर हैं । 
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१६६. पकाना 
तरकारी डालकर उसे कुछ देर तक मूनते हैं। दूसरे प्रकार में पकी हुई दाल ह सनक 
उक्त प्रकार से कलछी, चम्मच आदि में मसाले तलकर डाले या मिलाये जाते 
हैं; और तब तुरन्त ही दाल इसलिए, दक दी जाती है कि मसालों की महक दाल 
भै ही समा जाय, बाहर न निकलने पावे । छौंकने का यह दूसरा प्रकार दी 
बघारना या तड़का देना भी कइलाता है । वघारना (सं० अवध्रापण) का मूल 
अर्थ है-सुगंधित करना | कड़ाही में घी या तेल डालकर उसे तपाना ओर तब 
उसमें कोई चीज डालकर पकाना ही उसे तलना है । तलना या तो सं० तरण 
से या तलन से बना दोगा । सं० में कहीं कहीं “तला हुआ? के ग्रर्थ में “तलितः 
का मी प्रयोग मिलता है | कचरी, पूरी, समोसे आदि तलकर दी बनाये जाते 
हैं | कमी-कभी कुछ तरकारियाँ भी पकाने से पहले इस प्रकार घी या तेल में तली 
जाती हैं। जिन चीजों में जल का अंश अधिक होता है, उन्हें केवल उनकी भाष 
की सहायता से पकाना दम देना है । जिन चीजों का जल का अंश सूख जाता है, 
उन्हें भी कुछु समय तक नीचे या ऊपर हलकी आँच रखकर दम दिया जाता है । 
भूनना सं भर्जन से व्युसन्न है । यह मी है तो एक प्रकार का तलना ही; पर 
भूनने में उतना अधिक घी या तेल नहीं दिया जाता, जितना तलने में दिया 
जाता है; बल्कि उससे कम हौ दिया जाता है । भाड़ मं चने, चावल, गेहूँ ्रादि 
अन्न बिना घी या तेल दिये केवल गरम बालू की सहायता से भी भूने जाते हैं | 
कभी-कभी बिना बर्तन में रखे यों ही श्राग पर रखकर ओर उलट-पुलटकर भी 
चीजें भून ली जाती हैं | यह पकाने का एक विशेत प्रकर मात्र है | सेंकना शब्द 
सं० श्रेषण से बना है, जिसका श्रर्थ है--जलाना | जब्र कोई चीज केवल आग पर 
इस उद्देश्य से रखी जाय कि उसमें की आर्द्रता निकल जाय या पकने में जो कसर 
_रह गई हो, वह पूरी हो जाय, तो यह किया सेक कहलाती है कमा हो जाय, तो यह क्रिया सेंक्न% कहलाती है । तवे पर रोटी 
+ यो लोग जाडे में आग भी सेंकते हैं और धूप भी । ऐसे प्रसंगों में 
इसका एक पर्याय “तापना' भी है। बाजेवाले आनद्ध ( चमड़े से मदे हुए ) 
बाजे भी उनकी आवाज ऊँची करने के लिए आग के पास रखकर उन्हें सेंकते 
हैं। आँखें संकना एक अलग सुहावरा है, जिसका आशय है--प्रेम से आए 
या शिथिल आँखों में गरमाहट या जान ( सजीवता ) लाना । 
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पयाय १७० 


Dr विवि विर विर रि वि विर नजिक 
पकाने के बाद रोटी जलते कोयलों पर सेंकी जाती है | पर पाव-रोटी, बिस्कुट, 
नान, खताई आदि पकवान इसी प्रकार केवल सेंक्ककर तैयार किये जाते हैं | 


पर्याय ( Synonym ) 


तदर्थी-समानक बिपर्याय ( 4200070 ) 
पर्यायकी (572०००7) समानक { ६१५/४९६ ) 
पर्यायज्ञ (97००१15४) समानाथी =समानऊ 


पर्याय का पहला या मौलिक त्रर्थ है--चारों ओर चलना यांधूमना | पर उसके 
र कई अ्रथौं में मुख्य ग्रौर सबसे अधिक प्रचलित श्रर्थ है--र्थ की दृष्टि से 
कोई ऐसा शब्द ,जो उसी प्रकार का श्रर्थ रखनेवाले दूसरे शब्द्‌ के स्थान पर काम 
म लाया जा सके | अर्थात्‌ प्रायः समान अर्थ रखनेवाले जो शब्द एक दूसरे के 
स्थान पर प्रयुक्त हो संकते हों, वही एक दूसरे के पर्याय कहलाते हैं। परन्तु 
विचारपूर्वक देखने पर पता चलता है कि कदाचित्‌ हो कुछ ऐसे शब्द हों जो 
अथ के विचार से किसी दूसरे शब्द के पर्याय कहे जा सके. क्योंकि प्रत्येक शब्द 
का कुछ विशेष श्रर्थ श्रौर स्वतंत्र श्राशय होता है । साधारणत संस्कृत के दिवाकर 
और प्रभाकर या ऐसे ही और अनेक शब्द इसी लिए सूर्य के पर्याय माने जाते 
हैं कि वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं | पर दिवाकर का ग्र्थ है-- 
दिन करनेवाला; शरोर प्रभाकर का अर्थ है-प्रकाश करनेवाला | ऐसे शब्द एक 
-दूसरे के पर्याय माने जाने पर भी कमी समानक» या समानार्थी नहीं कहे जा- 


ॐ अँग्रेजी के £७।४4]€7 के लिए हिन्दी में उपयुक्त शब्द समानक ही 
होगा, जो सभी अवसरों पर और प्रायः सभी :प्रसंगों. में एक-सा और ठीक 
तरह से चलेगा; तदर्थी और समानार्थी तो केवल शब्दों के प्रसंग में चळ 
सकते हैं । 
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सकते; क्योंकि इन क अर्थ रखनेवाला | एक दूधरे के 
पर्याय माने जानेवाले कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जिनके श्रथाँ का टीक, टीक 
अन्तर चाहे न बतलाया जा सके, तो भी दोनों के प्रयोगों में अवश्य कुछ श्रन्तर 
होता है. श्रोर इसी लिए वे एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हो सकते | 
हम यह तो कह सकते हँ--यह चीज हमारे काम की नहीं है; पर यह नहीं क 
सकते--यह महारे कार्य या कर्म्म की नहीं है | फिर भी लोक-व्यवहार म॑ कुछ शब्द 
अपने अर्थ की बहुत कुछ समानता के आधार पर एक हो दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त 
होते ही हैं । हम कहते हैँ--उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर हम बहुत 
हुआ । ऐसे श्रवसरों पर हम दुःख की जगह क्लेश, विषाद, सम्ताप ग्राकि शब्दों 
का प्रयोग करके भी काम चला सकते ओर प्रायः चलाते भी हैं; क्योंकि इनके श्रर्था 
में बहुत ही सूचम अन्तर हैं ( दे०-दुःख ) । ऐसे शब्द एक दूसरे के पर्याय तो 
मान लिये जाते हैं, पर समानक नहीं कहें जा सकते । यहीं से प्रयोग के विचार 
पर्याय और समानक का अन्तर आरम्म होता है । एक दूसरे की जगह 
प्रयुक्त हो सकने के विचार से ही यह भी कहा जा सकता है कि एक भाषा के 
शब्द्‌ आपस में ही एक दूसरे के पर्याय होते हैं; किसी दूसरी भाषा के शब्द के 
पर्याय नहीं हो सकते । वारिधि, समुद्र और सागर इसी लिए एक दूसरे के पर्याय 
माने जा सकते हैं ( और माने भी जाते हैं ) कि ये किसी वाक्य में एक दूसरे की 
जगह प्रयुक्त हो सकते हैं; पर अरबी बहर या श्रँगरेजी 00९27 के पर्याय नहीं 
बल्कि समानक या तदर्थी ही होंगे | सं० या हिं० पवन को हम अरबी हया 
या अँगरेजी एयर ( 47) के वाचक होने के कारण तदर्थी, समानक या 
समानार्थी तो कह सकते हैं, परन्तु पर्याय नही कह सकते। पर्याय की तरह 
समानक का भी ऐसा प्रयोग केवल गौण या प्रचलित अर्थ के विचार से ही होगा 
स्वयं शब्दार्थ के विचार से नहीं | तात्य यह कि एक भाषा के जो शब्द्‌ द्‌ किसी 
एक काम, चीज, बात या भाव के वाचक या बोधक हों, वें एक दूसरे के पयाय माने 
जायेंगे: पर उसी काम, चीज, बात या भाव के वात्रक या बोधक जो शब्द दूसरी 
भाषाओं के होंगे, वे एक दूसरे के समानक कहे जायेंगे | विपयोय शब्द पर्याय के 
विपरीत भाव का सूचक है | यह पयाय में वि उपसग लगाकर बनाया गया 
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है# | किसी शब्द का विरोधी र्थ या भाव सूचित करनेवाला शब्द उस शब्द का 
विपर्याय कहलाता है। ऐसा शब्द प्रायः विपरीत या बुरे भाव का सूचक होता है। 
जैसे- नास्तिक, पाप श्रौर शत्रु शब्द क्रमात्‌ आस्तिक, पुण्य और मित्र के 
बिपर्याय हैं | पर जिन शब्दों या शब्द-युग्मों में तुलनात्मक दृष्टि से अच्छाई 
श्रौर बुराईबाला कोई भाव नहीं होता, वे शब्द भी एक दूसरे के विपर्याय ही 
कहलाते हैं | जैसे- गद्य और पद्य अथवा दिन और रात: आपस में एक दसरे 
के विपर्याय हैं। 
पर्यायज्ञ वह कहलाता है जो पर्यायों और समानक शब्दों के सूतम 
अन्तरों का श्रध्ययन ओर विचार करके उनका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता अ्रथवा 
दूसरों को वे अन्तर बतलाता है| पर्यायकी| का आशय है--पयीयों के रथों 
के सूच श्रन्तरों या भेदों का अध्ययन या इससे सम्बन्ध रखनेवाली और सत्र बातों 
का विचार जो एक विद्या या शास्त्र के रूप में माना जाने लगा है । यह भाप्रा-शाख्न 
का नया अंग या शाखा है | प्रस्तुत पुस्तक इसी शास्त्र की है | साधारणतः 
सब पर्थीयों अथवा पर्याय वर्गों को भी सामूहिक रूप से पर्यायकी कह सकते हैं। 


& विपयोय शब्द पहले-पहल प्रामाणिक हिन्दी कोश के काम के लिए 
बनाया गया था । इससे पहले हिन्दी शब्द-सागर में इसका आशय सूचित 
करने के लिए “विरोधी शब्द” का प्रयोग हुआ था, जो किसी तरह ठीक नहीं 
माना जा सकता । 

1 पयायकी भी हिन्दी के “गायकी? “नायकी? ( =नायक का भाव वाचक 
हिन्दी रूप ) आदि शब्दों के अनुकरण पर इसी प्रसंग के लिए नया गढा | 
हुआ शब्द है । | 
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पाखण्ड ( Hypocrisy ) 
आटोप=तड़क-मड़क ढोंग 
आइम्बर ( Ostentation ) तड़क-मड़क ( Pomp ) 
औपचारिकता (०ःmalism) दिखाबट ( 5709 ) 


गर्वोक्ति (5०2४ ) दुनियादारी 

डींग ( Brg, Bravado ) धर्म-ध्वजता ( Sanctimony) 
टंग=होंग बनावट ( Affectation ) 
ठकोसला शेखी 


पाखण्ड मूलतः संस्कृत में पापण्ड है, जो हमारे यहाँ के धार्मिक समाज का 
उपेक्ञा-सूचक शब्द है । प्राचीन भारत में जो हिन्दू , जैन वा बौद्ध अपने धम्मं 
पर सच्ची निष्ठा तो नहीं रखते थे, पर लोगों को दिखलाने भर के लिए झूठ-मूट 
और कुछ बढ़ा-चढ़ाकर धार्मिक ्राचारुव्यवहार करते थे, वे पाखण्डी या धम- 
ध्वजी कहलाते थे; और उनका ऐसा आचरण ही पाखण्ड कहलाता था । आज- 
कल पाखण्ड ऐसे सभी आचरणों ओर व्यवहारां का सूचक हो गया हं, जिनमे 
मनष्य वास्तव में नीतिमान्‌ और सत्यनिष्ठ न होने पर भी श्रौरों के सामने अपने 
आपको नीतिमान्‌ और ' सत्य-निए सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। यदि 
हमारा कोई सच्चा सिद्धान्त या मत तो हो ही नहीं, पर इम जगह-जगह किसी 
सच्चे सिद्धान्त या मत का ढोल पीटते फिरें या बात तो ऊँची-ऊँची कर, पर रन्द्र 
ही अन्दर श्रनुचित या नीति-विरुद्ध आचरण भी करते रहें, तो हम पाखण्डी कहे 
जायेंगे । अपना वास्तविक कलुषित या दीन रूप छिपाकर स्तार्थ-वश उसे शुद्ध 
श्रौर उच्च सिद्ध करने का प्रयत्न ही पाखण्ड है | पर इसमें वास्तविक ्राचरण का 
भाव गौण रहता है. प्रधानता उस रूप या व्यवहार की होती है, जो दूसरों को 
धोखे में रखने के लिए दिखाये या किये जाते हैं । पाखण्ड का यही बाहरी रूप 
आडम्बर कहलाता है; पर यह आवश्यक नहीं है कि आडम्बर सदा पाखण्ड से 
सम्बद्ध ही हो । हम बिना पाखण्ड स्चे मी आडम्बर खड़ा कर सकते हैं । उक 
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दशा में इसका उद्देश्य दूसरों की दृष्टि में बड़े बनना ओर उनसे अपनी प्रशंसा 
-कराना होता है | जब अन्दर कुछ मी तत्र नहीं होता या बहुत कम तत्त होतो 
है, पर बाहरी रूप इतना भव्य रखा जाता है कि लोग धोखे में श्रा जायें, तो वह 
` बाहरी भव्य रूप ही आडम्बर कहलाता है । यदि किसी बड़े रईस की सम्पत्ति 
तो उसके हाथ से निकल गई हो;. पर वह अपनी बाहरी ठाठ-बाट श्रौर रूप-रंग 
पहले की तरह ही बनाये रखे; तो हम कहेंगे-यह इनका आडम्बर ही है | यदि 
“हम में विद्या-बुद्धि तो बहुत कम हो, पर हम किसी प्रकार बड़े-बड़े विद्वानों की 
-सभाश्रों में पहुँचकर उनके साथ उठ-बैठ श्रौर उन्हीं की तरह आचार-व्यबहर 
करे या सदा दो-चार आदमियों को अपने शिष्यो ओर अनुयायियों के रूप में साथ 
लेकर इधर-उधर श्राया-जाया करें, तो यह मी हमारा आडम्बर ही होगा, क्योकि 
इसका उद्देश्य दूसरों की दृष्टि में अपना महत्त्व स्थापित करने के सिवा और कुछ 
न होगा | आटोप या तड़क-भड़क भी बहुत-कुछ है तो वही, जो आडस्बर है, 
'फिर भी-उससे कुछ भिन्न अवश्य है । आडम्बर प्रायः निस्सार ही होता है, पर 
आटोपः या तड़क-भइक के मूल में कुछ सार मी होता हे; .श्रौर इसी लिए यह 
आडम्बर की तुलना में कम निन्दनीय या हास्यास्पद होता हैं | इसका मुख्य 
उद्देश्य प्रायः दूसरों को. अपना बल ओर वैभव दिखलाना होता है; अपनी प्रशंसा 
'कराने का माव प्रायः गौण ही रहता है । प्राचीन भारत : में राजा-महाराजों की: 
सवारियाँ खूब तड़क-भड़क से निकलती थीं; श्रोर आज-कल नये रईसों की बरा 
भी प्रायः तड्क-भडक से निकलती हैं । दिखावट का सम्बन्ध केवल बाहरी रूप 
से है; भीतरी तत्व या रूप अथवा वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
यह प्रायः दूसरों को प्रभावित और आकृष्ट करने के - लिए होती है। दूकानों में 
उनको बाहरी दिखाचट इसी लिए बढ़िया होती है कि ग्राहक उनसे प्रभावित होकर 
सौदा लेने गावें | बाहरी रूप-रंग अच्छा रखना और आकर्षक बनाना द्वी दिखाबट 
है | यदि दिखावट केवल बाहरी हो और उसके रन्द्र कुछ भी तच या सार 
न हो अ्रथवा बहुत ही. कम तार हो, तो उसे ढकोसला कहेंगे | इसका मुख्य 
उद्देश्य दूसरों को. ठगने श्रौर धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं होता । यदि 
{किसी थिएटर या सरकस में बाहरी त्ड़क-भंड़क या दिखावट.तो बहुंत-कुछ हो, 
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पर अन्दर तमाशा बहुत ही साधारण या रद्दी हो तो हम कहेंगे--व्यर्थ का ढकोसला 


खड़ा कर रखा है । यही ढको सला श्रपने कुछ छोटे, हलके आर परिमित रूप में 
ढंग या ढोंग कहलाता है । इसका उद्देश्य दूसरों को अपनी ओर ग्रनुरक्त करके टु 
उनकी दया, सहानुभूति ग्रादि प्राप्त करना अथवा श्रोर किसी प्रकार का स्त्राथ 
सिद्ध करना होता है । बच्चे प्रावः विद्यालय जाने से बचने के लिए, पेट या सिर 
के दर्द का ढोंग सचते हैं; और मिखर्भगे प्रायः भीख माँगते समय हाथों या पैरों पर 
पट्टियाँ बाँधकर लँगड़े-लूले या श्रपाहिज होने का ढोंग स्चते । बनावट हिन्दी 
“नना? से बना है, ओर वनना का एक अर्थ वह भी है--अपने श्रापको ऐसा . 
योग्य सिद्ध करना, .जैसा वास्तव में न हो । बनावट वह है जिसमें मनुष्य अपने ' 
आपको उचित से अधिक योग्य, विद्वान्‌ या सदाचारी सिद्ध करने का प्रयत्न करता 
है। यह ऐसा मिथ्या आचरण है जिससे पहले तो लोगों को कुछ ग्राशा होने 
लगती है, पर बाद में निराश दोना पड़ता है । इस प्रकार यदद पाखण्ड का 
छोटा और हलका रूप है | इस प्रकार का आचरण कत्ती के लिए प्रायः लजाननक 
होता है, इसी लिएं वह बीच-बीच में या तो कुछ लज्जित होता रहता है या 
लज्जित होने का ग्रभिनय-सा करता रहता है। पर बनावट प्रायः मनुष्य के 
स्रभाव का अंग होती या धीरे-धीरे अंग वन जाती है । इसमें अपनी दुर्बलता या 
दोष छिपाने के ' साथ-साथ दूसरों की दृष्टि म अपने श्रापको योग्य सिद्ध करने का 
बहुत-कुछ संकोचपूर्ण प्रयत्न होता है। फिर भी इसका उद्देश्य अपना महत्व 
स्थापित करना ही होता है, श्रौर महत्व प्रात्त करने की आकांच्षा इसमें इतनी बढ़ 
जाती है कि समाज में थोड़ा-बहुत ग्रपमान या उपहास होने पर मी मनुष्य उसे 
हँसकर टाल देता है, . पर ्रपनी श्रादत नहीं छोड़ता । इस प्रकार बनावट में 
लज्जाशीलता और निर्लञ्चता का एक विलक्षण सम्मिश्रण होता है । लोक में 
इसी को बनना कहते हैं; रौर ऐसे आदमी को लोग प्रावः बनाते रहते हैं । बनाने 
का ग्रर्थ ऐसे प्रसंग मै ब्या-स्तुति करके किसी को और भी अधिक बनने या 
इतराने में प्रवृत्त करना है । आपचारिकता और ठुनियादारी दोनों बहुत-कुछ 
एक होने पर भी एक-दूसरे से कुछ भिन्न हैं। औपचारिकता केवल दिखाने के 
लिए बंधे हुए सामाजिक्र नियर्मों का पालन मात्र है । हृदय की शुद्धता और 
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सत्यता का इसमें प्रायः अभाव होता है। दुनियादारो वह है जिसमें आदमी 
सिर्फ लोगों ( दुनियाँ ) को दिखाने के लिए. तरह-तरह के श्राचार-व्यवहार करता 
है, ऋन्‍्छद्य-्से छन्‌. भ्राचार-व्यवहारों पर निष्ठा नहीं रखता । शेखी शब्द अख्तर 


2 ५“ शिल) से बना है ।. शेख वास्तव्‌ में इस्लाम धर्म के प्रवत्तक पैगम्बर मुहम्मद 


7 साहब के वंशजों की जातीब उपुपधि,या अल्ल हैं । शेखों को अपने उच्च वंश का 
विशेष अभिमान होता था;, ओर वें अवसर पड़ने पर दूसरों के सामने अपना यह 
५ अभिमान या गर्व खुलकर प्रकट भी करते थे। इसी से शेखी का श्रर्थ हो गया - 
जज १: .आभिषात पूर्वक अपेते कड़ंप्पन की चर्चा या प्रदर्शन । यह प्रवृत्ति भी बहुत- ' 

कुछ मतुष्प“की“प्रक्!ति से सम्बद्ध होती है; ओर इतके कारण कुछ लोग प्रायः बहुत 
बढ़-बढ़कर यह कहा करते हैं कि मैंने यह किया है, वह किया है; श्रथवा में यह 

कर सकता हूँ, वह कर सकता हूँ, आदि । हिन्दी में ऐसी प्रबृत्ति के लिए तो कोई 
उपयुक्त शब्द नहीं है, शायद इसलिए कि हमारे यहाँ शेख होते ही नहीं; पर 

इस प्रकार की उक्ति को इम गर्वाक्ति कह सकते हैं और ऐसे प्रसंग में गर्व श्रपने 
दूषित और निन्दनीय रूप में ( देखें अभिमान? के अन्तर्गत “गब? ) प्रयुक्त होता 

है। जब अपने आडम्बर से सम्बन्ध रखनेवाली बातें अपने मुँह से अभिमान- 
पूर्वक और भद्दे ढंग से कही जाती हैं, तब उसे शेखी कहते हैं । यह कमी-कमी 
आचार-व्यवहार में भो प्रकट की जाती है, ओर देखने-सुननेवालों पर चोट करती 

है, इसी लिए घृणित ्रौर निन्दनीय समभी जाती है । इसके कारण कमी-कमी 
मनुष्य समाज या समुदाय में ऐसे लोगों से भी प्रायः कुछ ्रलग या दूर रहता है, 
निनसे वैयक्तिक जीवन में उसका विशेष मेल-जोल या .सम्पर्क होता है | ढीग 
वस्तुतः गर्वोक्ति का क्षणिक, विकृत और हलका रूप है । जब्र किसी प्रसंग में 
मनुष्य कुछ अभिमानपूर्वक अपने बल, योग्यता, साहस श्रादि के सम्बन्ध मे 
अत्युक्तिपू्ण बातें कहता है, तम्र ऐसी बातों को डींग कहते हैं | यदि हम कहैत 

हम तुम्हें क्या समझते हैं । हमने बड़े-बड़ों के दांत खट्टे कर दिये हैं। या बड़ 

बड़े बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ हमारे यहाँ आकर सिर झुकाते हैं |! और यदि इसमे 
सत्यता का कुछ अंश भी हो, तो इसकी गिनती गर्वाक्ति या शेखी में होगी । 

पर यदि हम झूठःमूठ और लोगों पर घाक जमाने के लिए, कहें--रेल में एक 
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बार अकेले डब्बे में दो डाकू हम पर आ्राक्रमण करने आये थे; पर हमने बड़े 
वौशल से उन दोनों को पिस्तील दिखाकर और धक्का ,देकर नीचे, मिस 
दिया ।? तो यह हमारी डॉग कहलावेगी | 


(Old (८772) ८000 
पुराना Nr oer yo (४0१५८ 
अनुश्रत ( Legendry ) पूव प्लावनिक ( न 


ऐतिहासिक (5०/०३) पौराणिक (Mythological) 
परम्परा-गत (7:११:६।०००।) प्राचीन ( १, ^1०।९०,२.0।१ ) 
पुरा-कालीन ( 4०४१५९) सनातन ( ०६०२ ) 
पुरातन ( Ancient ) 

इस वर्ग के सब शब्द ऐसी चीजों या बातों के सूचक हैं जो बहुत दिन पहले 
रही हों या बहुत दिनों से चली आरा रही हों । पुराना सं० पुराण ( विशेषण ) से 
वना है और “नया? का विपर्याय है | पुराना वह है जो बहुत दिन पहले रहा हो; 
या बहुत दिनों से उपयोग या व्यवहार में श्रा रहा दो; या जिसे बीते अथवा हुए, 
बहुत दिन हो चुके हों | प्रयोग को दृष्टि से यह दस-बीत्त दिन पहलेवाले का 
भी सूचक हो सकता है और सौ दो सौ श्रथत्रा हजार-पाँच सौ वर्ष पहलेवाले 
का भी । पुराने खैँडइर, पुरानी पुस्तक, पुराना जमाना, पुराने दिन, पुराने लड़ाई- 
झगड़े, पुरानी प्रथाएँ. या बातें सत्र वही हैं जो कुछ या बहुत दिन पहले अस्तित्व 
में आई या घटित हुई हों अथवा जिन्हें बने, बीते या हुए, बहुत दिन हो चुके हों | 
इसका प्रयोग ऐसी चीजों या बातों के लिए भी होता है जो अब न रह गई हों ; 
अथवा हीन रूप में बच रही हों | यद्यपि प्रयोग की दृष्टि से प्रायः पुरानी चीज 
निकम्मी या रद्दी समकी जाती हैं, फिर भी वहुत-सी चीजें .ऐसी भी होती हैं, 
जिनकी उपयोगिता, -महत्त्व या. मूल्य बहुत-कुछ बढ़ जाता है । पुराने बरतन य 

११९३ | 
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मकान अले ही किसी काम के न हों, पर पुराने चावल या पुराने सिके अधिक 
मूल्यवान्‌ होते हैं | यों साधारणतः पुराना और प्राचीन ( श्रर्वाचीन या श्राध ' 
निक का विपर्याय ) एक दूसरे. के पर्याय माने जाते हैं, फिर भी दोनों में कु 
, ` न्तर है । पुराना तो दस-पाँच दिन या महीने दो महीने पहले का मोह 
सकता है; पर प्राचीन सौ दो सौ या हजार पाँच सौ वरस पहले का ही होगा| 
प्राचीन में एक तो अपेक्षया अधिक पुराने होने का भाव मुख्य है; और दूस, 
ःइसका प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ ही अच्छा. लगता है | जैसे-प्रचीन इतिहास, 
प्रचीन जातियाँ, प्राचीन संस्कृति आदि । पुराने कपड़े में तो निकम्मेपन क 
` आबे भी है; परन्तु प्राचीन वस्न में इतलिए, कुछ गौरव और मह है कि प्राचीन , 
"का सम्बन्ध प्रायः ऐतिहासिकता से होता है | हम यह तो कहते हैं--पुरानी. वा 
व्या पुराने लड़ाई-भगड़े. भूल जाओ; पर ऐसे प्रसंगों में पुरानी या पुराने की 
जगह प्राचीन का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते कि पुरानी बातें या लड़ाई- 
गड़े तो हमारे सामने के होते हैं; पर प्राचीन ऐसा नहीं हो सकता, जो हमार 
“सामने घटित हुआ हो। प्राचीन को जगह तो प्रायः पुराना से भी काम चल सकता 
है. पर हर जगह हम पुराना के वदले प्राचीन का प्रयोग नहीं कर सकते | हां 
प्राचीन और पुराकालीन श्रवश्य बहुत-कुछ एक हैं| जिस प्रकार साधारण 
पुराना से प्राचीन बहुत-कुछ पहले का होता है, उसी प्रकार प्राचीन 7 
पुराकालीन ओर मा पहले का होता (है प्राचीन तो प्रायः ऐतिद्वासिक 
काल का होता है; पर पुरा-कालीन ऐतिहासिक काल से पहले का भी हो सकता | 
है । पुरा-क्रालीन मुख्यतः वह कहलाता है जिसका. प्रचलन या प्रयोग उठे बहुत 
दिन हो गये हो-जिसका चलन अब उठ गया हो | सनातन वह है. जो सदा 
से चला आ रहा हो, अर्थात्‌ जिसके सम्बन्ध में यह कहा ही .न. जा सकता हो 
{कि इसका:आदि कहाँ है-या आरम्भ कब हुआ | प्राचीन या. पुरा-कालीत * 
सम्बन्ध में तो यह भी माना जा सकता है कि आज नहीं तो कल उसके काल श्रौ । 
"मूल का: पता चल जायगा; पर जिसे सनातन कहते हैं, उसके सम्बन्ध में हीं 
पहले से ही यह मान लेते हैं. कि यह सदा से “चला आ रहा है; श्रोर इसे. 
सम्प्रत्थ में किसी तरह यह जाना ही नहीं जा. सकता. कि. इसका आरस्म कब हुग्रा। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७६ पुराना 
PME Se Cl SSS SER न मा 
इसके सिवा सनातन में यह भाव भी है कि.यह सदा से जिस रूप मं चला श्रा 
रहा है, उसी रूप में सदा वना भी रहेगा.| जेसे-सत्य बोलना सनातन घम हू | 
हम अपने यहाँ की किसी प्रथा को भूल से भले ही सनातन कह या मान ल॑ 
परन्तु प्रथा कमी इसलिए, सनातन नहीं हो सकती कि वह बीच-घीच में नई चलती 
और बदल्लती रहती है । परन्तु | सत्य वोलना ऐसा धर्म है जिसका न. तो कमी 
खंडन या विरोध हो सकता है और न जिक्षमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन 
सम्मत्र है | ऐतिहासिक और पौराणिक में यों तो बहुत-कुछ श्रन्तर है; फिर भी 
पर्यायकी की दृष्टि से दोनों एक ही वर्ग में रखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक वह 
है जिसका या तो इतिहास से सम्बन्ध हो या. इतिहास में उल्लेख हो; अर्थात्‌ 
जिसके ठीक; निश्चित या वास्तविक होने में साधारण इतिहास की दृष्टि से कोई 
सन्देह न किया जा सकता हो । जिस घरना, वात, वस्तु या व्यक्ति का कोई 
आधार-युक्त प्रमाण मिल चुका दो और जिसे इतिहास के उल्लेखों में स्थान मिल 
चुका हो, वही ऐतिहासिक है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पृथ्वीराज या महाराणा 
प्रताप इसलिए, ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और भारत पर सिकन्दर की चढ़ाई या 
मुसलमानों ओरच्ऑगरेजों के शासन इसलिए ऐतिहासिक तथ्य हैं कि इनके ठीक 
और पूरे प्रमाण मिलते हैं । इसके विपरीत पौराणिक वह है जिसका उल्लेख 
पुराणो# में तो मिलता हो, पर इतिहास के ज्ञाताओं को जिसका अभी तक कोई - 
ठीक और पूरा प्रमाण न मिला हो.। पोराणिक . कथाएँ, - घटनाएँ ओर व्यक्ति 
कल्पित भी हो सकते हैं श्रौर किसी रूप में उनके वास्तविक होने की मी सम्भावना 
हो सकती है । जो तथ्य आज पौराणिक माने जाते हैं, वे कल. को ऐतिहासिक 
भी सिद्ध हो सकते हैं; पर जत्र तक इतिहास उन्हें ठीक न मान ले, तब तक 
वे पौराणिक ही रहेंगे । देवासुर-संग्राम, समुद्र-मथन श्रादि घटनाएँ बिशुद्ध __ ` 


& यहाँ पुराण शब्द भपने उस संकुचित अर्थ में नहीं आया है, जिसमें 
चह भारत के सनातन-धर्मी हिन्दुओं में प्रचलित है; बल्कि इसका प्रयोग उस 
बिस्तृत और व्यापक अर्थ में हुआ है; जिसमें संसार भर की सभी जातियों और 
देशों के देव-देवियों तथा उनके घामिक कथा-साहित्य का अंतभाव होता है । 
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8 
पौराणिक हैं; पर राम-रावण युद्ध या जनमेजय का नाग-यज्ञ पौराणिक माना जाने 
पर भी बहुत-कुछ ऐतिहासिक है या हो सकता है; मले ही अभी हम इनमें से 
किसी के सम्बन्ध में उस सीमा तक न पहुँचे हों, जिस सीमा तक आधुनिक छान- 
बीन से स्थिर किया हुआ इतिहास पहुँचा है । फिर भी पौराणिक अधिकतर 
वही बातें मानी जाती हैं जो ऊपर से देखने पर या तो बिलकुल कपोल-कल्ित 
तथा असंभव जान पड़ती हों अथवा जिन्हें ठीक मानने में इतिहास के सिवा 
साघारण बुद्धि भी संकोच करती हो | पूर्वे-प्लावनिक्र भी है तो ऐतिहासिक 
तथा पौराणिक की तरह का ही शब्द, पर यह अपने वर्ग के सभी शब्दों से कहीं ' 
अधिक पुरानेपन का सूचक है । प्रायः सभी देशों और जातियों में किी न किसी 
रूप में यह प्रवाद प्रचलित है कि किसी समथ इस पृथ्वी पर एक ऐसी बहुत 
बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें सारा संसार डूब गया था ओर जिसके बाद नये सिरे 
से सारी सृष्टि बनी थी । हिन्दुओं में यह प्रलय के नाम से और दूसरी जातियों में 
प्लावन के नाम से प्रसिद्ध है । अपने विशुद्ध श्रर्थ में पुर्वे-पलाबनिक का आशय 
होता है--प्रलय या प्लावन से पहले का | पर साधारणतः वोल-चाल में इसका 
प्रयोग ऐशी बहुत पुरानी चीजों या बातों के सम्बन्ध में होता है, “जिनमें कुछ भी 
दम न रहा गया हो या जिनका कुछ भौ उपयोग न हो सकता हो। जिन 
चीजों या बातों को हम पुराने जमाने की, उपेक् ग्रौर निकम्मी समझकर हँसी में 
टालना चाहते हैं, उन्हें हम उती प्रकार पूर्वे-प्ञावनिक कहते हैं, जिस प्रकार 
“बाबा आदम# के जमाने की? कहते हैं | अनुश्रत और परम्परागत श्रर्थ के 
विचार से एक दूसरे से भिन्न होने पर भी एक ही वर्ग के शब्द हैं। अनुश्रत 
का शब्दार्थ है--ऐसी कथा या बात, जिसे लोग बहुत दिनों से एक ही रूप में 
सुनते चले आये हों.1 प्रायः सभी जातियों ओर देशों में कुछ ऐशी कथाएं 
प्रचलित रहती हैं जो ऐतिहासिक तो होती ही नहीं, पर पौराणिक भी नहीं 

HMMS SSS SO AR 1 0” 

# बाबा आदम का सम्बन्ध भी इसी झावन से है। यहूदी, ईसाई 
इस्लाम आदि पैगस्बरी मतों में माना जाता है कि झावन के बाद बाबा आदम 
ने ही फिर से नया संसार बसाया था । 
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होतीं । ऐसी बातें प्रायः लोकाचार, वीर-गाया आदि से सम्बन्ध रखती ४ | ये 
साधारण कथा-कहानियों के रूप में होती हैं ओर इनमें सत्य का अंश बहुत द्द 
कम होता दै | परम्परागत मी बहुत कुछ वही है, जो अञुश्रत है | पर 
एक तो अनुश्रुत केवल बातें या कथाएँ होती हे; ओर दूसरे उनमें तथ्य 
बहुत कम होता है। इससे भिन्न, कथाश्रों श्र बातों के सिवा प्रथाएँ, 
रूढियाँ आदि मी परम्परागत होती हैं ओर उनमें तथ्य तथा सत्य का अंश भी 
अपेक्तया ग्रधिक होता है । अनुश्रत का कोई ऐतिहासिक आधार न होने के 
कारण उसमें प्रामाणिकता भी नहीं होती; पर परम्परागत का अनेक पीढ़ियों से 
चला आया हुआ कुछ ऐतिहासिक आधार मी होता है; ओर फलतः उसमें 
प्रामाणिकता का भी कुछ अंश रहता है | 


वृध्ची (2900 ) 


जगत्‌ लोक 
दुनियाँ संसार ( ४०११ ) 
प्रथ्त्री हमारे सौर जगत ( दे०--अक्माएड ) का वह ग्रह है लिप्त पर हम सब 
लोग रहते हैं। ब्युपत्ति की दृष्टि से यह शब्द पृथु से बना है, जिसका श्रथ है-- 
चौड़ा या बिस्तृत | दूरी के विचार से यह सूर्य से तीसरा ग्रह है श्रौर सूर्य से 
प्रायः सवा नौ करोड़ मील दूर है । प्रयोग के विचार से यह हमारे ग्रह के उस 
ऊपरी भाग का वाचक है, जिप्त पर मिट्टी है और जिस पर रहकर हम खेती-वारी 
आदि सब काम करते और जीवन बिताते हैं | एक श्रोर तो यह जलवाले भाग के 
विपरीत ( और स्थल का वाचक ) है, दूसरी ओर आकाश या स्वर्ग से भिन्न । इम 
कहते हैं--( क ) वहुत-से जल-अन्दु प्रथ्वी पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह 
सकते; श्रौर ( ख ) इस प्रशत्री के जीव स-शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते | व्युसत्तिक 
ष्टि से और विशेषण रूप में जगत्‌ का श्रर्थ है--चलता-फिरता अर्थात्‌ जीता- 
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जागता | यह मुख्यतः प्रथ्त्री के उस अंश का वाचक है, जिसमें जीवधारी या. प्राणी 


रहते हैं । श्रर्थात्‌ समस्त - चेतन सृष्टि का इसमें ताव होता 'है । लाक्षणिक 
रूप में यह किसी विशिष्ट क्षेत्र का भी वाचक होता है। जैसे--( क ) हिन्दी 
जगत्‌ भारतेन्दु जी का सदा ऋणी रहेगा; श्रथवा (ख) ह नई खोज से 
वैज्ञानिक जगत्‌ में हलचल मच गई है ।. व्युपत्तिक दृष्टि से लोक का अर्थ हि 
अवकाश, देश या स्थान । पर आगे चलकर यह शब्द स्थानों के ऐसे विभाग का 
वाचक हों गया था, जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार की सृष्टि हो। इसी दृष्टि से हमारे 
यहाँ पहले दो लोक माने गये थे--इह-लोक; ओर पर-लोक . पर बाद में प्रथ्वी, 


“आकाश और पाताल ये तीन लोक माने गये । पौराणिक : काल में विभागों की 


यह संख्या १४ तक पहुँच गई थी, जिनमें ७ लोक तो ऊपरी विस्तार में मनि गये 
श्रौर ७ लोक नीचेवाले बिस्तार या पाताल में# । श्राज-कल हिन्दी में लोक संज्ञा 
रूप में जगत्‌ या संसार का वह अंश माना जाता है, जिसमें सब प्रकार के 
मनुष्यों का समावेश है | हम कहते हँ--( क ) लोक में ऐसा आचारण निन्दनीय 
माना जाता है; श्रथवा ( ख ),लोक-कल्याण का ध्यान रखना शासन का मुख्य 
कर्तव्य है । इस प्रकार यह शब्द मानव समाज का वाचक होता है । विशेषण रूप 
में इसका ग्रर्थ होता है--सब लोगों से सम्त्रन्ध रखनेवाला | जैसे--लोक वास्तु, 
लोक स्वास्थ्य आदि । संसार्‌ःसं० स॒ घातु में सं उपसग लगने से बना है; और 
इसका व्युपत्तिक ग्रथ है-चलते या घूमते-फिरते रहना । पर श्रागे चलकर 
आध्यात्मिक चेत्र में. यह शब्द श्रात्मा या जीव की उस दशा का वाचक हो गया 
था, जिसमें बह बरार इस प्रुथ्वी पर या इस लोक में आता-जाता ( श्रथीत्‌ 
बार-बार जन्म लेता और मरता ) रहता है। प्रयोग की दृष्टि से इसका श्रर्थ मी 
बहुत-कुछु वही है, जो ऊपर जगत्‌ का बतलांया गया है । हम _ जिसे. हिन्दी 
जगत्‌ कहते हैं, उसे हिन्दी संसार भी कह लेते हैं| फिर भी यह मुख्य रूप से 
हमारे जीवन: के व्यावहारिक अंश से सम्बन्ध रखता है.|..हम कहते है संसार 
में श्राकर मनुष्य को सब कुछ करना पड़ता, है.। इस प्रकार यह मुख्यत इमारे 


& इस: विभाजन के अनुसार ये.सब: ढोक {सुचंन?;मी. कहलाते है : 7 
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कार्यो, व्यापारों-आदि के क्षेत्र का बोधक होता है। कुछ श्रवस्थाश्रों में. जगत्‌, 
लोक और संसार समानक भी होते हैं | जैसे--( क ) सबको एक न एक दिनः 
ह संसार छोड़ना है; और ( ख ) हमें इस लोक में अपनी कोई कीर्ति छोड़ 
जानी चाहिए. ऐसे अवसरों पर उक्त तीनों में से हर शब्द का प्रयोग हो सकता 
है । दुनियाँ ( श्रखी दुनिया ) प्रायः उक्त चारों शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने- 
वाला शब्द है | ; 


प्रतिकृति ( १. Likeness, २. Copy ) 


अनुकृति ( Imitation ) परिरूप ( Design ) 
अनुलिपि ( Facsimile ) प्रति ( ००७४ ) 


अभिप्राय ( ०४/६ ) प्रतिलिपि ( ००७१ ) 
नकल-१,अनुक्रति,२,प्रतिक्ृति, भाँत-परिरूप 
३, प्रतित्तिपि मूल ( 018०2] ) 


जो आक्कृति (दे० भूतिः के अन्तर्गत आकृति? ) या वस्तु देखने पर 
शकास्ग्रकार, रूप-रंग आदि में किसी दूधरी आक्कति या वस्तु के टीक समान 
जान पड़ या बनी हो, वह उस आरक्ति या वस्तु की प्रतिकृति कहलाती है ) 
यह प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी । प्राकृतिक क्षेत्र में इम कहते हैं--यह 
लड़का अपने पिता ( अथवा माता ) की ठीक प्रतिकृति है। आशय यही होता 
है कि चाल-ढाल, रूप-रंग आदि में यह अपने पिता ( या माता ) के ठीक समान 
है । कभी-कभी संयोग से हमें दो ऐसे आदमी भी दिखाई पड़ जाते हैं, जो 
आकार, रूप श्रादि.में बिलकुल एक हो तरह के होते हें और उनमें से एक को 
देखकर दूसरे कोला होता है। ऐसे व्यक्ति भी आपस में एक दूसरे की प्रतिक्रूकि; 
होगे । इत्रिम क्षेत्र में प्रतिकृति मुख्यतः दो प्रकार की होती है । एक तो कपड़े, 
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ता मा रि रा 
कागज आदि पर रंगों आदि से बनाई हुई, जिसे चित्र कहते हँ; और दूसरी 
पत्थर, लकड़ी श्रादिं को गढ़-छीलकर या धाठुग्रों श्रादि से सांचे म॑ ढालकर या 
मिट्टी, मोम रादि से थापकर बनाई हुई हो और जिसे हम स्थूल रूप ड ने मूत्ति 
( देखें ) कह सकते हैं । प्रतिक्कति के लिए आवश्यकता इसी वात कौ है कि वह 
देखने में किसी प्राणी या वस्तु के ठीक समान जान पड़े | इसम स्त्रथ उस कृति या 
वस्तु का भाव मुख्य है, जो प्रतिक्कात कहलाती है। अनुकृति का अर्थ है-- 
किसी के अनुकरण पर बनाई हुई चीज | प्रतिकृति से अनुक्ृति दो बातों मे भिन्न 
है। एक तो किसी प्राणी या वस्तु को देखकर उसके अनुकरण पर जो कृति प्रस्तुत 
की जाती है, वही अनुकृति कहलाती है। इसमें अनुकरण का भाव ही मुख्य 
होता है, स्वयं उस कृति के अस्तित्व का भाव गौण रहता है । दूसरे, यह सदा 
किसी श्रन्य वस्तु, व्यक्ति आदि के श्रनुकरण पर प्रस्तुत की जाती है; इसलिए यह 
सदा कृत्रिम ही होती है, प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं हो सकती । नकल ग्रखी 
.भाषा का शब्द है, जिसका मौलिक श्रर्थ है--स्थानान्तरण अर्थात्‌ एक से दूसरे स्थान 
यर ले जाना । पर व्यावहारिक रूप में यह उस वस्तु, लेख आदि का वाचक शब्द है, 
जो किसी वस्तु या लेख के अनुरूप या अनुकरण पर प्रस्तुत हुश्रा हो । नकल इसी 
लिए अनुकृति, प्रति, प्रतिक्ृति श्रौर प्रतिलिपि चारो की समानक है । रों तो 

. संस्कृत में प्रति के अव्यय ओर संज्ञा रूप में अनेक भ्रर्थ हैं, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग म 
अति किसी पुस्तक, लेख, चित्र श्रादि की बहुत-सी प्रतिक्ृतियों में से किसी एक 
अथवा प्रत्येक का वाचक स्वतन्त्र शब्द है । हम कहते हँ--( क ) इस पुस्तक की 
एक हनार प्रतियाँ छुपी थीं; (ख) इस लेख की एक प्रति हमने अपने पास भी र 
ली है; और ( ग ) अपने चित्र की तीन प्रतियाँ तैयार करा लो । अर्थात्‌ ठीक 
एक ही तरह की जो बहुत-सी चीजें छुपी या लिखी गई हों, उनमें से प्रत्येक उसकी | 
प्रति कहलाती है | प्रतिलिपि सदा हाथ की लिखी हुई ( अथवा श्राज-क्ल ट्ण | 


छ स्थूल रूप में इसी लिए कि मूरा मुख्यतः प्राणियों और देवताओं की 
ही होती है; पर प्रतिकृति प्राणियों के सिवा दूसरे पदार्थों या वस्तुओं को भा 
द्वोती है । LS 


उ 
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2४ | श्द्प्‌ प्रतिक्कति 
he 06 नि 

री यंत्र से टंकित या टाइप की हुईं ) वह प्रति होती है, जो किसी लेख को देखकर 

| ठीक उसके श्रनुरूप प्रस्तुत की गई हो | जैसे--जो पत्र उन्हें भेज रहे हो, उसकी 
त एक प्रतिलिपि भी अपने पास रख लो । अनुलिपि किसी लिपि या लेख की वह f 
ह अनुक्कति कहलाती है जो लिखावट और व्योरे की सभी बातों के विचार से टीक { 
या ज्यों की त्यों या अपने मूल के अविकल समान हो | जत्र किसी प्राचीन लिपि में लिखे | 
- हुए लेख पूरे पढ़े नहीं जाते, तव उनकी अनुलिपि प्रस्तुत करके दूसरे विद्वानों 

न्न | के पास पढ्ने के लिए भेजी जाती है । किसी ब्यक्ति की लिखावट की भी अनुलिपि 

गत | होती है, जो वहुधा दूसरों को दिखलाने के लिए प्रस्तुत की जाती है | प्रस्तुत प्रसंग 

झ्य | म मूल वह चीज कहलाती है, जिसकी कोई अनुक्रति, प्रतिकृति या प्रतिलिपि 

दा | प्रस्तुत की गई हो । हम कहते हँ--( क ) यह श्रनुकृति ( या प्रतिक्कति ) मूल 

परह | से टीक मिलती-जुलती है; अथवा ( ख़ ) मूल से मिलाकर देख लो कि यह 

त्री ' प्रतिलिपि ठीक हुई है या नहीं । दूसरे प्रक्षगो में मूल के कुछ ओर ञ्रथ भी 

[न ह। किसी वर्ग में जो चीज सबसे पहले तैयार हुई हो ओर जिसके श्रनुकरण पर 

हे उस वर्ग की बाकी और सब चीजें वनी हों, वह भी मूल कहलाती है | जैसे--यों 

ती तो अब इस चित्र की बहुत-सी प्रतिक्ृतियाँ बन गई हैं; पर मूल चित्र अभी तक 

तो । चित्रकार के उत्तराधिकारियों के पास है । ग्रन्थों रोर साहित्यिक स्चनाओं के क्षेत्र 

म | म मूल वह अन्थ (या लेख ) कहलाता है, जिस पर टीका-रिप्पणियाँ, भाध्य आदि 

स्क | मठुत हुए हों ग्रथत्रा जिसके सम्बन्ध में कोई विचार-विमर्श या समीक्षा दो रही 


दो। जो करिसी स्थान पर सबसे पहले रहा हो, वह भी मूल निवासी कह 


|| 
रख लता है; जैसे--अफ्रिका के मूलः निवासी श्व धीरे-धीरे कम होते जा रहे हं । 
रक . परिरूप संस्कृत रूप में परि उपसर्ग लगाकर बनाया हुआ नया शब्द है; और 
[की | इका सम्बन्ध मुख्यतः कला और शिल्प के चेत्रों से है। यह किसी 
कण | चननेवाली वस्तु का ऐक्षा ्रारम्भिक और प्रायः छोटा रूप होता है, जो उसके 


त | Sn पर बननेवाली वस्तु के श्राकार-प्रकार, रंग-ढंग आदि का स्वरूप बतलाने 
लए. विचारार्थ प्रस्तुत किया गया हो | यह बनावट या रचना के ढंग और 


SRR 


® इक अर्थ में हिन्दी में इसका पर्याय “आदिम? भी प्रचलित है । 
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प्रतिकृति है 


SR Se 
सलल रका ड 
प्रकार मात्र का सूचक होता है । कपड़ों पर बेल-बूटों आदि के लधल 


प्रकार होते है ( चाहें वे पहले अनुकंति के लिए प्रस्तुत किये गये हों, चदे प्रस्तुत 
होकर सामने श्राये हों ), वे सब उसके परिरूप कहलाते ह हमारे 
हाँ का पुराना शब्द भाँत (सं० भेदतः या भाति ?) है, जो घीरे-्धी र मस्ता जा 
रहा है | हम कहते हँ- (क) श्राजकल बाजार में नये-नये परिरूपों (या भाँतो) 
की साड़ियाँ आई हैं; और (ख) उन्होंने बिलकुल नये परिरूप (या भाँत) का बाग 
या मकान बनवाया है। आशय यहो होता है कि उसकी बनावट का ढंग शौर 
ऊपरी रूप-रंग बिलकुल नई तरह का है। अभिप्राय यों तो उद्देश्य 
( देखें ) के. वर्ग का शब्द है; पर कला के क्षेत्र में ग्राज-कल यहं एक नये श्रथ 
से युक्त हो गया है। इसका प्रयोग वहुधा चित्र-कला ओर मूत्ति-कला 
में ऐसे अवसरों पर होता है, जहाँ उनके . स्चना-प्रकार और परिरूपों आदि का 
्रालंकारिक या संजावट की दृष्टि से विचार होता है | यो तो मूर्तियों श्रादि के 
अलंकरणों और परिरूपों में अनेक प्रकार के भावं मिले-जुले रहते हैं; पर उनमें 
जो आशय, भाव या विचार प्रधान होतां ्रथवा मुख्य रूप से सपष्टतः सामने 
दिखाई देता है, वही अभिप्राय कहलाता है । ऐसा अभिप्राय बीच-त्रीच में 
प्राय: व्यक्त होता रहता है | हेम कहते हैं--ताज-महल की ्रालंकारिक ऋतियों 
( या कला.) में दो अभिप्राय मुख्य रूप से देखने में श्रोते हैं; एक तो मोर का 
शरोर दूसरा सरो ( वृक्ष विशेष ) का; अथवा भारतीय चित्र-कला में बहुधा कमल 
का अभिप्राय देखने में श्रांता है । आशंय यही होता है कि उक्त स्चनाश्रो 
में प्रावः मोर, सरो या कमल की-सी आकृतियाँ ही श्रधिक दिखाई देती हैं | 
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प्रशंसा ( 275९ ) . 
गुण-कीत्तन-गुणानुवाद इ्न्ञाधा (Commendation) 
गुणानुवाद ( Encomium ) सराहना ( Acclaimation ) 
तारोफ=प्रशंसा स्तवन (Extolment) 

प्रशस्ति ( Glorification ) स्तुति ( Panegyric ) 
॥ बड़ाई ( 201087 ) ' नै 


इस वग के शब्द ऐसे कथनों के वाचक हैं जो किसी के अच्छे काम या बातों 
की मान्यता के सम्बन्ध में होते हैं | जब हम कोई अच्छा काम, चीन या बात देखः 
॥ | र मसन्न होते हें . और अपनी वह प्रसन्नता अच्छे शब्दों में दूसरों पर प्रकट करते 
क | है, तब हमारा ऐसा कथन उस काम, चीज या वात की प्रशंसा करना कहलाता 
र है। ररी तारीफ और हिन्दी सराहना# ( सं० श्लाघा ) भी इसके समानक 
ने ही हैं। प्रशसा से सराहना इत दृष्टि से कुछ और ग्रागे बढ़ी हुई है कि 
मि सराहना मं प्रायः जी खोलकर और कुछ ग्रधिक प्रशंसा.की जाती है | किसी के 
| उणा का अच्छा और यथेष्ट वर्णन ही गुण-कीर्त्तन या गुणाबुबाद कहलाता है । 
अथ की दृष्टि से दोनों एक ही हैं । इनमें प्रायः साधारण गुणों का भी बढ़ा-चढ़ाकर 
वर्णन किया जाता है | मध्य युग के कवि अपने श्राश्रयदाता राजा्रों, रईसों प्रादि 
का ( अपने काब्यों आदि में ) यथेष्ट गुणानुचाद करते थे । भक्त भी अपने इष्ट 
1 का गुणानुवाद करना अपना कर्तव्य समझता है । बड़ाई हिं० बड़ा का 
भोवनयाचक रूप है । जब्र हम किसी को किसी. बात में बहुत बड़ा ( या बहुत 
अच्छा ) समभते हैं, (तब उसके बड़प्पन ( या अच्छाई ) के सम्बन्ध में लोगों 
से जो पशसात्मक बाते कहते हैं, वही उनकी बड़ाई कहलाती है | साधारणतः यह 
भी कहा जा सकता है कि प्रशंसा या सराहना तो प्रायः बड़ों का बराबरवालों के 


i A 


ERTRESEIS IRI 


| 


[मः & सराहना हिन्दी में सकर्मक क्रिया के रूप में भी और खी० संज्ञा के 
हे भे भी प्रयुक्त होता हे। जैसे--(.क ) उन्होंने इस सद्भाव के लिए 
पको बहुत सराहा; और ( ख ) आपके इस सद्भाव की बहुत सराहना कौ) 
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प्रशसा 


—————— ES TS 
सम्बन्ध में होती है, पर बड़ाई प्रायः बड़े लोग द्वी अपने से छोटे लोगों को करते हें 


ओर इसमें उनका उद्देश्य उन छोटों को भी श्रपेक्षया बड़ा सिद्ध करना होता हे# | 
इलाघा सं० छाप से वना है, जिसका मूल अर्थ है--भरोसा या विश्वास करना | 
इसका एक और र्थ होता है--श्रमिमान या गर्व करना | जबर हम किसी को 
कोई वात उसके लिए ( अथवा अपने लिए ) श्रभिमान या गव की -वस्ठु समझकर 


` उसकी अधिक प्रशंसा या सराहना करते हैं, तत्र इसे इलाघा कहते हैं । इसी से 


आत्म-इलाघा पद बना है, जिसका श्रर्थ होता है--श्रभिमान या गव॑-पूर्वर 
अपनी प्रशंसा श्राप ही करना | इसका उद्देश्य किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों या 
विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान श्राकृष्ट करना होता है। स्तवन और 
स्तुति दोनों स्तु धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है-प्रशंता करना, सराहना 
आदि । पर ्राशय के विचार से स्तवन अपने वर्ग के सभी शब्दों से बहुत श्रागे 
बढ़ा हुआ है । किसी बड़े की कीत्ति और यश का विस्तार करने के लिए हम जी 
खोलकर उसकी जो प्रशंसा करते हैं, वही उसका स्तवन कहलाता है । स्तुति 


ओ बहुत-कुछ वही है जो स्तवन है, परन्तु व्यवहार की दृष्टि से श्राज-क्रल स्तुति 


का प्रयोग प्रायः देवी-देवताओं के शुणालुवाद के सम्बन्ध में ही होता है।। 
प्रशस्ति का साधारण श्रथ भी प्रशंसा या स्तुति ही है; परन्तु प्राचीन काल प॑ 
इसमें एक विशिष्ठ ग्रथं लगा ्रा रहा है और एक विशिष्ट क्षेत्र में इसका प्रयोग 
होता ग्रा रहा है । किसी नये राजा के सिंहासन पर बैठने के समथ राज्य में मंगल 
और शान्ति की कामना से जो ईश्वस्पप्राथना होती थी, वह प्रशस्ति कहलाती | 
थी | आगे चर्लकर राजाश्रों की वे घोषणाएँ और प्रख्यापन भी प्रशास्ति कहलाते | 
लगे, जो चट्टानों, ताम्र-पट्टों आदि पर खुदवाकर कुछ प्रमुख स्थानों पर, | 
'जन-साधारण की जानकारी के लिए, लगवा दिये जाते थे। इससे और रागे | 
बढ़कर यह शब्द्‌ उन पंक्तियों का वाचक हो गया था जो प्राचीन काल के ग्रन्थ | 


& रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई ।--कोई तुलसीदास । ह 
. † इस प्रकार के गुगानुवाद से युक्त जो पद्यात्मक रचनाएँ होती हैं, उन्द 
स्तोत्र कहते हैं; जैसे ढुगा-स्तोश्र, शिव-स्तोत्र आदि । 
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१८६ 
डिः अअइसफेफं चमक. 
अपने ग्रन्थों के आरम्भ या अन्त में इस दृष्टि से रखते थे कि लोगों को ग्रन्थकार 
ग्रन्थ श्रौर उध्तके विषय आदि का साधारण परिचय हो जाय& | पर आज-कल 
प्रशस्ति वह बढ़ी-चढ़ी और ( प्रायः लिखित ) प्रशंसा कहलाती है, जिसमें किसी 
के गुणों, विशेषताओं आदिका विशद भौर विस्तृत विवेचन होता है, और 
जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसके कामों को बहुत बढ़ाकर लोगों के' हस 
रखना होता है । 


प्रत ( Question ) 
अनुयोग ( Querry ) पूछना ( 45६ ) 


जिज्ञासा पृच्छा-पूछना 
हिन्दी में साधारणतः किसी से कुछ प्रश्न करना का भी वही श्रर्थ माना 
जाता है, जो पूछना का प्रचलित है | फिर मी दोनों में कुछ ग्रन्तर है । पूछना 
स० १च्छुन से व्युत्पन्न है; ओर इसका प्रयोग ऐसे अवसर पर या प्रसंग में होता 
४ जव हम कोई साधारण बात जानने के लिए किसी से कुछ कहते हैं । यह बहुतः 
अचलित रौर सार्विक शब्द है, ओर इस पर किसी तरह की कोई रंगत नहीं चढी 
ह्‌ | हम पूछते हैं क ) मोहन का घर कहाँ है? ( ख ) ्राप हमारे साथ. 
जलगे या नहीं ? ( ग ) इस कपड़े ( या पुस्तक ) का क्या दाम है ? ( घ ) आज. 
की डाक आई या नहीं ? श्रादि । इस प्रकार बिलकुल साधारण रूप से और 
साधारण कामों के सम्बन्ध में कुछ जानने के लिए हम किसी से जो बात कहते” 
हर बढी पूछना कहलाता है । प्रश्न मी है तो वहुत-कुछ यही, फिर भी एक तो 
स सस्कति-सूचक और साहित्यिक शब्द है; दूसरे इसमें एक और भाव भी 
ए है | जब कई गूढ़ या गम्भीर बातें एक साथ पूछी जाती eb Ul rcs तब उनमें से हर 


ल्क भागे चलकर ऐसी पंक्तियाँ पुष्पिका कहळाने लगी और इनमें, 
“कार अथवा छिपि-काळ आदि का भी उल्लेख होने छगा । 
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बात, अपने अलग रूप में, प्रश्न कहलाती है । हम कहते हँ- मारे प्रश्न-पत्र 
अं कुल ६ प्रश्न थे, जिनमें से पाँच का उत्तर देना आवश्यक था; ..श्रथबा उनका 
पहला प्रश्न ही इतना विकट था कि सुनते ही सब लड़के घबरा गये । पच्छा 
प्रिलकुल वही है, जो पूछना दै । संस्कृत में अनुयोग के कई र्थो में पहला 
अर्थ प्रश्न करना या पूछना ही है; पर इसका प्रयोग मुख्यतः ऐसे प्रश्नों के 
सम्बन्ध में होता है जो या तो ( क ) किसी प्रकार के सन्देह की निवृत्ति के लिए 
किये जाते हैं; या ( ख ) जहाँ हम किसी कथन की सत्यता मानने में असमथ होते 
हैं | प्रतिलिपि करते समय जब कोई शब्द हमारी समक में नहीं आता श्रथबा 
हमें टीक नहीं जान पड़ता, तत्र हम उस शब्द के आगे अनुयोग-सूचक चिह्न लगा 
देते हैं, जो इस रूप में होता है-? दम यह भी कहते हैं--गुरुजनों की श्राज्ञा के 
सम्बन्ध में हमें कभी अनुयोग नहीं करना चाहिए। आशय यही .होता है कि 
उनके ठीक और पालनीय होने में सम्देह नहीं करना चाहिए,। जिज्ञासा मुख्य 
रूप से कोई वात जानने की वह इच्छा है जो केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए 
होती है.। हम जो बात नहीं जानते या नहीं समझते, फिर भी जिसे हम अपनी 
ज्ञान-वृद्धि या सन्देह की निवृज्ञि के लिए जानना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में 
कहते है-इस विष्रय में हमारे मन में एक जिज्ञासा उपपन्न हुई है। जिज्ञासा बहुत 
बड़ सें और नम्रतापूर्वक की जाती है; और जिज्ञासु के श्रज्ञान या श्रपरिचिति 
की सूचक होती है। : FE 
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) १६१ प्रेम 
| ु प्रेम ( ८०४९) 

मे अनुराग ( Affection ) राग ( Passion ) 

: | आसक्ति A2chment ) - लगन 

के | प्यार, प्रीति व्यामोह=मोह 

ए. | ग्रणय . सर्य ( 4112८९) 

1 मित्रता।( Friendship ) सद्भाव ( ७००१ छु! ) 

गा  मित्रःभात्र (7८2012055)  सदू-भावना-सदू-भाव 

के मोह ( Infatuation ) सौहादं-मित्र-भाव rie 

के 


इस वर्ग के सभी शब्द मनुष्यों के ऐसे पारस्परिक व्यवहारों और सम्बन्धो के 
सूचक हैं, जो श्रापसी चाह, संग-साथ, सहानुभूति आदि के भाव से उन्न होते 
Ee! इस वर्ग का मुख्य शब्द प्रेस भी दुःख, सत्य श्रादि शब्दों की तरह आर्थी 
|` देष्टि से बहुत व्यापक है। ऊपर की ओर यह ईश्वर और सारे विश्व या प्राणी- 
| प तक पहुँचता है; और नीचे की ओर वह तुच्छ कामासक्ति तक के च्चेत्र में 
। हा दिया जाता है | पर है यह वस्तुतः पवित्र और शुभ ही। यह सदा दो 
। प कौ अपेक्षा रखता है; और अनुराग, प्रणय,स्नेह रादि का बहुत उत्कृष्ट 
| रूप है । लौकिक व्यवहार में यह प्रायः संग-साथ से अथवा रूप, गुण आदि के 
मोह से उत्पन्न होता है और अपने विशुद्ध रूप में सदा स्तार्थ-रहित होता है । | | | 
| सायसाधन की भावना इसके लिए. घातक ही होती है। श्रनेक अवसरों पर यह IE 
| नडे सा्थत्याग भी कराता है । यह छोटे-बड़े, शिक्षित-अ्रशिक्षित सभी प्रकार | 
| के लोगों में होता है; यहाँ तक कि कभी-कभी भिन्न प्रकार और विरोधी प्रकृति | 
। केजीबननतुश्ं तक में देखा जाता है । इक्षमें सुख और सन्तोष के सिवा और [AF 
¦ ई प्रतिफल न तो मिलता ही है और न उसकी कामना ही की आती है। देश 
शाहि आदि से होनेवाला प्रेम इसी .कां में आता है । शृ गारिक , क्षेत्रवाले 
मणय से इसे मिलाना टीक नहीं है। - , - 

अचुराग शब्द राग में “श्रनुश उपसर्ग लगने में बना है | राग का मुख्य 
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अर्थ है--उम्र मनोबिकार ,और विशेषतः काम-वासनावाला विकार । इसका 
विपर्यय “विराग? है । किसी विषय या व्यक्ति की ओर शुद्ध भाव से मन लगना 
ही अनुराग है । इसका प्रयोग प्रायः अच्छे अ्रथों में ही होता है । जैसे--कविता 
या देश के प्रति होनेवाला अनुराग । शृ गारिक क्षेत्र में यह आरम्भिक या हलके 
प्रेम का भी सूचक होता और प्रायः स्नेह का अर्थ देता है। व्यक्तियों के विचार 
से यह एक पक्ष में भी दो सकता है और दोनों पक्षों में भी। हो सकता है कि 
किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अघुराग तो हो, पर वह हमसे अलग या दूर रहना 
चाहता हो । आसक्ति वह है जिसमें मन दूसरी बातों या व्यक्तियों से बहुत-कुछ 
हटकर विशेष रूप से किसी एक वात या व्यक्ति में लगा रहता है और जल्दी 
उससे ्रलग नहीं होना चाहता | यह अनुराग का कुछ बढ़ा हुआ शौर 
बिलकुल एक-पक्तीय रूप है । इसमें दूसरी ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया 
नहीं होती; हाँ उससे प्राप्त होनेवाले प्रतिफल ( सुख, सन्तोप्र आदि ) की कामना 
अवश्य रहती है। मोह सं० मुह_ से बना है, जिसके श्रर्थ हैं--स्तब्ध या चेतना- 
हीन होना, घबराना, चकित होना, भूलना, भव्कना आदि ! मुख्यत; यह मन 
की उस अवस्था का वाचक है जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण -सत्य का टीक स्वरूप 
पहचानने में असमर्थ हो जाता है | इसी लिए धार्मिक क्षेत्र में यह उस स्थिति 
का वाचक हो गया है जिसमें मनुष्य ईश्वर या ब्रह्म को भूलकर मौतिक जगत को 
. हो सत्य समझने लगता है; और उके फेर में पड़कर धोखा खाता और हानि 
सहता है। इसका एक अच्छा उदाहरण रामायण मै 'नारद-मोह? के प्रकरण में 
आया है जो बहुत प्रसिद्ध है। लौकिक क्षेत्र में इसका अर्थ होता है--किसी 
चीज के झूठे प्रेम में इस प्रकार फँसना कि न्याय, सत्य श्रादि का उचित ध्यान न 
रह जाय | जहां हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, वहाँ यदि हम किसी 
मनोविक्रर के फेर में पड़कर ना-समकी का काम करने लगें, तो यह हमारा मोह 
कहलावेगा । जिस अनुराग या आसक्ति के कारण हमारी बुद्धि पर परदा पड़ 
जाय, वही मोह है। साहित्य में यह ३३ संचारी भावों में से एक माना गया है; 
और चिन्ता, दुः, भय आदि के कारण होनेवाली विकलता को इसका लक्षण 
कहा गया है | व्यामोह के मूल अर्थ तो हैं--चेतना का नाश, मन की विकल! 
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श्रादि; वर: साधारणतः लोक-व्यवहार में यह भी मोह का ही पर्याय हो 
गया है । मोह श्रौर व्यामोह में ग्रन्तर यही है कि मोह तो मुख्यतः 
धार्मिक रौर सामाजिक चेत्रों का शब्द है; पर व्यामोह बिल्कुल सार्विक 
शब्द है; और मन की उस स्थिति का वाचक है, जिसमें मनुष्य 


किसी चीज या वात के धोखे या -फेर में पड़कर इधर-उधर भटके 


लगता है या अपने कत्तव्य भ्रथवा उचित मार्ग से च्युत हो जाता है! 
प्यार श्रौर प्रीति लौकिक व्यवहार के और समानार्था शब्द हैं और प्रायः बरारी 
के भाव से युक्त हैं । इनमें अचुरागवाले तत्त्व मी हैं ओर स्नेहवाले, तत्र मी ) 
अर्थात्‌ शृ'गारिक चेत्र में भी इसका प्रचलन है श्रौर सामाजिक ज्षेत्र में मी) 
प्रणय मुख्यतः शृ गारिक क्षेत्र का शब्द है | यह स्त्री-पुरुष के उस प्रेम का वाचक 
है जो साधारण अजुराग या स्नेह से बहुत-कुछ ्रागे बढ़ा हुआ होता है ॥ 
इसमें विशुद्ध प्रेमवाली उत्कृष्टता का भी कुछ भाव है और डढ़ता तथा पुष्टता का 
भी। मित्रता बहुत-कुछ बुद्धि तथा वय से सम्बन्ध रखती और प्रायः बरारी 
वालों मं तथा स-कारण होती है | संस्कृत मनवाले लोगों में ही मित्रता होती 
है, श्र-संस्कृत मन और अ-परिपक्क बुद्धिवालो में नहीं होती । यह किसी प्राकृतिक 
सम्बन्ध को अपेक्षा नहीं रखती; . हाँ परिस्थितियों और स्वाभाविक समानताओं हे 
अवश्य उत्पन्न होती श्रोर समय पाकर दृढ़ तथा स्थायी होती है। इसकी एक 
विशेषता यह, है. कि यह मित्र के लिए बहुत-कुछ स्वार्थ-स्वाग भी कराती है } 
मित्र-भाव वह है जिसमें वास्तविक मित्रता न होने पर भी बहुत-कुछ वैता ही 
आचरण या व्यवहार किया जाता है, जैसा मित्रों में होता है । हम किसी अपरि- 
चित या विरोधी से भी,मित्र-भाव से मिलते हैं । लगन (हिं० लगना ) भी वही है 
जो आसक्ति है; फिर भी लगन का प्रयोग मन की वह वृत्ति सूचित करने के लिए 
होता है, जिसमें मनुष्य एकाग्र चित्त तथा शान्त भाव से किसी बात या काम में 
लगता है | जैसे--भजन या संगीत की लगन । शर गारिक क्षेत्र में किसी के दर्शन 
SU पा र है की किसी का संग-साथ रहने 
व्यक्तियों और समाजं रत हे 1002 शब्द्‌ र ” 

हे 1 है। सद्भाव का शब्दार्थ है-अ्रच्छा भाव क़ 
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OC 
बिचार | प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ होता है -किसी व्यक्ति के प्रांत मन में अच्छे 
भाव या विचार रखना; उसके श्रनिष्ट, अपकार आदि का विचार न करना | यह 
एक श्रोर से भी हो सकता है और दोनों ओर से मी । इसके लिए शुभ कामना 
का भाव आवश्यक होता है; और मन में किसी प्रकार का द्वेप या विरोध नहीं रहने 

दिया जाता | इसी को सद्भावना भी कहते हैं। स्नेह का एक अ्र्थ चिकनापन 
और दूसरा र्थ तेल मी है । प्रस्तुत प्रसंग में यह मनुष्यों के ऐसे आपसी 
व्यवहार का सूचक है, जिसमें पारस्परिक वैर-विरोध आदि के लिए कोई अवकाश 

| न हो, और साथ मिलकर बैठने ओर वात-चीत करने में विशेष श्रानन्द या सुख | 
मिलता हो | व्यवहार में रूखापन नहीं होना चाहिए, ख्िग्धता होनी चाहिए; 
यही स्नेह है । यह स्वाभाविक मी हो सकता है और मित्रता की तरह संग-साथ 
से उचन्न भी । अनुराग से स्नेह कुछ बढ़ा हुआ तो होता ही है; इसके सिवा 
इसमें कुछ ओर श्रन्तर भी है । अनुराग तो मूर्त श्रोर अमूर्त दोनों के प्रति हो 

“सकता है, पर स्नेह सदा व्यक्तियों में ही होता है । हम कहते हैं--नये कार्यकर्ताग्रो 

में परस्पर बहुत स्नेह है | आशय यही होता है कि वे लड़ते-फगड़ते नहीं, श्रोर 

अच्छी तरह मिलकर सत्र काम करते हैं। सोहाद सदा दो व्याक्तयों या पक्षों में 

"होता है। इसका अस्तित्व उसी दशा में माना जाता है, जत्र दोनों ओर यथेष्ट | 

“और समान सद्भाव हो । यह उतना दृढ़ और पुष्ट नहीं होता, जितनी मित्रता होती | 

| 


५ 
5 


है | इतना ही होता है कि इसमें एक दूसरे के मंगल और हित का उचित ध्यान | 
खा जाता है । । 
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१६५ बढ़ा 
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बड़ा ( 7४126 ) 


बृहत्‌ ( Enormous ) महान्‌ ( Get ) 
भारी ( 28 आंशिक रूप में ) बिशाल ( ८००४४४ आंशिक 
महत्‌ ( Stupendous ) रूप में ) 


वड़ा (सं० बड़) वह कहलाता है, जो श्रपने क्षेत्र वा वर्ग में साधारणतः सें 
की तुलना में आकार, महत्व, मान, विस्तार श्रादि के विचार से बहुत कुछ थ्रागे 
बढ़ा, ऊपर उठा या इधर-उधर फैला हो । इसका विपर्याय छोटा है; श्रतः कहा 
जा सकता है कि जिसके सामने उस तरह के और सब छोटे जान पड़ते हों, वही 
वड़ा है | किसी के चार लड़कों में से जो पहले पैदा हुश्रा दो, वही वड़ा होगा; 
चार चित्रों में से अधिक लम्बाई-चौड़ाईवाला चित्र बड़ा होगा; और चार 
्रादमियों में अधिक वय, विद्या, बुद्धि, धन-सम्पति आदि में श्रोरों से प्रमुख बड़ा 
कहलावेगा | कमरा, नदी, पहाड़, मैदान, लकड़ी, सन्दूक सभी श्रपने वर्ग में दूसरे 
छोटो की तुलना में बड़े हो सकते हँ । भारी ( सं० भार ) मूलतः वह कहलाता 
है, जिसका या जिसमें भार अधिक हो--जो तौल में अधिक हो । जेसे-भारी 
कम्बल, भारी पत्थर, भारी बोझ, भारी शरीर आदि । पर अपने विस्तृत श्र्थ में 
इसका प्रयोग वहाँ होता है, जहाँ आकार, मान श्रादि की श्रधिकता सूचित करना 
अर्भीष्ट होता है। कोई पदार्थ या व्यक्ति बड़ा तो बहुधा औरों की तुलना में दी 
डोता है; पर भारी होने में तुलना का उतना ग्रधिक भाव नहीं है, जितना स्वयं 
उस पदार्थ या व्यक्ति के भार: का | हमारे लिए काम भी मारी हो सकता है, 
चलना भी और संकट भी | इस दृष्टिं से जिसका निर्वाह या. वहन करना कठिन हो 


वह भी हमारे लिए भारी होता है | इसी से लाक्षणिक रूप मँ। ऐसे प्रयोग भी 
LOU CU 3 SURI 0० UR ETE 


यहाँ भार का प्रयोग उसके परम विस्तृत ओर व्यापक अर्थ में किया 
गया है, जिसमें सभी प्रकार के महत्त्वों का अन्तर्भाव होता है | 
_ _ हमारे यहाँ ळाक्षणिक रूप में भारी के जैसे प्रयोग होते हैं, वैसे अँगरेजी 
में बिग (3310 ) के नहीं होते । इसी लिए हमने ऊपर इसे आंशिक रूप में 
डी भारी का समानक माना है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 
|, 
११/ 
F 
| 
|, 


पम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बड़ा २६६ 
ME EE (२ 3 ननन्नयामतानिलनिलिनितिनिििछी, 
होते हैं--( क ) हमारा दो दिन वहाँ ठहरना :उसके लिए भारी हो गया; 
( ख ) बीमारी की हालत में दिन बिताना भारी होता है, आदि | हम यह भी 
कहते हैं--( क ) हमें देखते ही उसका मुँह भारी हो जाता है; या ( ख ) आज 
मन कुछ भारी जान पड़ता है । ऐसे अवसरों पर मुँह या मन पर किसी प्रकार के 
| मानसिक भाव का भार ग्रा पड़ना सूचित होता है । ब्रहत्‌ वह कहलाता है, जो 
आकार, मान, विस्तार श्रादि के विचार से औरो से बहुत आगे बढ़ा हुआ हो, 
और इस दृष्टि से यह बड़ों की तुलना में भी बहुत बड़ा होता है। इसमें साधारण | 
सीमाओं से बहुत ञ्रागे बढ़े हुए होने का भाव मुख्य है । बृहत्‌ जन-समूह, बृहत्‌ ' 
शब्द-कोश, ब्रह्‌ साम्राज्य आदि प्रयोगों में बड़े-बड़े जन-समूहों, शब्द-कोशों | 
और साम्राण्यों की ठुलना में भी बहुत बड़े होने का भाव है | महत्‌ ओर महान्‌ । 
अर्थ और ब्युपत्ति दोनों के विचार से बहुत कुछ एक ही हैं । इनकी विशेषता 
यही है कि ये अंश, मर्यादा, योग्यता आदि की यथेष्ट अधिकता या विपुलता के 
सूचक शब्द हैं | मुख्य रूप से इनका प्रयोग या तो अमूर्त्त भावनाश्रों के सम्बन्ध में 
या उनसे युक्त व्यक्तियों आदि के सम्बन्ध में होता हे; पर वे भावनाएँ मंगलकारक 
या शुभ होनी चाहिएँ | जैसे--महती ( महत्‌ का ख्री० ) कृपा, महान्‌ कलाकार | 
आदि । महात्मा, महादेश आदि में का महा भी इसी महान्‌ का एकरूप है। | 
बिशाल का मुख्य ग्रर्थ है--आकार, महत्त्व, विस्तार, शक्ति आदि के विचार से | 
बहुत बड़ा । पर यह बड़प्पन ऐसा होना चाहिए जो या तो हमें चकित कर सकें | 
या जल्दी जिसकी हम कल्पना भी न कर सके । जैसे-भारत विशाल देश है। | 
कुछ अवस्थाओं में इसका प्रयोग केवल भन्यता, श्रेष्ठता, सुन्दरता आदि की | 
अधिकता सूचित करने के लिए भी होता है । जैसे--विशाल नेत्र, विशाल बाहु, | 
विशाल हृदय आदि । 
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28७ बदनामी 


बदनामी ( 2०2! ) 
अपबाद्‌ ( 21०१५५) अपयश (18००/०५ )- 
अपकीत्ति ( 1०m} ) कुख्यति ( 11-1०90/० ) 


बदनामी फारसी भाषा का शब्द है; और इसका श्रर्थ है--किसी के नाम 
के सम्बन्ध में लोक में होनेवाली निन्दा | जब कोई श्रच्छा या प्रतिष्ठित श्रादमी 
नीति श्रोर मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कर बैठता है, तब समाज में उसकी जो 
निन्दात्मक चर्चा फैलती है, वही बदनामी है । अर्थात्‌ कोई श्रनुचित या निन्द 
नीय काम करने पर समाज में जो विपरीत धारणा फैज्ञती है, वही नन-साधारण की 
चर्चा का विषय बनने पर वदनामी कहलाती है | वदि कोई बहुत बढ़ा अधिक्रारी 
बहुत बड़ी रकम रिश्वत में ले ले, या खुलकर अन्याय, पत्ष-पात या खार्थ-साधन 
करने लगे ग्रथवा कोई बड़ा नेता या रईस किसी प्रकार चरित्र-श्रष्ट हो जाय, तो 
समाज को पता चलने पर जगह-जगह उसकी जो चर्चा होने लगेगी, वही उसकी 
बदनामी होगी । जो आदमी जितना-ही बड़ा वा मान्य होगा, उसकी बदनामी 
भी उतनी ही बड़ी होगी | अपवाद मी बहुत कुछ वही है, जो बदनामी है; 
पर यह बदनासी की अ्रपेज्ञा कुछ हलका श्रौर प्रायः क्षणिक या श्र-स्थायी होता 
है; और इसका क्षेत्र भी अपेक्षया कुछ कम विस्तृत होता हे | इसका सम्बन्ध 
नहुषा किसी एक कार्य या घटना से होता है; और हो सकता है कि बहुत-से लोग 
किसी अपवाद को.ठीक न भी मानें | मनुष्य बदनामी के कारण समाज की दृष्टि 
में जितना ्रधिक.रिर जाता है, उतना ्रधिक अपबाद के कारण नहीं गिरता | 
अपकीत्ति श्रौर अपयश भी इस दृष्टि से बहुत-कुछ एक हैं कि. कीर्ति श्रौर 
परा एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं; फिर भी दोनों में कुछ अन्तर श्रवश्य है । 
दे०-“प्रशांस? के श्रन्तगत 'कीत्तिः ) अपश्चीत्ति बहुधा ऐसा श्रनुचित काम करने 
पर होती है, जो पहले की श्र्जित कीर्ति के लिए घातक सिद्ध हो | अपकीत्ति 
ह pe कुछ कीर्ति चली आ रही हो; पर अपय के 
पहले का कुछ यश वर्तमान भी हो । एक साधारण 

आदमी को भी बिना.कुछ किये, केरल. घटना-चक्र या संयोग से ही अपयश 
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बाधां १६८ 


मिल सकता है | हम कहते--इस रोगी का मरना तो श्रवश्यम्भावी था, पर बेचारे 
हकीम जी के भाग्य में व्यर्थ का अपयश वदा था | श्र्थ के विचार से कुरव्यति 
भी बहुत कुछ वही है, जो बदनामी है; फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है। 

| बदनामी किसी एक काम यां बात से भी हो सकती है, पर कुरव्याति प्रायः 

| निरन्तर छोटे-मोटे बहुत-से अनुचित काम करते रहने पर ही होती है | श्रर्थात्‌ 
कुख्यात व्यक्ति के सम्बन्ध में लोग प्रायः यही समकते हैं कि यह बराबर कुछ बुरे | 
काम करता रहता है । 


र्‌ 
पि 
\ 


बाधा ( Obstacle) 


अड्चन, अड्चल (Hinderance,)् ( Bar) 
अगल (Clog) . . रुकावट ( Iopediment ) 
` अबरोध ( 05४८५०६००) रोक=?१, रुकावट, २, बाध. 
कठिनता ( Difficulty ) रोघ ( ०४०८४ ) i 
परिघ ( 32717 ) विघ्नज्याधा 
बाधा सं० बाध से बना है, जिसके अर्थ हँ--कसना, दवाना, बाँधना आदि; 
ओर इसी लिए इन क्रियाओं के फल-खरूप होनेवाले कष्ट, रुकावट, विरोध श्रादि 
के सूचक भाव भी इस शब्द के साथ सम्बद्ध हो गये हैं । पर मुख्यतः यह उ | 
श्रवस्था, तत्व, बात या स्थिति का वाचक है जो कोई काम करते समेय हमारे मा । 
| में अथवा सामने आकर हमें वह काम करने से कुछ समय के लिए रोकती है; | 
| और जब तक हम उसे दूर नहीं कर लेते, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता | | 
श्रथ की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है; और किसी न किसी रूप में इस वेग 
के सभी शब्दों का इसमें अन्तर्माव हो जाता है । यह इन सभी शब्दों के स्थान 
पर प्रयुक्त होता है अथवा हो सकता है।.कमी तो खयं काम का स्वरूप ही बाधा 
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१६६. वाघा' 
POS nn MS विल NM 
र मयहों जता हे श्रौर कमी परिस्थियाँ श्रथवा दूसरे लोग हमारे मार्ग में बाधाएँ; 
खड़ी करते हँ । संस्कत में विशेषण रूप में विघ्न का श्रर्थ है-तोड़ने-फोड़ने | 
या नष्ट करनेवाला । परन्तु संज्ञा रूप में हिन्दी में इसका श्रर्थ भी बहुत-कुछ ( 
वही है जो बाधा का है। दोनों शब्द एक दूसरे के समानक हैं | फिर भी कुछ | 
ग्रवस्थाग्रों में दोनों का एक साथ योगिक रूप में भी प्रयोग होता ही है । हम, | 
रे ` कहते हँ--भारत ने सभी विघ्न-वाधाएँ पार करके अन्त में स्वतन्त्रता प्रात कर | 
ही ली | ऐसे श्रवसरों पर विघ्न ऐसी बातों का सूचक होता है जो हमें अपने । 
नाशक प्रभाव के कारण विफल श्रोर हतोत्साह करना चाहती हैं; और वाधा'उन 
तत्तों की सूचक होती है जो हमारा रास्ता रोकना चाहते हँ । कठिनता भी बाधा 
की ही तरह व्यापक ग्रर्थवाला शब्द है, पर इसका सम्बन्ध मुख्यतः कार्य के स्वरूप 
से ही है। यह शब्द ऐसी दशा या परिस्थिति का सूचक है जिसमें ऐसे विकट 
प्रसंग हमारे सामने आते हैं जो विशेष कौराल, धेय, परिश्रम रादि की श्रपेक्षः 
स्ते हैं| यदि मनुष्य में ये गुण न हों तो वह कठिनता दूर नहीं कर सकता } 
योग व्यक्तियों के लिए कठिनता दूर करना प्रायः सहज ही होता है । 

अइचन शब्द का ठीक, पुराना, व्युत्पत्तिक और स्थानिक रूप अड़चल्न है, 
जो अड़ना ( >रुकना )+ चलना के योग से बना है । चलते-चलते बीच में 
अड़ना या रुकना ही भावतः अड्चन या अड़चन है । ग्राज-कल ्रधिकतर 
अड्चन ही बोला और मानक रूप माना जाता है। किसी वस्तु की क्रिया या 
व्यक्ति के काम में | उसकी गति, वृद्धि श्रादि में रह रहकर जो छोटी-मोटी 
कॉठनाइयाँ, बाधाएँ या रुकावटें सामने श्राती हैं, उन्हीं को अड्चन कहते हैं # 
अड्चन से कार्य आरम्म या समाप्त करने में प्रायः देर होती है; ओर उसके कर्ता 
को चिन्तित होकर अधिक प्रयत्न करना पड़ता है | रुकावट हि० रुकना का भाव- 
वाचक रूप है | ग्रथ के विचार से है तो यह भी वहुत कुछ अड्चन के ही 
समान, पर इसमें रुकने या -ठहरने का भाव ही प्रधान है । यह श्राप से आप भी 
रग हो सकती है और किसी .दूसरे के प्रयत्न के फल-स्वरूप भी.। इसके कारण कार्ये कुछ 
ता “मय के लिए रुक या ठहर जाता है | अड्चन की तुलना में रुक्राबट कुछ 
है अधिक चिन्ताजनक होती है।. अङ्चनो से पार पाना तो उतना कठिन नहीं: 
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होता, पर रुकावटें दूर करना प्रायः, अधिक श्रम-साध्य होता है। रुकावट, मे 
कठिनाइयों या बाधाओं का रूप अपेक्षया श्रविक उम्र या तीव्र होता 'है। रोघ और 
अवरोध हैं तो बहुत कुछ एक ही, फिर भी दोनों में कुछ श्रन्तर हैँ । एकतो 
शोध की अपेक्षा अवरोध ग्रधिक तीव्र या विकट होता और, प्रायः अधिक समय 
तक काम को रोक रखता हे । दूसरे, रोध में रोक रखते की: क्रिया या. भाव प्रधान 
पर अवरोध में उ बात या तत्व की प्रधानता हें, जो रोकने में समर्थ और 
सफल होती है । तीसरे, रोध तो काम ही रोकता है, पर अवरोध उसका माग 
बन्द कर देता है । इनके कारण काम कुछ देर के लिए, पूरी तरह से और विल- 
| कुल बन्द्‌-सा हो जाता है; श्रौर इस दृष्टि से ये शब्द अड्चन ओर रुकावट 
से बहुत कुछ आगे बढ़े हुए होते हैं । कुछ श्रवस्थाश्ओं में रोध केवल काम को 
जाँच अ्रथवा उसकी गति, स्वरूप आ्रादि ठीक रखते के उद्देश्य से भी हो सकता हैं; 
पर अवरोध का उद्देश्य काम,को रोक. रखना भर होता हँ, उसमें सुधार श्रादि 
करना नहीं । अधिकारी या मालिक अपने' श्रधीनस्थ , कर्मचारियों के कामों को 
देख-रेख रखने के लिए उन पर श्रनेक प्रकार के रोध रखते हैं; पर युद्ध-क्षेत्र म 
शत्राश्नों के मार्ग में अवरोध खड़े किये जाते हैं, जिससे वे आगे न बढ़ सक। 
आसेल और परिघ एक ही वर्ग के शब्द हैं श्रोर मूलतः एक दूसरे के समानक | 
भी हैं। पुराने जमाने मे घर का दरवाजा बन्द करके अन्दर से लकड़ी का मोटा | 
डंडा दोनों और की दीवारों में किये हुए, गड्डों मे इस प्रकार फँसाकर बेड़े- बल मे 
लगा दिया जाता था कि बाहर से धक्का देते पर दरवाज़ा अन्दर की तरफ खुल | 
ज सके | यही डंडा अगेल या परिघ कहलाता था | लाक्षुणिक रूप में ये दोनों | 
शब्द उस अवरोधक तस्त के सूचक हैं जो किसी काम को यथा-साध्य पूरी तरह से | 

| सेक रखने में समर्थ होते हैं। इनका उद्देश्य काम को. रोक रखना और ्रागे | 
| बढ्ने नदेना ही होता हे व्यावहारिक रूप में और मान के विचार से अर्गल प्रायः | 
१1 छोटे और हलके तस्र का सूचक है, और परिघ प्रायः बड़े और भारी तच्च | | 
रोक और बाध एक वर्ग के शब्द हें । रोक का एक साधारण अर्थ रुकावट तो 


है ही, पर उसका दूसरा अर्थ बहुत कुछ वही है, जो बाध का है । बाध वई 
सच्च या वस्तु है जो किसी को आगे बढ़ने से अस्थायी अथवा स्थायी रूप से रोकते 
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MR. ‘eu. CME आजकल 
के लिए या किसी विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि के लिए लाकर रखी या लगाई जाती 


हे । किसी चेत्र या घेरे के अन्दर किसी को रोक रखने के लिए भी और बाहर 
से किसी को श्रन्द्र श्राने से रोकने के .लिए मी इसका उपयोग होता है। इसमें 
मुख्य भाव किसी न किसी प्रकार के निषेध वा मनाही का है। सरकारों प्रावः 
विदेशियों को आने से रोकने के लिए या अपने देश की सम्पत्ति देश में ही 
रोक रखने के लिए. अनेक प्रकार के वाध लगाती हें | यदि भारत सरकार कह दे 
कि हम श्रपने देश में दूसरे देशों के कोठ़ियों, दिवालियों या विक्तिप्तों को नहीं 
आने दंगे, तो ऐसे निषेधों की गिनती (विदेश से आनेवालों की इष्टि में ) 
वाधों में होगी । राजकीय सेवा करनेवालों के लिए भी कई प्रकार के विभागीय बाध 
होते हैं| जैसे--यह निश्चय हो सकता कि जत्र तक कोई कर्मचारी पाँच वर्षों की 
सेवा पूरी न कर ले अथवा अ्रमुक परीक्षा में उत्तीर्ण न हो ले, तत्र तक उसकी पद- 
बृद्धि या वेतन-बृद्धि नहीं होगी | यह भी वाध ही है | 


बुद्धिमान्‌ ( ७४१४८ ) 
उपस्थित-बु द्धि-्प्रत्युत्पन्न-मति विचक्षण ( 52०००७ ) 


चतुर ( Clever ) विवेकशील ( Discreet ) 
' चाल्नाक ( C1९४९ ) समझदार ( 12६९६९०६, 
Sensible ) 

तेज ( Sart Ye सयाना ( ऽh"४4.) 


रज्ञ 
प्रत्युत्पन्न-मति (९०३५-०५०१) 


EU का साधारण श्रर्थ है--श्रच्छी रौर प्रखर बुद्धि से युक्त या जिसमें 
अधिक या विशेष बुद्धि हो । बुद्धि हमारे मस्तिष्क की वह शक्ति है, 
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~ ~ 
जिससे इम सब बातें सोचते-समकते हैं, बुराई-भलाई का विचार करते हैं, आगे- 


पीछे या ऊँच-नीच का ध्यान रखते हैं और इन सत्र बातों के श्राधार पर उचित 
रूप से अपने सब काम करते हैं। इन्हीं तल्लो से युक्त मनुष्य बुद्धिमान्‌ कहलाता 
है। यह विशेषता मनुष्य के परिष्कृत मन ओर सुन्दर आचारण तथा व्यवहार 
की भी सूचक है; और बहुत कुछ ईश्वरदत्त होने के सिवा शिक्षण, प्रशिक्षण 
आदि से भी प्राप्त होती है | जो सव प्रकार की अवस्थाओ्रों, परिस्थितियों, व्यक्तियों, 
व्यवहारों आदि से भली भाँति परिचित होता है, सब बातों और वस्तुग्रों का ठीक 
तरह से उपयोग करना जानता है और जिसे बहुत-सी बातों का अच्छा ज्ञान और 


अनुभव होता है, वही बुद्धिमान्‌ कहलाता है | बुद्धिमान्‌ माता-पिता अपने | 


बच्चों को और बुद्धिमान्‌ शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सदा अच्छी वातें सिखलाते 
और अच्छे रास्ते पर लगाते हैं; और बुद्धिमान्‌ मित्र हमें सदा अच्छी सलाह 
देते हैं। यां बुद्धिमान्‌ और समझदार समानक समके जाते हैं, पर दोनों में 
बहुत-कुछ श्रन्तर है। ( दे०-“मनः के अन्तर्गत "बुद्धि? ओर समझ” ) समझदार 
हिं० समझ मै फा० प्रत्यय दार लगाकर बनाया गया है। समझ हमारी वह 
मनोगत शक्ति है जिसकी सहायता से हम बाहरी या सांसारिक वस्तुग्रों से सम्बत् 
स्थापित करके उनका श्रनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं । जिसमें ओरों की तुलना 
में यह शक्ति अधिक श्रौर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे हम समझदार 
कहते हैँ । व्यवहारतः हम अपने कुत्ते या घोड़े को समझदार तो कह सकते है, 
पर बुद्धिमान्‌ नहीं कह सकते । कारण यही है कि कुत्ते या घोड़े में समझत्राला 
तच तो स्पष्ट दिखाई देता है, पर बुद्धि के और और कार्य नहीं दिखाई देते। 
चतुर ( सं० ) ओर चालाक ( फारसी ) दोनों बहुत-कुछ समानक हैं। चतुर 
बढ कहलाता है जो नित्य के सत्र काम बहुत समझ-बूभक्रर, अच्छे ढंग से श्रौ 
सहज मं करना जानता हो | इस शब्द में बुद्धि की तीव्रता का उतना श्रधिक मार्ग 
नहीं है, जितना कोई बात जल्दी समझने और कोई काम अच्छी तरह कर 0कने की 
भाव है | यह गुण अधिकांश में प्राकृतिक या स्त्ामाविक होता है । मनुष्य बात-ची 
करने, नये काम सीखने, लोगों के साथ ठीक व्यवहार करने आदि में चतुर ही 
सकता है | कलाकार, चिकित्सक, वक्रील सभी श्रपते-अपने काम में चतुर हो स 
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न न उ की 2. थम मो | 
गे- | यों चालाक का मूल ग्रर्थ भी प्रायः वही है जो चतुर का है, पर श्राज-कल । 
त चालाक में धूर्तता के चेत्र का एक दूषित भाव भी श्रा लगा है; और ञ्रधिकतर | 
पा सी दूषित र्थं में इसका प्रयोग भी होता है#*। चालाक का व्युत्पत्तिक सम्बन्ध | 

हा. तं० चल ( हिं० चाल च्चलने की क्रिया या भाव) से है; और इसी लिए चालाक hi 
रंग आौर चालाकी से चालबाज श्रौर चालबाजी शब्द भी सम्बद्ध हैं | चालाक का भाव- | 
यों, ' वाचक रूप चालाकी प्रायः हलके छुल-कपट या धूर्तता का वाचक हो गया है । | 
ठीक । यदि हम कहें--वह बहुत चतुर है ।? तो इससे कार्य-कुशलता और बुद्धिमत्ता- | 
ररः | बाला माव ही प्रकट होगा। पर यदि हम कहें--'वह बहुत चालाक है |? तो |, 
पने लोग यही समभेंगे कि वह चालत्राजञ या धूर्त है । श्रार्थी दृष्टि से विचक्षण ग्रौर । 
ताते सयाना भी इसी वर्ग में श्राते हैं। विचक्षण का शब्दार्थ है--वह जो श्रच्छी | 

गाहा तरह देख सकता हो | पर प्रस्तुत प्रसंग में विचक्षण वह कहलाता है जो सब I 
[म बातों की तह तक पहुँचकर श्रौर अच्छी तरह सोच-समझकर सब कार्य और | 
रए निर्णय करता है | इसमें दूर-दर्शी होने का मी कुछ भाव मिला है। सयाना सं० | 
वह सज्ञान से व्युत्पन्न है । इसमें बिचक्षणता श्रोर समझदारी से बहुत-सी बातें ॥ 
रन जानने और अनेक प्रकार के ग्रनुभव रखने का भाव भी सम्मिलित दै । तेज | 
[ना | (विशेषण ) यद्यपि फारसी शब्द हे, पर उसकी व्युत्पत्ति सँ तेज या तेजस्‌ | 
द्र | (संशा)सेहीहे। तेज होने के लिए चतुर और समझदार होना तो ्रा- | | 
हैं, | श्य होता ही है, पर कुछ ऐसी तत्परता और फुरतीलापन भी श्रावश्यक होता | 
ला है, जिससे आदमी श्ररों से जल्दी आगे बढ़ सके या पहले और ठीक तरह से | 


फोम पूरा कर सके | प्रज्ञ और विवेकशील बहुत-कुछ एक वर्ग के शब्द हैं। 


| 

| 
९ | भञ्ञ (दे०-मनः के अन्तर्गत 'प्रज्ञा) का साधारण श्रर्थ है--अच्छी तरह जानने- 
र | जाला | पर प्रस्तुत प्रसंग में प्रज्ञ वह कहलाता है जो जानी, समभी ओर सीखी 
४ | हुई बातों का ठीक तरह से. उपयोग करके उचित निष्कर्ष निकाल सकता हो, और 
, 
रीत & अंगरेजी के कलेवर ( 016९7 ) का अर्थ चतुर भी होता है और 
ह चाठाक भी, अर्थात्‌ उस एक ही शब्द में हमारे यहाँ के इन दोनों शब्दों कह 
कठै | अन्तर्भाव होता री 
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चुद्धिमान्‌ 


ऐसे निष्कर्ष के श्राधार पर तब कार्य और विचार कर सकता हो | ऐसा व्यक्ति न 
तो जल्दी श्रावेश में ही श्राता है, न इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों पर सहसा 
-विश्वास ही करता है । विवेकशील मनुष्य साधारणतः प्रज्ञ तो होता ही है, पर 
उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि बह सदा अपने विवेक के अनुसार सतर 


काम करता है । ऐसा ्रादमी सदा सीधा ओर सच्चा होता है । 


वह जो कुछ 


उच्चित तथा न्याय-संगत समभता है, वही करता वा कता है; जिसे वह अनुचित 
या अन्याय-पूर्ण समता है, उससे सदा अलग या दूर रहता है । अत्युत्पन्न-मत्ति | 


हमारे यहाँ का पुराना शब्द है; पर उपस्थित-बुद्धि इधर हाल का 
साँचे में दालकर बनाया हुश्रा शब्द है । परन्तु अर्थ या आशय की 


ओर अगरेबी | 
दृष्टि से दोनों 


प्रायः एक ही हैं | प्रत्युत्पन्न-सत्ति उसे कहते हैं जो उपयुक्त अवसर आते ही थवा 
विकट स्थिति उत्पन्न होते ही तुरन्त सब बाते समझकर उचित कार्य, कर सके | 
अथवा ठीक बात कह सके | इसमें तात्कालिक तत्परता और समझदारी के त 
प्रधान हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी कहीं धोखा नहीं खाता; ओर संकट के समग्र भी | 


बिना बिचलित हुए. अपने बचाव का रास्ता निकाल लेता है. 
विशेषता यही होती है क्रि जहां ओर लोग, असमंजस या गड़बड़ी 


इसकी मुख्य 
में पड़ जाते | 


हैं, वहाँ यह अपनी बुद्धि से तत्काल टीक काम कर लेता या उचित उत्तर दे | 


देता है | ऐसा आदमी जल्दी कहीं चूकता नहीं । 
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To ब्राण्ड 
ब्रह्माण्ड ( Cosmos ) 
आकाश-गंगा (६7 झा) धूम-केतु=पुच्छल तारा 


उपग्रह ( Satellite ) नक्षत्र ( Constellation ) 
उढ्का ( M€te०r ) नीहारिका ( Nebula ) 
केतु=्पुच्छल तारा पुच्छल-तारा ( Comet ) 

ग्रह ( Planet ) विश्व ( Universe ) 

छाया-पथ ( ७2959 ) सौर जगत्‌ या मंडल ( 5०2 
तारा (४६७४ ) System ) 


तारा-पुंज ( Asterism ) 


ब्रह्मांड ( सं० ब्रह्म +अंड ) की टीक-टीक कल्पना करने के लिए पहले . 
विश्व का रूप जानना आवश्यक है । विशेषण रूप में विश्व का अर्थ है---कुल, 
सम या समस्त | पर संज्ञा रूप में इसका अर्थ होता है--वह सब कुछ, जो हमें 
दिखाई देता है या जिसे हम जानते हैं | इस ग्राधार पर इसका श्रर्थ सारा जगत्‌ 
गा संसार ( दे०-पृथ्वी ) होता है । पर व्यापक अर्थ में विश्व उस समस्त सृष्टि 
का सूचक है, जो हमें दिन के सिवा रात के समय भी.आकाश में लाखों-करोड़ों ग्रह- 
ठ आदि के ,रूप में दिखाई देती है । इस प्रकार आँखों से हमें जो कुछ 

पड़ता है, उस सब का श्रन्तर्भाव विश्व में होता है । पर वैज्ञानिकों का मत 

८ कि जहां तक हमारी दृष्टि पहुँचती है, उसके बाहर,भी चारों श्रोर बहुत दूर दूर 
के ऐवी ही सृष्टि या विश्व फैला हुआ है ( दे०-ज्यौतिष ); और. ऐसी अनन्त 
य या विश्ों का पूरा विस्तार ब्रह्मांड कहलाता है | ब्रह्मांड का शब्दार्थ है-- 
| | प ड नहा ने जो ये समस्त सुष्टियाँ सची हैं और चो श्रनुमानतः एक 
म जे रूप में फैली हैं, उन सत्र का सामू हिक नाम ब्रह्मांड है। न 
( ले से, न विस्तार के विचार से श्रोर न इसमें नित्य बनते-बिगड़ते 
: विचार से ही इसकी ठीक ओर पूरी कल्पना की जा सकती है ४ 
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नई-नई दरबीनों ओर साधनों से हमारा ज्ञान श्रौर भी बढ्ता जा रहा है। श्रान | 
दूर | 


से ५-७ वर्ष पहले तक यह ब्रह्मांड जितना बड़ा माना जाता था, अब उसका | 
'तिगुना और चौगुना बड़ा माना जाने लगा है । अब तक समभा जाता था कि । 
इसका आरम्म दो ग्रख वर्ष पहले हुआ होगा । पर अब कहा जाता है कि क्म | 
से कम ६ अरब वर्षों से इसका क्रम चल रहा है और यह बराबर बढ़ता जा रहा 


है | पहले इसके तारों की संख्या लाखों तक ही मानी जाती थी; पर श्रव बह्‌ | 


करोड़ों क्या, खों तक मानी जाने लगी है | पर वस्तुतः यह समी दष्टियो से । । 


श्रनादि और अनन्त है । जहाँ तक जीवन ओर रूप का विस्तार हो, वहाँ तक | 


: अह्मांड ही है। हमारा विश्व इसी ब्रह्मांड का एक अंश मात्र है; ओर वह भी | 


'कदाचित्‌ बहुत ही छोटा अंश है। नई खोजों से पता चलता है कि इसम 
विस्तार बरावर बढ़ता भी जा रहा है | 
रात के समय हमें आकाश में उत्तर-दक्षिण फैली हुई एक बहुत चौड़ 
चमकीली पट्टी-सी दिखाई देती है, जिसे हम आंकाश-गंगा कहते हैं। ब | 
वास्तव में अरबों-खरबों वैसे ही चमक्रीलें पिंडों या तारों का समूह है, जैसे लाल 
पिंड या तारे हमें रात के समय आकाश में दिखाई देते हैं । ये तारे हमसे श्रखे |` 
'खर्खो मील दूर होने पर भी अपेक्षया बहुत ही पास हैं; और इसी लिए ये तार | 
के रूप में हमें दिखाई देते हैं। पर आकाश-गंगा इससे बहुत: अधिक | 


या दूर है; और इसी लिए. उसके अलग-अलग तारे हमें अलग-अलग नहीं दिखा | 
देते, सब मिलकर एक सड़क-सी जान पड़ते हैं | बहुत बड़ी-बड़ी दूरबीनों से उमा | 
"के कुछ तारे अवश्य दिखाई देते हैं; और इसी से यह अनुमान होता दै 
इसमें सब तारे ही तारे होंगे | कस कर | 

तारा वह पिंड: है जो रात के समय हमें आकाश में विन्दु की तह 
मकता हुआ दिखाई देता है । जो तारे हमें बिना दूरत्रीन की सहायता के दिखा | 
देते हें, उनकी संख्या हजारों-लाखों तक और बड़ी ब्रड़ी दूरबीनों की सह्यत त | 


| 
| 


& विश्व की अनन्तता. का आभास पाने के लिए साहित्य-रनमाळा य 
-छय, बनारस से प्रकाशित 'देव-छोक? नामक उपन्यास देखे । 
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दिखाई पड़नेवाले तारों की संख्या करोड़ों तक पहुँचती है । साधारणतः आकाश के 


सभी चमकीले पिंड तारे कहलाते हैं; पर तात्तिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इनके 
दो भेद हैं । एक तो ऐसे तारे हैं जो सदा एक ही स्थान पर रहते हैं. या कम 
से कम सदा एक ही स्थान पर दिखाई देते हें | पर बहुत-से ऐसे तारे भी ढा 
बराबर चलते श्रौर अपना स्थान बदलते रहते हैं । ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे 
श्रादि इसी दूसरे वर्ग में हैं । अतः तारे मुख्यतः वही हैं जो सदा एक ही स्थान 
पर ठहरे रहते हैं या ठहरे हुए जान पड़ते हैँ | रात के समय श्राकाश से कमी कमी 
जो छोटे चमकते हुए पिंड प्रथ्वी की ओ्रर तेजी से आते हुए दिखाई देते हैं 
उन्हें उल्का कहते हैं | ये वास्तव में किसी श्राकाशस्थ पिंड के बहुत छोटे 
ढकड़े होते हैं जो उनसे टूटकर अलग होते और गिरते हैं। इनका वेग वीत्र 
होता है और इस अवस्था में जबर प्रथ्वरी के वातावरण से इनका संघर्ष होता है 
तो इनमें जो गरमी पैदा होती है, उसी के कारण ये चमकते हुए दिखाई 
देते हें । कभी कमी बहुत भारी उल्काएँ भी पृथ्वी पर गिरती हैं । सितम्बर 
१६२८ में. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में ५० मन की उल्का गिरी थी | 
छाया-पथ तारों के उस प्रकार के वर्ग या समूह को कहते हुँ, जिसे हम 
आकाश-गंगा कहते हैं ओर जिसका कुछ परिचय ऊपर दिया जा चुका है | हमें 
जो आकाश-गंगा दिखाई देती है, वह हमारे विश्व का एक छाया-पथ ही है। 
वैज्ञानिकों को अ्रब तक ऐसे लगभग ८०० छाया-पथों का पता लग चुका है 
जो हमारी आकाश-गंगा की तरह के, पर उससे भिन्न हैं। सम्भव है कि आगे 
तलकर श्रमी और छाया-पर्थो का भी पता लगे | यह भी पता चलता है कि ये 
खाया-प॒थ एक दूसरे से बरावर दूर होते चले जा रहे हैं। इसका श्राशय यह 
होता है कि ब्रह्मांड का विस्तार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नीहारिका वह 
“काश-पुंज है जो आकाश में कहीं-कहीं बहुत दूर तक घने कोहरे के रूप में फैला 
इरा दिलाई देता है । सम्भवतः यह वही धनी माप है जिससे समय समय पर 


स या श्राकाशस्थ पिडों का उत्पन्न होना माना जाता है । हो सकता है कि 
` उदर मे बहुत-से . तारा-पुंज हों । ब्रह्मांड में ऐसी छोटी-बड़ी श्रनेक 


छ ठे कु eS “ 
नौहारिकाएँ फैली हैं जिनमें से एक नीहारिका हमारी आकश-गंगा से बहुत 
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ब्रह्माएड २९८ 
मल चुना भरा ना सलमााकुणार- 


६ कुछ मिलती-जुलती और कदाचित्‌ आकार में उत्ती के वरात्रर है। सम्भवतः 


[| 


| 


)इन्ही में करोड़ों मील व्यासवाले, जलती हुई-आग के वे हजारों बड़े-बड़े गोले हैँ, ' 


जिनमें से लगभग सौ गोलो का पता अभी हाल में तेजस्‌ ( रेडियो ) ज्यौतिष 
( दे०-ज्यौतिष ) की सहायता से लगा है; और जिनसे -श्रागे चलकर नये-नये 


सूर, ग्रह, नक्षत्र आदि उन्न होते हैं। सौर जगत्‌ या सोर मंडल श्राकाशस्प | 
पिडो के उस वर्ग को कहते हैं जिसमें एक सूर्य प्रधान होता है; और कई ग्रह | 
तथा उप-ग्रह उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। हमारे सूर्य के साथ मंगल, बुध, | 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, पृथ्वी आदि ग्रह लगे हैं जो. अपने श्रपने ग्रेच् पर || 


घूमते हुए. सू की परिक्रमा करते हैं । कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एक 


या कई छोटे ग्रह भी लगे होते हैं। ये उप-ग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा तो करते | 
ही हैं, उनके साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं | चन्द्रमा हमारी प्रथ्वी का ऐसा | 


ही उप-प्रह है । इसी प्रकार मंगल के साथ दो, बृहस्पति तथा शनि के साथ नौ 
नौ, वरुण के साथ.एक और वारुणी के साथ चार उप-ग्रह हैं । नक्षत्र का पहला 
अर्थ है--तारा; और दूध्रा श्र्थ है--तारा-पुंज | प्रायः कई तारे एक साथ मिले 
हुए. या बहुत पास-पास रहते और सदा साथ ही चलते हैं । .तारों का ऐसा बां 


तार-पुंज कहलाता है; पर ग्राज-कल हमारे यहाँ गणित या फलित ज्यौतिषों मे ' 
नक्षत्र उन विशिष्ट तारा-पुंजों को कहते हैं जो चन्द्रमा की कक्षा या भ्रमण मार्ग । 
में पड़ते हैं | पहले २७ नचत्र माने जाते थे; पर एक नये नक्षत्र का पता चलने | 
पर अब इनकी संख्या २८ हो गई है । फिर भी इमारे यहाँ के फलित ज्यौतिष में | 
२७ ही नक्षत्र माने जाते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में कई-कई स्थिर तारे होते हैं; श्र! | 
उन तारों की बाह्य रेखाओं के. योग से उनकी कुछ कल्पित आकृतियाँ भी मान ली | 
-जातो हैं । जैसे-_श्रश्चिनी में तीन तारे हें, जिनके योग से घोड़े के मुँहक | 


आकार बनता है; और इसी लिए. हम इसे श्रश्चिनी.कहते हैं | अनुराधा में तात 
तरे हैं, जिनके योग से साँप का आकार बनता है । कुछ तारे ऐसे भी होते रै | 
जिनमें पीछे की ओर दूर तक झाड़, की तरह बहुत लम्बर दुम लगी. / | दिखाई 
देती है । ऐसे तारे धूम केतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं । ऐसे तारों का मुख 
अंश तो ठोस होता है; पर यह दुमत्राला अंश बिलकुल धूएँ या. माप की तर 
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बतः ओर इतना पारदर्श होता है कि उसके सामने रहने पर भी उस'पार के तारे आदि 

हैं, । प्रायः स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ तारे तो एक निश्चित अंडाकार या दीर्घ: 

तिप बृत्त कन्ना में चक्कर लगाते हैं; और कुछ का मार्ग विलकुल निश्चित होता है + 

नये जिन पुच्छल तारों का मार्ग निश्चित होता है, वे नियत समग्र पर दिखाई मी देते 

गस्य हैं | जैसे--प्रसिद्ध हेली का पुच्छल तारा हर ७६ वें वर्ष दिखाई देता है | पर 

ग्रह कुछ पुच्छल तारों का न तो समव निश्चित होता है श्रौर न मार्ग । चे बीच बीळ 

बुध, । में ग्राकाश के एक सिरे से श्राते और तेजी से बढ़ते हुए दूसरे सिरे पर पहुँचकर 

[ पर अदृश्य हो जाते हैं। कमी-कमी नियत समव और निवत मार्गवाले पुच्छुल तारे 

एक भी न-जाने कहाँ चले जाते है। बीला ( 81८19 ) का पुच्छल तारा हर ६ 

करते बरस ८ महीने पर दिखाई देता था; पर सन्‌ १८५२ के बाद वह फिर आज तक 

ऐसा | दिखाई नहीं दिया 1-महाव्योम ( दे०--आ्राकाश ) में इन पुच्छल तारों के दळ 

[नौ . और परिवार तक: देखे गये हैं | 

हला ० ८ जत जल किक 

मिले 

वं 

ग मं | भक्ति ( Devotion ) 

क । अचुचार ( Allegiance ) त्रवचार ( Fidelity ) 

मे । | निष्ठा ( Loyalty) ' व्रत्य=्त्रतचार 

द्रोः विश्वास ( 8०16६ ) श्रद्धा 

il | _इसवगं के शब्द ऐसे मानसिक भावों वा विचारों के वाचक हैं जो हमें अपने 

क | भति, प्रतिज्ञा, प्रेरणा आदि के पालन में हठ रखते श्रथवा प्रवृत्त करते हैं । इस 

5 | एला का मुख्य शब्द भक्ति अर्थं और प्रयोग दोनों की दृष्टि से बहुत व्यापक 


रे वि | शब्दों का इसमें किसी न किसी रूप में श्रन्तर्माव हो जाता है | 

बु का मूल श्रथ है--किसी चीज के अलग-अलग भाग या हिस्से 

२ अथवा उसे विम करना; परन्तु श्रागे चलकर इसमें सेवा, विश्वास, श्रद्धा, 

ह र और भी कई अर्थ लग गये । आजकल घार्मिक क्षेत्र में अक्ति जि 
Rs 
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अर्थ में सबसे ञ्रधिक प्रचलित है, उसमें ईश्वर, देवता अथवा पूज्य व्यक्ति के प्रति | 
विश्वास और श्रद्धा रखने और स्नेइपूर्वक तथा आदर भाव से उसकी सेवा करने के 
सभी तत्व आ जाते हैं। भक्ति हमें अपने इष्ट या पूज्य (देवता श्रथवा व्यक्ति) १ 
प्रति सदा निष्ठ रखती है, उसके लिए हमसे सब तरह के त्याग कराती है, सब 
| प्रकार की सेवाश्रों से उसे प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने के प्रयत्न कराती है ओर हम. 
दा उसके पास पहुँचने और रहने के लिए परम उत्सुक रखती है । ईश्वर, देवता | 
आदि की भक्ति सदा इसी रूप में होती है| प्रजा श्रपने राजा के प्रति, पत्नी 
अपने पति के प्रति श्रथवा शिष्य अपने गुरु के प्रति जो भक्ति रखता है, उसमें भी 
९ प्रायः यही सब बातें होती हैं । अचुचार का शब्दार्थ है--किसी के पीछे चलना; 
परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इसका आशय है--जिसे हम आदरणीय, पूज्य या सेब 
अमभते हों, सदा शुद्ध हृदय से उसके श्रनुचर बने रहना--विकट प्रप्त॑गों में भी | 
उसका साथ छोड़कर इधर-उधर न होना | प्राचीन काल में छोटे-मोटे राजा और. 
"सामन्त इसी प्रकार बड़े-बड़े राजाश्रों के अनुचारी बने रहते थे; श्रोर बड़े-बड़े राजकीय | 
अधिकारियों को श्रब्र भी राज्य या राष्ट्र के प्रति अनुचार की शपथ ग्रहण करनी पड़ती 
है। निष्ठा के श्रारम्मिक शर्थ हँ--श्रवस्था, दशा, दृढता, भक्ति आदि | पर यह | 
शब्द मुख्य रूप से हमारी उस भावुकतापूर्ण मनोवृत्ति का वाचक है जो हम | 
किसी के प्रति वैयक्तिक रूप से आसक्त या उससे संलग्न रखती है । अचुचार | 
की तुलना में निष्ठा इस दृष्टि से कुछ श्रोर ग्रागे बढ़ी हुई है कि यह अधिक | 
चनिष्ठ सम्बन्ध और समीपता की सूचक है। दूसरे, निष्ठा में दृढ़ता भी श्रपेद । 
अधिक होती है । अनुचार तो बहुधा कर्त्तव्य-वश और कुछ ग्रवस्थाग्रो में केवह | 
औपचारिक भी होता अथवा हो सकता है; परन्तु भक्ति की तरह निष्ठा भी | 
मुख्यतः हमारे श्रान्तरिकि विश्वास ओर श्रद्धा से. उतपन्न होती है और बहुत कुरण 
्ेच्छापूवक होती है । फिर भो भक्ति से निष्ठा कुछ निम्न स्तर पर होती है| | 
% हमारे यहाँ के धार्मिक अन्था में नव-धा ( नौ प्रकार की ) भक्ति कही 
गई है। वे नौ प्रकार ये हैं--क्रवण कोत्तेन; . स्मर, प्राद-सेवन अचर, 
बन्दन, दास, सख्य और आत्स-निवेदन । 
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किसी बात, व्यक्ति या सिद्धान्त की श्रेष्ठता के कारणं उस पर हमारा जो दृढ़ विश्वास 
रहता है, वढी उसके प्रति हमारे मन में निष्ठा उत्पन्न करता है | ब्रत सं० का प्रसिद्ध 
शब्द है, जिससे व्रत्य रूप बनता है । विशेषण ब्रत्य का गर्थे होता है--जो त्रत 
के रूप में धारण किये जाने के योग्य हो; और संज्ञा रूप में इसका श्रथ होता 
हे-वह जिसने कोई व्रत धारण किया हो । पातिव्रत्य में का ब्रत्य भाव-ताचक रूप 
है। इसी का दूसरा रूप व्रतचार हे | प्रस्तुत प्रसंग में ब्रत चार का अर्थ है- कोई 
बात ब्रत के रूप में ग्रहण करके शुद्ध हृदय से उसका सदा पूरा-पूरा पालन करना । 
रत्य या ब्रतचार उसी वात या विषय के सम्भन्ध में होता है, जिस पर हमारा 
पूरा और सच्चा प्रेम और विश्वास होता हैं | यह प्रायः अपनी इच्छा से चुना और 
ग्रहण किवा जाता है । हो सकता है कि कोई सेवक ( या स्त्री ) श्रपने पहले: स्वामी 
` या पति ) के प्रति ब्रतचारी न हो वा न रहा हो (यान रही हो ); परन्तु 
चादवाले किसो स्वामी ( या पति ) के प्रति व्रतचारी हो जाय । यह एक प्रकार 
के श्रनुराग-जनित उत्तरदायिछ के भाव से युक्त होता है; पर कभी-क्रभी प्राकृतिक 
अथवा स्वाभाविक भी होता है । कुछ अवसरों पर इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के 
सम्बन्ध में भी होता है, जिनका ठीक और पूरा, पालन किया गया हो । जैसे-- 
मूल चित्र की यह प्रतिक्रति (देखे) पूरे व्रजचार-पूर्वक प्रखुत की गई है.। आशय 
यही होता है कि प्रतिक्कति प्रस्तुत करने में अपनी रोर से कुछ भी वटायाबढाया 
नहीं गया है । विश्वास का साधारण अर्थ है--सामने आई हुईं बात को बिलकुल 
डोक मान लेना, उसके ठीक या सत्य होने प्र पूरा मरोप्ता रखना । हिन्दी में यह 
शब्द मुख्यतः इसी अर्थ में बहुत प्रचलित है। परन्तु प्रस्तुत प्रशंग में इसका 
आशय इससे । = | आगे बढ़ा हुआ है |. हमारे सामने बहुत-सी चीजें या बात 
होती हैं। हम उनमें से किसी एक को पूर्णतः ठीक, वास्तविक या सत्य मान लेते 
हैं; और उसी के अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार रखते हैं । हमारा ईश्वर 
और सत्य पर अरल विश्वास हो सकता है; आपका किसी देवी-देवता, पूजा-पार - 
गा तन्त्रमन्त्र पर । हम कर्मठता पर विश्वास रख सकते हैं. और काप भाग्य पर 
था रखकर सत्र काम कर सकते हैं | : इस प्रकार हढ़ आस्था, निश्चय और 
पूवक कोई बात स्थायी रूप से मान लेना ही विश्वास है। जर हम कहते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हँ-- ईश्वर पर विश्वास रखो | वह जो करेगा, वह अच्छा ही होगा |? तब हमारा 
शय यही: होता है कि हमें ईश्वर की सत्यता श्रौर न्याय-शीलता में किसी प्रकार 
का सन्देह नहीं करना चाहिए. । बिश्वास सदा हमारी मनोवृत्ति या मानसिक 
धारणा पर, आश्रित होता है; और इसी लिए तर्क-वितर्क श्रादि से सहसा बदला 
नहीं जा सकता। श्रद्धा हमारी वह मनोवृत्ति है जो निष्ठा, भक्ति और विश्वास 
तीनों से युक्त होकर किसी पूज्य-या बड़े की श्रोर उन्मुख होती है । विश्वास 
में तो विचारों की दृढ़ता का भाव प्रधान होता है, पर श्रद्धा में पूज्य बुद्धि ओर 
भक्ति की प्रधानता होती है ।: हम कहते हें-ईश्वर या देवता की उपासना या 


पूजा तभी फ़लवती होती है, जब वह श्रद्धा और भक्तिपूर्वक की जाय । श्राशय 


यही होता है. कि उपासना या - पूजा के समव हमारे मन में यथेष्ट आदर-भाव या 
पूज्य बुद्धि ्रोर पूरा विश्वास होना चाहिए । 


भड़ौआ .( 5६1६ ) 
-अवगीत ( 12-००००.)  ब्रिद्ूपिक्का ( 2:०) ) 
'बिडंबिका-विद्वूपिका व्यंगिका ( 98176 ) 


इसे वर्ग के शब्द ऐसे कथनों या रचनाग्रो, विशेषतः छुन्दोबद्ध स्चनाश्रों के | 


बाचक हैं जो प्रायः दूसरों की हँसी उड़ाने; -और हो सके तो उन्हें तुच्छ सिद्ध 
करने के लिए की जाती हैं।- इनमें से भड़ोओ किसी समय हिन्दी में बहुत 
प्रचलित था&; पर ग्रब इसका प्रचलन. कम हो गया है; ओर इसका स्थान प्राय 
निरूपिका और व्यंगिका ले रही है । भड़ौआ हिं० माँड़ (सं० भंड या माण!) 


- ' ॐ आय; ६० वर्ष पहु काशी के भारत-जीवन प्रेस से इस प्रकार का 


मध्य-युगीन कविताओं का. एक संग्रह . मडौआ-संग्रह नाम से चार भागों में 
प्रकाशित हुआ यथा |... ६ ५ 57 ¬; 


त 
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| भड़ेश्रा 
गर” थेव्रना हुग्रा शब्द है, और हिन्दी में यह ऐसी कविताओं का वाचक है जो मुख्य 
1 रूप से दूसरों की जुटियों और दोपों का उल्लेख करते हुए, उनकी हँसी उड़ाने के 
लके . लिए की जाती हैं | पर इसके वर्णन की शैली प्राय अशिश्तापूर्ण ही होती है-- 
ल्ला | सुरुचिपूर्ण नहीं होती । इसमें गंभीरता का तो ग्रभाव होता ही है; पर कट॒ता 
सि गालीगलौज वा द्वेष का भाव नहीं होता | हाँ इसमें लगती हुई बात या दंश 
सि अवश्य होता है । इस प्रकार की गद्य में कही हुई बातें या लेख भी भड़ौआ ही 
रर | हलातं ह । अवगीत मुख्यतः गीत ही होते हैं; पर उनमे जो बातें होती हैं, वे 
या भड़ौआ की तुलना में अधिक ग्रश्ठील, गन्दी रौर भद्दी होती हैं। होली के 
रायु दिनों में जो श्रनेक प्रकार के ग्रश्ठील गीत गाये जाते हैं, उनकी गिनती अवगीत 
य्‌ 


मं ही होती है। भड़ोआ तो जैमे-तैसे शिष्ट समान में चल भी बाता है. पर 
अवगीत शिष्ट समाज में नहीं चल सकते | विडम्बिका या विद्र पिका वह 
कहलाती है जो किसी अच्छे कवि की कबिता के ्रनुकरण पर ( उसी के छन्द, 
रचना-शेली, शब्दावली आदि के श्रनुकरण पर ) केवल उसकी विडंबना या 
बिद्रूपण ( दे०-उपह।स ) करके हँसने-हँसाने के उद्देश्य से की जाती है | इसके 
लिए सदा यह्‌ आवश्यक नहीं है कि यह कवि या कविता का उपहास करने या 
उस तुच्छ सिद्ध करने के लिए, ही हो; ग्रथौत्‌ यह शुद्ध हास्य के बिचार से भी हो 
सकती है; ओर कुछ श्रवस्थाशरों मं द्वेप्रवश भी.। व्यंगिका वह उक्ति या कविता 

कहलाती है जिसमें ` किसी . व्यक्ति, - प्रथा, समाज आदि के दोषों का मुख्यत 
न्नयात्मक रूप से उल्लेख या चर्चा होती है | इसका मुख्य उद्देश्य प्रायः निन्दा 
था भत्सना के द्वारा लोगों को दोषों और मूर्खताश्रों से बचाने के सिवा और कुछ 
नहीं होता |. हाँ, ब्यंग्य-प्रधान होने के कारण बह प्रायः मनोरंजक गर 
मोदकारक अवश्य हो जाती है# | 


| न्क | विडंबिका ( या विद्र पिका ) और व्यंगिका हमारे यहाँ की चीजें नहीं 


) हमने इन्हें पराश्चात्य साहित्य से ग्रहण किया है । 
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भदा २१४ 


भद्दा ( Awkward ) 


गंवारू ( १०४४८ ) बे-डौल ( 0००४7 ) 
बाँगडू ( 8००15! ) भोंडानबे-डौल 

इस वर्ग के सभी विशेषण ऐसी वस्तुओं, व्यक्तियों, व्यवहारों आदि के | 
सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं जो देखने में सुन्दर, ठिकाने के या सुभीते के न होते | 
हो--जो अपने मानक से गिरे हुए हों। भद्दा सम्भवतः भदेस से व्युत्पन्न है, 
जिसका अर्थ है--ऐसा देश जहाँ के रहनेवाले अ्र्द्ध-सभ्य या गँवार हों | इसका 
सम्बन्ध बाहरी दिखाव से है | जो देखने में शिष्ट, छील या सुन्दर न हो, वही 
भद्दा रै । भही बातें या आचरण वे होते हैं जो सुरुचिपूर्ण अथवा शिष्ट समाज 
के लिए उपयुक्त न हों; और भद्दी लिखाबट यह है जो देखन में सुन्दर श्रोर 
स्पष्ट न हो । भद्दी व्यवस्था या स्थिति वह है जिससे लोगों को कुछ झंभट या 
परेशानी हो । इस विशेषण का प्रयोग व्यक्तियों के लिए. तो जल्दी होता ही 
है, न होना ही चाहिए । भोडा की व्युक्तत्ति अनिश्चित है । इसका पर्याय वे-डोल 
इसके वास्तविक श्रर्थ का सूचुक है । वे-डौल उसे कहते हैं, जिसका डील-डौल या 
बनावट अच्छी न हो, भद्दी हो । इसका प्रयोग ऐसी आकृति, बनावट, रूप आदि 
के सम्बन्ध में होता है जो बहुत ही बुटि-पूणँ हो ओर जिसमें कला, प्रतिसाम्य, 
सापेच्ष्ता आदि का खनर्नेवाला श्रभाव हो। भोंडापन त्रा तो प्राकृतिक होता है 
या रचना सम्बन्धी दोषों के कारण; पर भद्दापन बहुधा शिक्षा, संस्कृति, सुरुचि 
रादि के ग्रमाव के कारण होता हे । मालू की श्राक्कति भोंडी होती है ओर 
उसका नाच भद्दा होता है। भाँडा तो सदा भद्दा ही होगा, पर भद्दे के लिए 
सदा भोंडा होना श्रावश्यक नहीं है । कुछ श्रवस्थाओं में भद्दा और भोंडा एक । 
| दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त भी हो सकते हैं, फिर भी भोंडा में भद्दे होने की मेदा | 
। कुलित होने का भाव कुछ अधिक है । भद्दी बात उतनी अधिक निन्दनीय या 
| बुरी नहीं होती, जितनी भोंडी बात होती है। गँवारू हिं० गाँव से व्युत्पन्न है, 
और इसका अर्थ है- उस प्रकार का, जैसा प्रायः गाँवों या गँवारों में होता या 
देखा जाता है | यह विशेषण नागरिकता, परिष्कृति और अच्छेपन के अभाव का 
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सूचक है | गँवारू वोल-चाल, पहनावा या रहन-सहन वैसी परिष्कृत शोर सुरुचि- 


पूर्ण नहीं होती, जैसी नागरिकों की होती है | यह उस परिणाम या प्रमाव का 
न्क है जो गाँशें में रहनेवालों की कृतियों श्रादि से उत्पन्न होकर दूसरी बातों 
पर पड़ता है | इसी कारण देखनेवालों के लिए यह सुखकर नहीं होता। बागडू 
शब्द बाँगड़ ( श्राज-कल का हरियाना, जिसमें करनाल, रोहतक, हितार श्रादि 
बिले पड़ते हैं ) से बना है | जान पड़ता है कि कुछ दिन पहले वहां के निवासी 
श्रास-पास के उन्नत समाज की दृष्टि में विशेष सभ्य और संस्कृत नहीं होते ये । 
श्राज-कल यह विशेषण ऐशी वश्तुओ्रों; व्यत्रहारों ग्रादि के लिए प्रयुक्त होता है, 
जो गंबारू की अपेक्ना भी अधिक अशिष्ट ओर श्रसभ्य जान पड़ते हैं। यह 
शब्द्‌ जत्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, तत्र उनकी निम्न सामाज्क्र 
स्थिति का सूचक होता है; पर आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने पर ' 
संस्कृति श्रोर सुरुचि के परम अभाव का | 


5 5 त तत ss RRR ~ ct Fs 
यह उक्त प्रदेश के आधुनिक निवासियों पर किसी प्रकार का आक्षेए 
ष । 
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सय ५९ 


भय (Fear) 
आतंक ( 7०:०८) | भीषिका ( Panic ) 
आशंका,( 4९1०००४०० ) रोबन्सम्भ्रम (आंशिक रूप मे) | 
खटका, खुटका=आशंका वितंक ( H०ःr०ः ) 


खलबली ( 7८०००) ) विभीषिका ( D1९4 ) | 
दै डर=भय संत्रास ( Consternation ) 
: आस (7800) (म 
दबदबा=सम्भ्रम (आंशिक रूप में) होआ ( 5०४९१, 5८६७९१८ ) 
सोति ( Menace ) 


इस वर्ग के शब्द या तो (क) मनुष्य की उस मानसिक चिन्ता और | 
विकलता के सूचक हैं जो कोई संकर उपस्थित होने पर श्रथवा संकट की सम्भांबना | 
होने पर उपपन्न होती है; श्रथवा ( ख ) किसी न किसी प्रकार के संकट की स्थिति | 
र सूचक हैं। इस वग का प्रधान शब्द भय अर्थ और प्रयोग दोनों के बिचार | 
से सबसे ग्रधिक व्यापक है | हिन्दी का डर ( सं० दर ) इसका समानक ही है। 
कोई अनिश्कारी बात या संकट सामने राने पर श्रथवा उसकी धम्मावना होने पर | 
अन में जो चंचलता और विकलता होती है और जिसके फल-स्वरूप ग्रनिष्ट अथवा 
संकट से बचने की इच्छा या प्रवृत्ति होती है, उन सत्रका सामूहिक नाम भय है। 
इसके फलस्वरूप मनुष्य का साहस छूट जाता है और वह कुछ कायर-सा हौ 
जाता ह; श्रथवा कुछ श्रवस्थाश्रों में वह अपनी जान पर खेलकर भय उसन 
करनेवाले संकट का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है | साधारण रूप में 
उपस्थित होने की दशा में तो यह भय ही कहलाता है; पर जब संकट की स्थिति 
सामने आती हुईं दिखाई देती है, तत्र वह स्थिति मुख्यतः भीति कहलाती है। 
| 1६० डर का इन दोनों शब्दों के स्थान पर प्रायः समान रूप से प्रयोग होता है । 
| जच्चों को अंधेरे घर में अकेले रहने पर भय या डर लगता है; और अति-वर्षा 


॥ 4 
त बिर की | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
पी a ._ 


RM” 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१७ भय 


24:00 छ त > क लक कक मम A 
था ्रवप्री होने पर हमारे मन में अकाल की भीति या डर होता है। यही भय 


कुछ शधि तीव्र होने. पर त्रास कहलाता है; और जत्र उसकी तीब्रता और भी 
अधिक बढ़ जाती है, तत्र उसे विभीषिका कहते हैं | इच्छा-शक्ति या साहस से 
हम भय का तो सामना कर सकते हैं; पर त्रास के समय प्रायः हमारा कोई वश 
नहीं चलता; ओर विभीषिका तो वहुधा हमें किंकत्तव्य-विमूढ़ ही कर देती है। 
अय और विभीपिक्का में एक र अन्तर यह है कि भय तो प्रायः ऐसी साधारण 
शातों का होता है जो बहुत-कुछ हमारी जानी-समभी हुई होती हैं; पर विभीषिका 
ऐसी बातों के सम्बन्ध में होती है जिनके वास्तविक स्वरूप से हम बहुत-कुछ 
अपरिचित होते हैं ॥ मृत्यु या शेर से तो हमें भय ही लगता है; पर मूत-प्रेत या 
पर-लोक में होनेवाले दुएड-भोग की भीति हमारे मन में विभीषिका उसन्न करती 
है | भय ओर त्रास का प्रभाव तो केवल हमारी मानसिक शक्तियों पर पड़ता है, 
पर विभीषिका का मानसिक र शारीरिक दोनों पर | इससे हम थर-थर काँपने 
लगते रौर प्रायः .वगलें भाँकने लगते हैं। आशंका कोरी मानसिक स्थिति 
है चो वास्तविक या कल्पित भय की सम्भावना होने पर उतन्न होती है। यह हमें 
चिन्तित करती है और हमारे मन में कुछ खटक-सी उन्न करती है। इसी लिए इसे 
हिन्दी में खटका या खुटका कहते हैँ । यह भीति का दलका रूप है। चोर 
जत चोरी करने के लिए कहीं जाता है, तत्र उमे यह आशंका रहती है कि मे 
पकड़ा न जाउँ अथवा मुझ पर मार न पड़े । भीति इधी आशंका :का उग्र रूप 
दै । जत्र ग्रानेवाले संकट की सम्भावना अधिक वढ जाती है अथवा संकट का सामना 
कुछ निश्चित-सा हो जाता है, तत्र उसे भीति कहते हैँ# । चोर की ग्राइट पाकर 
जत्र धर के लोग इधर-उधर. देखने लगते हें, तत्र चोर को पकड़े जाने की भीति 
था धेरती है | जब अचानक, कोई भय या त्रास हमारे सामने श्रा उपस्थित होता 
» तब हम विकल होकर यह निश्चय नहीं कर पाते कि इसका सामना कैसे किया 


$ कुछ भवसरों पर लोग अपना काम निकालने के लिए दूसरों को 
डेरा धमकाकर उनके मन में जो भीति उत्पन्न करते हैं, उसे तजन कहते हैं । 
(३०--“घमकी' के अन्तर्गत 'तर्जन ) ु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


भय २१८ 


जाय; और इसी लिए हम बिचलित हो जाते हैं | यह स्थिति वैयक्तिक मी हो सकती | ! 
है और सामूहिक भी; और प्रायः देखा-देखी फैज्ञती या बढ़ती है । मनया जन- 
समूह की यही स्थिति भीषिका है। यदि अचानक कहीं दंगा-फसाद होने लगे | ; 
ओर इंटों, लाठियों आदि के प्रहार होने लग तो आस-पास के लोगों में भीषिका | ; 
फैल जायगी, और वे अस्त-व्यस्त होकर इधर-उघर भागने लगेंगे। यदि किसी 9 
समा-स्थल में कहीं साँप निकल ्रावे या आस-पास साँड़ लड़ने लगे, तो मी | 5 
उपस्थित जनता में भीषिका फैल जायगी। इसी भौषिका का हलका रूप खलबली | I 
ओर अधिक उग्र तथा व्यापक रूप संत्रास कहलाता है । खलबली तो साधारण: 9 
सी घटना होने पर मी मचती है ( जैसे सभा-समाज में कोई कठु या कठोर बात | ३ 
कहने पर ); परन्तु संत्रास ऐसे विकट अवसरों पर फेलता हे, जत्र बहुतोंके ' = 
जान-माल सहसा ्रौर तत्काल जोखिम में पड़ते हुए दिखाई देते हैं | सं० मेंतंक न 
का अर्थ है-वियोग से उत्पन्न दुःख | इसी में श्रा उपसग लगने से आतंक | = 
शब्द्‌ बना है, जिसके मूल अर्थ हैं--रोग, मानसिक कष्ट, विकलता, भय आदि।'' 1 
पर हिन्दी'में आतंक उसी अर्थ में प्रचलित है जो यहाँ बतलाया गया है। ३ 
` जत्र कोई भारी संकट श्रचानक सामने ग्रा जाता है श्रौर हम डर के मारे कुछ भौ | ? 
करने-धरने या सोचने-समझने में बिलकुल श्रसमर्थ हो जाते हैं, तब हमें 
मानसिक और शारीरिक दृष्टि से ग्रक्रिय कर देनेवाली बाह्य स्थिति ही आतंक | 
कहलाती है । इससे लोग बहुत डर जाते और हर तरह से सचेत रहते हैं। 


Ee] 


५ 
१ 


So | 


दा 


यदि भारी उपद्रव होने पर शहर में दो-चार जगह गोलियाँ चल जायें याभारी | सै 
उपद्र की श्राशंका होने पर शहर में पलटने लाकर खड़ी कर दी जायें, तो सारे | है 
शहर म आतंक छा जायगा । यदि पास-पड़ोस में. दो-चार डाके पड़ जाये तो भी | ? 

[| 


वहाँ के निवासियों में आतंक फैल जायगा | बितंक इसी आतंक के ग्रनुकरण 
पर नया बनाया हुम्रा शब्द है | आतंक से बितंक उग्र और विकट तो है ही, | 
उसम कुछ श्रौर भाव भी मिला हुआ है । आतंक तो केवल भय के कारण होता 
है, पर वितंक का प्रयोग ऐसे अवसरों पर होता है, ज्र भय उत्पन्न करनेवाली बीत 
साथ ही साथ घृणित, विरक्त करनेआली या वीभत्स भी हो । यदि श्रचानक कमरे 
में पैर रखते ही हमें खून से लथ-पथ लाश दिखाई दे या कोई कोढी ( श्रथ 


AT Sw) 
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—— ररर 
सांब ) हमारे पैरों से लिपट जाय, तो हम पर बितंक छा जाबगा--हम वितंकित 


हो जायेंगे । सम्भ्रम हमारे भय श्रोर आतंक्र का बह्‌ मिश्रित रूप है जो हमें 
प्रायः श्रवाक्‌ या चकित कर देता है । इसके लिए यह आवश्यक है कि भय-मीत 
श्रोर श्रातंकित करनेवाली बात या व्यक्ति में कुछ ग्र-साधारण महत्ता, विशेषता या 
श्रेष्रता हो। जब हम किसी बहुत बड़ी बात ( या व्यक्ति ) के सामने चकित होकर 
चुपचाप मुँह ताकते हुए खड़े रह जायैँ, तब हम कहेंगे--उस त्रात ( या व्यक्ति ) के 
सम्भ्रम ने हमें स्तब्ध कर दिया । अपने साधारण रूप में यह शब्द ऐसे आदर, 
श्रद्धा, सम्मान आदि का भी सूचक होता है जिसमें आतंक श्रोरग्राश्चर्य दोनों मिले- 
जुले होते हैं । दबढवा ( फारसी दब्रदवः=्ढोल का शब्द ) मूलतः है तो आतंक 
या रोव (श्ररत्री ) का ही वाचक, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह व्यक्ति-जन्य ( वस्तु-बन्य 
नहीं ) सम्भ्रम का समानक ही माना जाता है | होआ ( हाऊ-हाऊ से श्रनुकरण- 
वाचक ) हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है, जिसका प्रयोग प्रायः" बच्चों को डराने के 
लिए किया जाता है । जत्र किसी को बहुत भयभीत करने के लिए कोई ऐसी 
डरावनी या विकट बात खड़ी कर दी जाती है, जिसका वास्तव में कुछ भी 
्ररित्व नहीं होता, तत्र ऐसी बात हौआ कहलाती है। इसमें एक तो भीषण 
और दूसरे अ-वास्तविक होने का भाव मुख्य है । इसका उद्देश्य सदा दूसरों को 
झूटो भय दिखाकर और उन्हें ्रातंकित करके अपना कोई दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करना 
होता है। यदि आगे चलकर बिना अणु बमो का उपयोग हुए, सारे 
संसार से शान्ति और सद्भाव स्थापित हो जाय, तो हम कहेँंगे--श्रणु अमो का 
होआ ही संसार में शान्ति स्थापित करने में समर्थ हुआ था | यद्यपि अणु बर्मो का 
अस्तित्व भी वास्तविक है और उनकी भीषण संहारक शक्ति भी निर्विवाद रूप से 
सिद्ध है, तो भी ऐसे प्रसंग में हौआ का प्रयोग इस दृष्टि से संगत होगा कि 
एक तो श्रणु बमों का कहीं उपयोग नहीं हुआ, ओर दूसरे सारे संसार पर उसका 
आतंक छाया है | 
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भाग ( Part) 
अंश ( १. ?07009, २. $7९ ) प्रभाग ( $८८४०१ ) 


अवधा-वृत्त का खंड भिन्न ( Fraction ) ks 
उप-विभाग ( 9८७-४५००) बिड ( Fragment ) | ` 
खंड ( Segment) विभाग ( १. Division, £ 
1, प्रखंड ( Division ) २ Department) | 
\ खंडिका, खेप, क्रिस्त (nstalment) विभाजन ( Partition ) | । 
टुकड़ा ( Piece ) शकल ( Sector ) | 


साग वह व्यापक शाब्द है, जिसमें उसके प्रायः सभी उक्त पर्थायों.का ग्रन्तर्भः । ह 
हो जाता है | जब किसी बड़ी चीज या मान के कुछ या कई खंड थवा ठुकड़े | 
किये जाते हैं, तब उनमें का हर खंड या टुकड़ा उसका भाग कहलाता है | भाग | 7 
परयलञ-पूर्वक तो किये ही जाते. हैं, पर वे आपसे आप भी हो सकते हैं | किँ | 3 
चोज का खंड वा ठुकड़ा तो तमी कहलावेगा, जत्र वह उससे कटकर .बिलकुत | : 
श्रलग हो जायगा, पर भाग के लिए सदा यहद आवश्यक नहीं है कि वह मूत | 


| 


से बिलकुल अलग ही हो जाय | किसी देश के अनेक भाग कुछ द्यो रे || । 
एक दूसरे से बिलकुल अलग भी हो सकते. हैं; और कुछ दृश्यों से एक में मरे || । 
है रह सकते ह | हम कहते हैं---इस कपड़े के चार भाग कर दो | यहाँ भाग केवत | १ 
विचार और उतके साथ लगी हुई भावी क्रिया का सूचक है; । पर जब उसकाड़े |. 
ऊ चार भाग अलग-अलग हो जाते हैं, तब उनमें से इर भाग-को.हम खंड 7 | 
जे 

कक 5 1 ° ०० जज 
अँ ~ ~ > 
% अगरेजी के (० (2९ 27६ के अनुकरण पर हिन्दी में जो किसी 'कार्म 

सें “भाग छेन! प्रयोग चळ पड़ा हे 5 जा क 

पा चह हिन्दी कं आर 
इसी छिए प्रशस्त नहीं हे CR $ Dt गी्‌ हित के वरुड ह्‌ र्‌ 
। हिन्दी में इसका रूप “योग देना? या सम्मिलित |: 


सोना? अः 
डोना' रहना चाहिए, अथवा इसी तरह का और छोई प्रयोग होना चाहिए । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भार 


Po मई टी कट 
” टुकृढा कहते. हैं; क्योंकि वद अपने मूल से करकर अलग हो चुका द्वोता है । 


पर देश यां राज्य का उक्त प्रकार का अंश सदा भाग ही रहता है, खंड य 
टकड़ा नहीं कहलाता । पुस्तक के कई भाग. अलग-अलग भी हो सकते हैं और 
एक मं भी; ्रौर उसका कोई प्रसंग या प्र भी भाग ही कहा जायगा, खंड बा 
टुकड़ा नहीं । गणित. में भाग की जो क्रिया होती है, वह भी विचार के ही क्षेत्र में 
होती है। उसमें अलग-अलग छोटे-बड़े खंड या टुकड़े करने का कोई भाव नई 
होता । किसी खंड या टुकड़े कां बहुत ही छोटा, टूटा-फूटा और छिन्न-मिन्न अंश 
विखंड कहलाता है । ऐसा अंश बहुत-कुछ निकम्मा या रद्दी भी हो चुका होता 
है | किसी रीज का खंड या टुकड़ा देखकर तो हम उस समूची चीज के आकार- 
प्रकार या रूप-रंग की बहुत-कुंछ कल्पना वा अनुमान, भी कर सकते है; पर विखंड 
से ऐसी कल्पना.या अनुमान करना प्रायः बहुत कठिन और कमी-कमी श्रसंभव भी 
होता है। अंश मुख्यत; एक ही इकाई के दो या कई श्रलग-अलग: अंगों का सूचक: 
शब्द है | यह है तो वस्तुतः भाग ही, पर इसका सम्बन्ध किसी रूप में किसी 
मूर्त वस्तु से होता है; श्रथवा ` ऐसी वस्तु से होता है जिसे हम मूर्च न होने पर 
भी मूर्त मान: लेते हैं । हम-कहते हँ--इस सम्पत्ति ( श्रथवा कार्य, प्रयल्ल श्रादि ) 
में हमारा मी कुछ अंश है; अथवा ठंदई में भाँग का अंश कम है । यहाँ भाग 
किसी व्यश्त्वि से सम्बद्ध होने के कारण-ही अंश कहलाता है । -किसी भवन 
का एक अंश किसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यासिद्ध कर दिया जाता है | यहाँ उत 
विशिष्ट कार्यका -प्रथक्‌ व्यशित्व (स्वतंत्र अस्तित्व) ही भवन के उस भांग को अंश 
का रूप देता है । इसका मुख्य भाव इसी व्यष्टिच या प्रथक अ्रस्तित्ववाले तत्व 
से संम्बंह है । पर व्यवहार में उत्तके दो अलेग-श्र्नगः रूप होते हैं । कहीं 
तो किसी चीज में हमारा अंश प्रोकृतिक'या स्वाभाविक रूप में- होता है ओर 
हा आधिकारिक रूप में | जब देश सुखी रौर सम्पन्न होता है, “तब उसके सुध 
और सम्पन्नता का कुछ न कुछ अंश सभी लोगों को प्रात होता है; ओर यही 
उसका स्वाभाविक रूप है । .पर व्यापार या उद्योग-घन्धे में. मी हमारा कुछ अंश 
होता है, जो उसी अनुपात में निश्चित होता है, जिछ अनुपात मं हम उस व्यापार 
LL. 0 उद्योग-धन्चे/मे:पँची:लगाते या श्रम करते हैं। और यह उसका आधिकारिक 
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8 
रूप है# | र्थीत्‌ हम श्रधिक्रार-पूवंक उस अंश के स्वामी होते हैं । अंश लेने के / 
रूप में ही नहीं होता, देने के रूप में भी होता है। किसी बहुत बड़े कार्य में सदा 
होने के लिए लोगों को अपना-अपना अंश देना पड़ता ` है। वह देना यदि हा 
पूरा एक साथ नहीं चुकाते, बल्कि धीरे-धीरे कई खंडों या भागों में चुकाते वा | 
| देते हैं, तत्र उनमें का प्रत्येक खंड या भाग खंडिका या किस्ता कहलाता है । देन | 

के सिवा इन शब्दों का प्रयोग ऐसे कामों के सम्बन्ध में मी होता है जो छोरे | 

रूप में और थोड़े-थोड़े समय में ञ्रलग-श्रलग करके पूरे किये जाते हैं । किसी | 
| 'समाचार-पत्र में प्रकाशित होनेवाली लेख-माला के हर अगंले लेख के सम्बन्धं | 
t कहा जाता है--यह उसकी दूसरी, तीसरी या चौथी किस्त (या खंडिका ) है।' 

खेप सं० क्षेप से व्युपन्न है। मजदूरे जत्र चीजें ढोते हें, तब हर बार की ढुला | 
ओर उसके ओक को खेप कहते हैं | जैसे--चार खेप आ चुके; श्रभी दो सेप | 
और वाकी हैं। बिभाग का अर्थ होता है--काटकर अलग किया हुदा य | 
विशेष भाग; पर इस शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसी समूचे पदार्थ या समूची 
इकाई के विचार से ओर उप्तकी श्पेन्षा में होता है | जैसे--भारत सरकार % 
शिक्षा बिभाग, उत्तर प्रदेश का न्याय विभाग आदि | अर्थात्‌ किसी किशे। | 
कार्य के लिए अथवा किसी विशेष उद्देश्य या विचार से किया हुआ भाग है | | 
विभाग कहलाता है |. किसी कार्य या पदार्थ के विभागों के लिए यह श्रावक | 
नहीं है. कि वे सव आपस में बराबर ही हों; वे एक दूसरे से छोटे-बड़े भी हो सकते है। 
यदि किसी विभाग के अन्तगंत और भी कई छोटे-छोटे भाग या विभाग हों, तो | 


& अपने पहले रूप में यह अँगरेजी में 07107 कहलाता हद और दूसरे | 
रूप में ७141८, पर खेद है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी इन दोनों रूपों के | 
लिए दो भळग-भळूग शब्द स्थिर नहीं किये जा सके । | 


| 1 किस्त अरबी आपा का शब्द है, जो हिन्दी सें बहुत अधिक प्रचलित | 
हो चुका है । मध्य युग में विशेषतः मराठों के शासन काळ में अधीन | 


रियाखतों या राजाओं से . किस्त मै जो. रकम बसूक,,की जाती /थीं, उष 
| “खंडणी' कहते थे । इसी के आधार पर खंडिका झब्द बनाया है... : 
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२... , ० _ पनन--नम VV VV WV पित 
लेने के ` उनम से प्रत्येक उप-विभाग कदलावेगा | किसी वस्तु के भाग, विभाग, उप- 
[हाय ` विभाग ग्रादि स्थिर या नियत करने की क्रिया ही विभाजन है । किसी भाग 
दिहा | या विमाग के जो ओर कई छोटे-छोटे खंड वा ढुकड़े होते हैं, वे प्रभाग 
मतिया | ` कहलाते हैं । यदि किसी बिभाग में चार प्रकार के काम होते हों ओर वे भी सव 
| देन. काम अलग-अलग क्षेत्रों में होते दों तो उनमें का हर क्षेत्र उस विभाग का प्रभाग 
छोटे. कहा जायगा । भिन्न गणित शास्त्र का पारिमाषिक शब्द है | जब कोई पूरी इकाई 
किरी. कई बराबर-वरात्रर भागो में बैंटी हो, तब उनमें का प्रत्येक भाग भिन्न कहलाता है । 


गमं. ३, हे, दें श्रादि इसके उदाहरण हैं | 
)है। | खंड हमारे यहाँ का दूसरा ऐता शब्द है जिसका भांग ही की तरह बहुत 
हुलाई ` पक ग्रथ में प्रयोग होता है । इसमें अँगरेजी के 50806716, 8०८४०४ और 


` खेप | 5९०० तीनों के ग्रथाँ का अन्तर्भाव हो जाता है | यह संस्कृत खंड धाठु से 
बना है, जिसका ग्रथे है--काटना, तोड़ना आदि | किसी चीज को तोड़कर या 
ऐसी ही और किसी क्रिया से जो टुकड़े या भाग किये जाते हैं, वे सभी उसके खंड 
लाते हैं | यद्यपि इसमें किसी प्रकार काटकर अलग करने का भाव प्रधान है 
तो भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक खंड सदा या सभी दशाग्रो मं अपने 
मूल से अलग हो हो । वह अलग भी हो सकता है और किती रूप में अपने 
मूल के साथ जुड़ा हुआ भी । बड़े-बड़े अन्थो के श्रनेक खंड होते हैं; और मकानों 
म एक के ऊपर दूसरा श्रौर दसरे के ऊपर तीसरा खंड होता है। बड़े-बड़े देशों 
के मुख्य भाग भी खंड कहलाते :हँ; जैसे--भरत खंड, उत्तरा खंड श्रादि । । 
शासनिक व्यवस्था या ऐसे ही किसी और कार्य के विचार से किसी खंड या विभाग 
जो वड़े-बड़े अंश श्रलग मान लिये जाते हैं, वे प्रखंड कहलाते हैं। ज्यामिति ही 
म वृत्त या रेखा के टुकड़े को मी खंड ही कहते हें, जिसका दूसरा पारिभाषिक |. 
नाम अवधा है । वृत्त या गोले के प्रसंग में इसी को संस्कृत में शकल ( या ॥ 
राकर ) कहते हैं | ॥ 
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भाषण (.$ए९९०॥ ) | 
अभिभाषण ( 4११९ ) वाणीत्माषण 
उक्ति ( Utterance ) [ वाद-विवाद ( Debate ) 
उद्धरणी (९०६०६००) . वात्ता ( 72६ ) 
उपदेश (१. 7९०१९, वार्तालाप, संलाप ` 


२. Sermon ) ( Conversation ) 
॥ प्रपठनञ्उद्धरणी बितंडा ( 972908108)-. | 
प्रवचन ( 121800018८ ) व्याख्यानस्चक्त्रता । 
वक्‍त ता. ( 1.००४०:८,) संदेश ( M९55९ ) ॥ 


वाक्‌-पडुता ( Rhetoric )- संभाषण (0४००) 
वाकू-तांडव (139:9080८ ) ` संवाद ( 1791०87० ) 
. भाषण का साधारण ग्र्थ है--कहना; बोलना या बातें करना ; ्रौर इसी लिए | 
इसके वर्ग में, वात-चीत करने और कहने-सुनने के समी प्रकार और ग्रा जादे | | 
हैं.। वस्तुतः साधारण रूप से बात-चीत करना या. अपने विचार प्रकट करना हो | 
भाषण है | हम कहते हैं---हमते उनसे भाषण- करना छोड़ दिया है| प्राय 
इसका उपग्रोग बक्कृता या व्याख्यान के शर्थ में या उसके स्थान पर भी होता | । 
है । जेसे-समापति, का. भाषण ।, अभिभाषण विशिष्ट महत्व के अवसरों पर होने: |. 
वाला उच्च कोटि'का भाषण है । समा-सम्मेलनों श्रादि में होनेवाले अभिभाषण | ' 
बहुधा पहले से लिखकर तैयार कर लिये जाते हैं | पर न्यायालयों के सामने वकीलों ( 
आदि के अभिभाषण लिखित नहीं, बल्कि मौखिक ही होते हैं| बाणी मुख्यतः | : 
मनुष्यों के मुँह से उच्चरित होनेवाले सार्थक शब्दों की सूचक है। इसका र 
मुख्य सम्बन्ध बोलने की शक्ति, या उच्चारण से है । उक्ति किसी की कही हुई वह 
बात है, जिसका कहीं किसी प्रसंग में उल्लेख या चर्चा की जाय । जैसे-कबरी५ 
वुलसी या बूर की अनूठी उक्तियाँ। उद्धरणी या प्रपठन मुख्यतः कोई घटना या 
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बात बिलकुल ज्यों की त्यों कद्द या पढ़ सुनाना है | विद्यार्थी पढ़े हुए पाठ की 
उद्धरणी करते हैं; और कवि-सम्मेलनों में दूसरे कवियों की अच्छी कविताओं का 
प्रपठन होता है । उपदेश का ग्रर्थ है--ऐसी अच्छी बातें जो बढ़े लोग छोयें 
के हित के विचार से उन्हें सिखाते-समभाते हैं | प्रायः नैतिक या धार्मिक चेत्रों में 
ही इसका उपयोग होता: है । प्रवचन किसी गम्भीर विप्रव पर बहुत विचार: 
पूर्वक ओर मनन के योग्य कही जानेवाली बाते हैं । इसमें उपदेश और वक्तृता 
दोनों के तत्र होते हैं; ओर यह इन दोनों का सम्मिलित उत्कृष्ट रूप है | वक्तता 
या व्याख्यान किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए होनेवाला ऐसा भाषण है जो 
श्रोताश्रों को उस विषय से परिचित तथा प्रभावित करने के लिए कुछ समय तक 
बराबर चलता रहता है । वाक्‌-पदुत्ता भाषण का उपभेद नहीं, बल्कि कौशल या 
श्रच्छा ढंग है । कोई बात ऐसे अच्छे टंग से कहना कि सुननेवाले उससे प्रभावित 
होकर उसे ठीक मान लें, वाक-पडुता है #। ग्रलंक्कत भाषा में प्रभावोत्ादक 
तथा रोचक रूप में बातें कहना ही बाक-पटुता हैं । वाग्मिता इसी का बहुत 
उत्कृष्ट रूप है. श्रोर इसे प्रायः ईश्वर-दत्त गुण या प्राकृतिक देन माना जाता है ) 
इतमें भाव श्रौर विचार मनुष्य के हृदय से उद्भूत होकर और बहुत ही आकर्षक 
तथा मनोहर रूप घारण करके दूसरों के हृदय में प्रवेश करते हैं । वाकूतांडब 
वह है जिसमें ऊट-पटाँग और बे-सिर'पेर की बातें कुछ जोर-जोर से ओर क्रोघ में 
आकर या विगड़कर कही जायें | इसी का और श्रधिक उग्र तथा उद्धत रूप वितंडा 
है। यह मुख्यतः तके-विर्तक या वाद-विवाद के चेत्र का शब्द है | बाद-विवाद 
को एक ग्रथ झगडा या तकरार तो है ही; पर प्रस्तुत प्रसंग मं उसका मुख्य अर्थ 
है--कुछ लोगों में होनेवाली ऐसी बात-चीत, जिसमें किसी विधय पर वे अपना 
अपना मत प्रकट करें. और आवश्यकता हो तो दूसरों के मतों का खण्डन करले 
हुए तक-पूर्वक अपना मत ठीक सिद्ध करने का भी प्रयत्न करें | वार्ता के बात-चीत 


समाचार आदि कई साधारण अर्थ तो हैं पर आज-कल वह मुख्य रूप से 
ro लक कह की 


* इसी लिए इस विषय का. एक अलग शास्त्र बन गया है, जिसे अळ॑- 


भरा ( Rhetorics ) कहते हैं । 
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'क्रिसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाला ऐसा कथन या भाषण है जो कुछ समत्र तक 
चलता रहे और जो दूसरों को उस विप्रय का साधारण ज्ञान कराने के लिए हो। | 
यह प्रवचन से कुछ हलके दरजे की चीज है; ओर वक्वृता या व्याख्यान से 
इसमें अधिक संगति और संच्चितता की अपेक्षा होती है । श्राज-कल रेडियो पर 
ययः किसी विद्या, विज्ञान अथवा दूसरे अनेक विप्रयों से सम्बन्ध रखनेवाली | 
-चार्ताएँ सुनने में आती हँ । सन्देश वह उक्ति या कथन है जो किधी एक । 
व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी ऐसे ही ओर साधन से द्वसरे व्यक्ति या व्यक्तियों | 
तक पहुँचाये जाने के लिए होता है | हम अपने विसी मित्र के पास बधाई या । 
शुभ कामना का सन्देश भेजते हैं; और बड़े-बड़े नेता बिशिष्ट श्रवसरों पर जन- 
साधारण के नाम किसी विशेष प्रकार का आचरण करने या न करने का सन्देश | 
७ भेजते हैं। संभाषण यों प्राथमिक श्रथ में बहुत-कुछ वही है जो भाषण है; पर 
अपने विशिष्ट श्राथाँ क्षेत्र में यह बहुत-कुछ वही है जो अभिभाषण या 
व्याख्यान है | पर इसमें प्रायः वक्त॒त्व कला कुछ ग्रधिक मात्रा में होती है। | 
संवाद का साधारण अथ तो समाचार ही है; ओर इसी लिए कभी-कभी समाचार 
पत्र भी संवाद-पत्र कहलाते हैं। पर मुख्य-रूप से दो या श्रधिक व्यक्तियों 
'होनेवाली बात-चीत संवाद कहलाती है | नाटक या उपन्यास में पात्रों की आपत | 
`को ( कथा-वस्तु सम्बन्धी ) बात-चीत या रास-लीला, राम-लीला, श्रादि के श्रमिनयों | 
में पात्रों की बात-चीत संवाद कहलाती है | | 
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२२७ भाषा 


भाषा (1.408०48८ ) 


उप-भाषा ( 10141८८६ ) मातृ-भाषा (५०४०१-००६५९) 
जबानर-?, बोली, २, भाषा श्रुहाबरा ( 10109 ) 
देश-भाषा=उप-भाषा वि-भाषा 

बोली ( 7०2६५९ ) शब्द-विन्यास ( D६०० ) 
भाषणॐ# ( 5८८०) ) शाब्दावल्ली ( ४००७५।"} ) 


भाषा और भाषण संस्कृत भाषू से अने हैं, जिसका अर्थ है--कहना, 
चोलना या उच्चारण करना । भाषा से श्रागे चलकर देश-भाषा, उप-भाषा, 
वि-भाषा आदि शाब्द बने हें। ये सभी शब्द उन प्रकारों तथा रूपों के सूचक 
हें जिनके द्वारा मनुष्य ग्रपने मन के भावया विचार बोलकर दूसरों पर प्रकट 
करता है | हम अपने विचार प्रकट करने के लिए जो बातें कहते हैं, उत सत्र की 
गिनती हमारी भाषा में होती है । पर श्रव कुछ और विस्तृत श्रर्थ में मनोमात्र 
प्रकट करने के सभी प्रकार इसके ग्रन्तगत आने लगे हैं | यद्यपि पशु-पक्चियों के 
शब्दों को वोली कहना हो युक्ति-संगत होगा, पर लोग प्रायः उसे भी भाषा 
ही कहते हँ। | यहाँ तक कि जो गँगे और बच्चे केवल संकेत से अपने मन के 
माव प्रकट करते हैं, उनके उन संकेतों का ग्रन्तर्मीव भी भाषा ही में होने लगा 
है | कभी-कभी कविता में नयनों की भाषा ओर फूलों की भाषा सरीखे पद भी 
देखने में आते हैं | अपने कुछ सीमित और निश्चित श्रर्थ में यह उन्‌ समी शब्दों 
और प्रयोगों का सामूहिक वाचक है, जो किसो देश या जाति में मन के भाव या 
विचार प्रकट करने के लिए, प्रयुक्त होते हैं । जैसे-अँगरेजों या चीनियों की 
भाषा | इससे भी कुछ और सीमित तथा विशिष्ट रूप में भाषा वह मानी जाती 


IT HO नमन नम 


$ वक्तृता या व्याख्यान. के अर्थ में “भाषण? का जो प्रयोग होता है, 
उसके लिए दे०-_*भाषण” की स्वतंत्र शब्द-माला 1 


1 खग जानै खग ही की भाषा ।--तुळसी । 
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है, जिसका अच्छा साहित्य ओर व्याकरण हो और जिसका किसी देश के शिक्षित 
और शिष्ट समाज में प्रचलन हो । जैसे--गुजराती, बंगला, मराठी, हिन्दी दि 
भाषाएं। इसी भाषा. के जो स्थानिक भेद होते हैं, उन्हें उप-भाषा कहते हैं । 
प्रायः सभी उन्नत ओर बढी भाषाओ्ं के ऐसे कुछ स्थानिक भेद होते हैं, जिनके 
उच्चारण, प्रयोग आदि एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हँ । ऐसे भेद आज-कल 
उप-भाषा कहलाते हैं; श्रोर इन्हीं को प्राचीन काल में देश-भावा कहते थे | पर 
आज-कल साधारणतः किसी देश में बोली जानेवाली भाषा वहाँ की देश-भ।पा 
कहलाती है । भाषा ओर उप-भाषा (या देश-भाषा ) में एक मुख्य अन्तर यह 
है कि भाषा तो साधारणतः वह कहलाती है, जो शिक्षित समाज में बोली जाती 
हो; पर उप-भाषा वह है, जिसे किती क्षेत्र में रहनेवाले सभी छोटे-बड़े ओर 
शिक्षित-श्रशिक्षित प्रायः समान रूप से बोलते हों। ब्रज-भाषा, अवधी, 
बघेली, बुन्देलखण्डी, पूर्वी हिन्दी श्रादि इसी प्रकार की उप-माषाएँ या देश- 
भाषाएँ हँ । कुछ लोगों ने इसी के लिए वि-भाषा शब्द का भी प्रयोग किया है 

पर वास्तव में उप-भाषा के लिए इस शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि 
विभाषा अर्थ कुछ और है#। बोली भी यद्यपि बहुत-कुछ वही है, जो उप- 
भाषा है; पर यह अपेक्षया कुछ छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे--मेर्ट 
या भोजपुर की बोली। यह केवल जन-साधारण की बोल-चाल की होती है। 
मातृ-भाषा वह है जो बच्चे अपनी माता की गोद में रहकर उससे सीखते ओर 
बोलते हैं । किसी की भाषा उसकी मातृ भाषा से भिन्न भी हो सकती है | यदि 
पंजाबी माता-पिता की सन्तान बंगाल ( या महाराष्ट्र देश में जाकर वहाँ की भाप 
बोलने लगे, तो कहा जायगा किपंजाबी उसकी सातृ-भाषा श्रौरबँगला (या मराठी ) 
उसको भाषा है । मुहावरा ( अरबी ) किसी भाषा के शब्दों, क्रियाओं और 
उनसे बने हुए कुछ विशिष्ट प्रकार के गठे हुए पदों का वह रूप है जो मुख्यतः उसी 


` & वि-भाषा का वास्तविक अर्थ आज-कल के “विकल्प” से मिळता-जुळता 
है । व्याकरण में ऐसे प्रयोग वि-भाषा कहलाते हैं, जो विकल्प से एक-दूसरे 
के स्थान पर चळ सकते हों । - 


s 
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कः | । 
| ~ ~ ०, 
त | भाषा में चलता हो ओर दूसरी भाषाओं में जिसका अनुवाद न हो सकता दो । 
दे | इसमें पदों के तर्क-संगत र व्याकरण-सिद्ध श्रर्थ से कुछ ग्रलग और विलक्षण 
। | a ha 
। | प्रकार का श्रथं निकलता है । किसी माप्रण, लेख, भाषा या बोली में जिन सत्र 
श | शब्दों का प्रयोग होता है, उन सबका वर्ग या समूह शब्दाबली कहलाता है | 
प । इसी शब्दावली को ठीक ढंग से और व्याकरण के नियमों के अनुसार पदों ग्रौर 
ठ | ' वाक्यों का रूप देना शब्दविन्यास कहलाता है । वह शब्दावली का विस्तृत, 
॥ | व्यवस्थित और व्यापक रूप है | ( विशेष दे०--वाक्य ) 
ह्‌ 
| 
र | 
श | श्रुगतान ( Payment ) 
|| अग्रिम ( 44५२०८९ ) पूत्ति ( Compensation ) 
; | 
; | ओल्ल ( Ransom ) पेश्गी-अग्रिम 


०: किराया ( १. 1710०, २. २८०६ ) प्रतिफल ( Return ) 
क्षति-पृत्ति (Compensations) भाड़ा ( Freight ) 
चुकता या चुकती ( £८! लगान ( २९० ) 
payment ) हरजाना=क्षति-पूत्ति 
| निष्क्रय ( Redemption ) 

भुगतान हिं० झुगताना ( सं० भोग, भुक्त, हिं० भुगतना ) से बनी हुई 
भाववाचक संज्ञा है। महाजनी क्षेत्र की परिभाषा में भुगतान का अर्थ है-जो 


| 

| | ® अँगरेजी में कम्पेन्सेशन का अर्थ दिं० क्षति-पूि की अपेक्षा बहुत-कुछ 
| 
| 


Cory N= rst) 
4 1111 
क” 


व्यापक है; और वहाँ वह किसी काम, चीज, सेवा आदि के बदले में दिये 

जानेवाले धन का भी वाचक है। इस दृष्टि से उसमें कमाई, भाडे और वेतन 
| के का अन्तर्भाव हो जाता है | पर यहाँ इस शाब्द का अधिक प्रचछित और 
| सीमित अर्थ ही छिया गया है। 
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घन उचित या विधिक रूप से किसी को दिया जाने को हो, वह उसे देना; ग्रथात्‌ 
अपना देन चुकाना । जब किसी से उधार लिये हुए माल का दाम या हुंडी के 
रुपए चुकाये जाते हैं, तब उसे पुरजे या हुंडी का भुगतान कहते हैं। नौकरों का 
वेतन, मजदूरों की मजदूरी आदि चुकाना या देना भी भुगतान ही है । यही देम 
ज पूरा या सारा चुकाया जाता है, तब चुकता या चुकती कहलाता है । इसके 
बाद ओर कुछ देन बाकी नहीं रह जाता | अग्रिम वह धन है जो किसी को 
पारिश्रमक आदि निश्चित होने पर उस काम के मद्धे या कोई माल मँगाने के समय 
उसके दाम के मद्धे पहले से, वात पक्की करने के लिए, दिया जाता है । यह प्रायः 
पूरे दातब्य घन का कुछ अंश ही होता है । किसी को १००) पर किसी काम का 
ठीका देने के समप १०) या १०००) के माल का आदेश देने के समय 
५०) अग्रिम भी दिया जा सकता है । पेइगी इसका फारसी समानक श्रौर 
अगाऊ हिन्दी समानक है । क्षति-पूरत्ति का स्पष्ट अर्थ ही है--किसी की 
हानि पूरी करना | यदि हमारे किसी काम से आप की कोई क्षति या हानि हो 
जाय अथवा श्रापको किसी चति का उत्तरदायित्व हम पर हो और उसके बदले 
में हम पको कुछ रकम देकर सन्तुष्ट करें, तो इस प्रकार कुछ देना क्षति-पूत्त 
कहलावेगा । हराना इसो का फारसी पर्याय है, जिसका शब्दार्थ है--किती का 
कोई हरज ( चति या हानि ) होने पर उसके बदले में दिया जानेवाला धन | 
प्रस्तुत प्रसंग ओर लाक्षणिक रूप में पूर्ति भी क्षति-पूत्ति का ही पर्यय है; पर 
इसमें चति के सिवा चुटि या दोप दूर करने का भाव भी सम्मिलित है । हम कहते 
हैं--उनके ग्रन्थ ( या लेख ) के पूर्वाद्ध में जो जुटियाँ रह गई थी, उनकी पूर्ति 
उन्होंने उत्तरा में कर दी है। यहाँ भी बहुत-कुछ क्षति-पूत्ति वाला आशय ही 
- निकलता है । प्रति-कल का शब्दार्थ है -किसी काम या बात के बदले में होने- 
वाला काम या बात, अर्थात्‌ उसका फल | प्रस्तुत प्रसंग में यह किसी मिली हुई 
या पाई हुई चीज के बदले में दी जानेवाली चीज या किये जानेवाले काम का 
वाचक है | हम कहते हैं- उन्होंने आजन्म दरिद्र बने रहकर साहित्य की जो 
अनेक सेवाएँ. की थीं, उन्हीं का शुभ प्रति-फल आज उन्हें धन और मान दोनों 
रूपों में मिल रहा है । किराया और भाड़ा स-वर्गीय शब्द तो हैं ही, प्रायः एक 
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| 
त्‌ । दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हुए भी देखे जाते हैं । किराया श्ररत्री किरायः का 
के | ओर भाड़ा सं० भाटक ( मजदूरी ) का हिन्दी रूप है । प्रस्तुत प्रसंग में दोनों के 

। ग्र्थों में इसलिए कोई विशेष अन्तर नहीं है कि जित समय ये शब्द बने ओर 


का | 
{भ | चले थे, उस समय इनके श्रथों के सूम भेदों का उतना और वैसा विचार नहीं 
के | हा था. जितना ओर जैसा आगे चलकर पाश्चात्य देशों में हुआ है। वत्तंमान 
को | परिस्थितियों में इनके अर्थोंका परिसीमन आवश्यक हो गया है#। किराया 10 
पय | मुख्यतः मकान का श्रोर कभी-कभी जमीन का भी होता है। यदि हम रहने के bs 
यः | लिए किसी का मकान लें या खेलःतमाशा करने के लिए किसी की जमीन] ले hl 
का | तो उसके बदले में हम उसके मालिक को जो धन देंगे, वह किराया कइलावेगा ) 
ख | भाड़ा वस्तुतः वह धन है जो किसी की कोई चीज थोड़े समय के लिए अपने काम 
गर | मे लागे पर उसके बदले में मालिक को दिवा जाता है । यों हम हम ताँगै या रेल 
क्री | का भी किराया कह देते हैं; पर ऐसे श्रब्सरौं पर भाड़ा का प्रयोग अधिक उपयुक्त । 
हो | होगा। “भाडे का टटटू? मुद्दावरे का पद यही सूचित करता कि कुछ वन ॥ । 
| & अँगरेजी में इस वर्ग के तीन शब्द हैं- फ्रेट, रेन्ट ऑर हायर; परु fi 
क. || हमारे यहाँ दो ही शब्द ( किराया या भाडा ) हैं, जिनका इन तीनों:के साथ j 
हमें सामंजस्य वैठाना है । अँगरेजी में फ्रेट उस माळ या सामान का वाचक, | 
४ है, जो जहाजों या रेलों के द्वारा दूर के स्थान पर भेजा जाता है। रेन्ट किसी ॥। 
ते | जमीन या उसपर बने हुए मकान के उपयोग के बदले में दिये और लिये hy 
र | जानेवाले धन का वाचक है । अँगरेजी में हायर का अथ ह-बदळ मं कुछ 
ही | जन देकर किसी की चीज का कुछ समय तक उपभोग करना। पर अब येः 
| तीनों शब्द उस धन के भी वाचक हो गये हैं जो उक्त कामों के लिए दियर | 
: | और लिया जाता है । छि ॥ | 
र | 1 खेती-बारी करने, बाग-बगीचा ळगाने आदि के लिए जमांदारां से जे दि 
गो | जमीन किसान लोग थे, उसका किराया पारिभाषिक रूप में गान 1 
ग कहलाता था । पर अब जमींदारी प्रथा उठ जाने के कारण इस प्रकार का जडे |. 
क | किराया सरकार लेती है, उसे मालगुजारी कहते हैं । 
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देकर बदले में कुछ समव तक किसी से ्रपना काम निकाला जाता है । ब्याइ- 


शादी के समय किराये पर खेमे, तम्बू आदि मँगाकर लगाये जाते हैं। ओल 

ऐसा पुराना शब्द है जिसका प्रचलन अब उठ-सा गया है । यह सं० ओोढ़ से 

च्युसन्न जान पड़ता है#, जिसका र्थ है---लाकर पास पहुँचाना | प्राचीन काल 

| में प्रायः युद्ध में कुछ लोग पकड लिये जाते थे ओर बदले में कुछ धन मिलने 

पर छोड़ दिये जाते थे। चोर, डाकू अब भी कहीं-कहीं लड़कों, बच्चों या ख्यो 

को उठा ले जाते हैं ओर कुछ धन मिलने पर उन्हें छोड़ देते हैं। कमी-कमी 

॥ पराजित राजा अपने विजयी शत्रु को मन-माना धन न दे सकने के कारण अपने 

` किसी सगे-सम्बन्धी को तव तक के लिए, उसके दाथ सौंप देते थे, जब तक घन 

नहीं चुका सकते थे | दक्षिण के टीपू सुलतान ने अपने दोनों लड़कों को इसी प्रकार 

कुछ समय के लिए लाड कार्नवालिस के पास भेज दिया था | इस प्रकार धन के | 

चदले में किसी को श्रपने पास रोक रखना या किसी के हाथ किसी को सौंप देना | 

रो ओल कहलाता ही है; उसके बदले में दिया और लिया जानेवाला धन मी | 

आल कहलाता हे । 

RRR OE © क छ त. 

हिन्दी शब्द-सागर में इसे सं० क्रोड से व्युत्पन्न कहा गया है; भौर 

दसी [डर दारा सहित इसका एक अर्थ क्रोड़ या गोंद भी दिया गया 

है । पर न तो यह ब्युत्पचि ही ठीक जान पड़ती है और न उदाहृत पद के 

आल का अथं ही क्रोड़ या गोद है । यथा--सूरदाक्र ताको डर का को हरि 

'शिरिवर के ओले । यहाँ ओळ शब्द आडू या ओट का वाचक है; अथवा यह 

स्री अर्थ हो सकता है--जो गिरिवर के हाथ सौंपा हुआ हो, अर्थात्‌ उनकी 

खडुदंगी में हो । इस प्रकार यहाँ भी ओळ का वही अर्थ या आश्रय है, जो 
कपर बतलाया गया है । 
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मन ( Mind) 
अन्तःकरण ( Conscience ) प्रज्ञा ( Wisdon ) 


आत्मा ( १. 500, बुद्धि ( १. Intellect, 
२. Spirits ) २,. Wisdon ) 
चित्तत्मन मस्तिष्क ( Brain ) 
चेतना ( Consciusrness ) विवेक ( Conscience ) 
तकणा ( Reasoning ) समभ ( Intelligence ) 


अर्थ, आशय और प्रयोग सभी के विचार से मन बहुत ही व्यापक शब्द है । 
शास्त्रीय दृष्टि से यह हमारे शारीर सें रहनेवाला वह विशिष्ट तस्त्र या उन शक्तियों 
का समाहार है, जिनके द्वारा हम सब प्रकार के संकल्प-विकल्प करते, सत्र वार्ते 
सोचते-समभते ओर याद्‌ रखते तथा सब प्रकार के काम करते हैं। इच्छा, प्रयत्न, 
राग, विराग, संवेदन आदि इसी के द्वारा जाने भी जाते हैं और क्रिग्रात्मक रूप 
में प्रयुक्त भी होते हैं श्रनुभूति भी इसी को होती है और ज्ञान भी इसी में 
राता श्रोर रहता है | यह ग्रात्मा, शरीर और हृदय तीनों से भिन्न श्रौर अन्तः 
करण की एक वृत्ति के रूप में माना जाता है । वेशेषिक दर्शन में इसे अप्रत्यक्ष 
रव्य तथा बौद्ध दर्शन में छुटी इन्द्रिय माना है; ओर योग शास्र में इसी को 
चित्त कहा गया है | इधर हाल के पाश्चात्य विद्वानों ने इसे श्र-भौतिक परन्तु शरीर 
स सम्बद्ध त माना है, कथोंकि शरीर के नाश के साथ ही इसका भी अन्त हो 
जाता है; पर वे इसे आत्मा का गुण मानते हैं । हिन्दी में प्रयोग की दृष्टि से 
चित्त और मन में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अनेक श्रवस्थाश्रों में चित्त श्रौर 
मन पर्याय ही रहते हैं; केवल कुछ अवस्थाओं में वे स्वतन्त्र श्र्थ या भाव के 


` ® अँगरेजी में प्रयोग की दृष्टि से 'सोल' और “स्पिरिट' में जो सूक्ष्म 
अन्तर है, उसके विचार से हमारे यहाँ दो अळग-अळग शब्द.नहीं हैं । दोनों 


कु लिए एक आत्मा से ही काम चलता है । हाँ प्रेतात्मवाद के विचार से हम 


_को आत्मा और स्पिरिट को लिंग शरीर कह सकते हैं । 
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सूचक होते हैं। हम कहते हँ--( क ) इस काम में हमारा मन नहीं लगता; 
( ख ) आपसदारी में कोई बात मन में छिपाकर रखना ठीक नहीं; ( ग ) यह 
बात हमारे मन की नहीं हुई; (प्र ) उन्होंने भ्रकारण इमसे मन मोटा कर लिया 
है; आदि । ऐसे प्रसँगो में यद्यपि सन के कई अलग-अलग ग्रर्थ ( प्रवृत्ति, विचार, 
विवेक, हृदय आदि ) जान पड़ते हैं, पर मूलतः वे सब अर्थ उसी एक तत्त के 
सूचक होते हें, जिसका उल्लेख ऊपर हुश्रा है । केवल स्थितियों, क्रिया-प्रयोगों 
ओर मुहावरों की छाया के कारण इनमें कुछ ग्रर्थ-भेद दिखाई देता है । बुद्धि, 
प्रज्ञा ओर समझ एक वर्ग के शब्द हैं, फिर भी इनके अर्थों में थोड़ा-बहुत 
अन्तर है । बुद्धि शब्द उस बुध्‌ धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ जागना है 
रौर जिससे बोध, बुद्ध, प्रबुद्ध आदि शब्द बने हैं । सांख्यकार ने कहा है कि 
जिस समय जगत्‌ पहले-पहल सुपुप्तावस्या से उठा ( अर्थात्‌ जागा ) था, उस समय 
सबसे पहले महात्तत्न॒ ( बिसे बुद्धि-तत्् भी कहते हैं ) का आविर्माव हुआ था। 
बुद्धि को भी हमारे यहां मन की ही तरह श्रन्तःकरण की चार वृत्तियो में से एक 
माना है; पर पाश्चात्य विद्वान्‌ मस्तिष्क को इसका अधिष्ठान ( रहने की जगह ) 
मानते हैं। प्रायः लोग इसका प्रयोग मन के स्थान पर भी कर जाते हैं; जैसे- 

ह बात हमारे मन में नहीं बैठती; श्रोर यह बात हमारो बुद्धि में नहीं आती । 
ऐसे श्रवसरों पर दोनों का ्राशय भो बहुत-कुछ एक होता है । पर दार्शनिक 
दृष्टि से भन श्रीर बुद्धि अलग-अलग चीजें हँ । बुद्धि वस्तुतः वह त्च या शक्ति 
है जिसके द्वारा मनुष्य किसी उपस्थित वस्तु या विषय के सम्त्रन्ध में आवश्यक ज्ञान 
गरात करता है | दूसरों से सुन, समझ था सीखकर अथवा कार्य-कारण आदि के 
सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए, हम जो ज्ञान या बोध प्राप्त करते हैं, वह इसी बुद्धि 
के सहारे होता है। प्रज्ञा यों तो बुद्धि का पर्याय ही है, फिर भी है यह बुद्धि 
का कुछ विकसित ओर संस्कृत रूप । यह मनुष्य की वह शक्ति है जो अध्ययन, 
अभ्यास आदि के द्वारा सम्पादित की जाती है और जिसकी सहायता से वह सत्र 
वार्ता का आगा-पीछा और उँच-नीच सहज में समझकर अपने सब कार्य करता 
है । यह श्रनुभव, पांडित्य शौर विचार-शीलता का प्रकाशमान्‌ सम्मिश्रण हैत 
यह गढी, तराशी और खराद पर चढाकर तैयार की हुई बुद्धि है। इसमें 
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ताधारण बुद्धि की वुलना में अधिक गम्भीरता और गहनता है | समझ से० 
बुद्ध ( प्रा० समुज्क, समुझ ) से व्युसन्न है । यद्यपि इस सम्बुद्ध में का बुद्ध भी 
बुद्धि से ही सम्बन्ध रखता है, तो मी बुद्धि ओर समझ में कुछ ्रन्तर है । 
यों कुछ अंशों में बुद्धि ओर समझ समानक तो हैं ही»; फिर भी श्रागे चलने 
पर दोनों का ग्रन्तर स्पष्ट हो जाता है | तास्तरिक दृष्टि से बुद्धि तो सामान्य और 
सार्विक शब्द है, जो हमारी ब्रिशिष्ट मानसिक शक्ति का वाचक है; पर समक. 
बिशिष्ट रूप से उसका वह वैयक्तिक अभिव्यंजन है, जो प्रायः कार्य-क्षेत्र में सबके 
सामने श्राता है । हम श्रपनी बुद्धि का उपयोग करके जितनी बातें जानते हैं, उनसे 
हमारा ज्ञान बढ़ता है; और उस ज्ञान के बल से हम में अच्छी तरह काम करने 
की नो योग्यता श्राती है, वही समझ कहलाती है। यह हमारी बुद्धि का 
क्रियात्मक ग्रौर व्यावहारिक रूप है । इसके सिवा कोई वात समझना बुद्धि के 
बहुत-से कामों में से एक काम है । इसी लिए बुद्धि से समझ कुछ छोटे श्रीर 
हाके द्रजे की चीज मानी जाती है, और इसका क्षेत्र कुछ परिमित होता है 
) ( दे०--बुद्धिमान? के श्रन्तर्गंत समझदार? ) | तकंगा यो तो इसी बुद्धि का एक 
= धर्म या व्यापार है; पर हम इसे सन का कार्य मी कह सकते हैं। संस्कत में तर्क 
|| का श्र्थ है--कुछ जानने या पता लगाने का प्रयत्न करना, चाहे यह प्रय्न कल्पना 


eis eT प्य | न 
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क के श्राधार पर हो, चाहे बुद्धि के द्वारा | वस्तुतः यदी प्रयक्ष तकंगा है । प्रश्तुत 

कत प्रसंग में त्केणा हमारे मन की वह शक्ति है, जिसके आधार पर हम कार्य-कारण 

न्‌ | श्रादि के स्वरूप देखकर श्रौर सोच-समभाकर कुछ निष्कर्ष निकालते या सिद्धान्त 

कै | स्थिर करते हैं। इसकी सहायता से हमें नई-नई बातों का बोध होता ओर हमारा 

द्व | ज्ञान बढ़ता है । इसके द्वारा हम सत्य का स्वरूप भी देख सकते है श्रौर अपने 

द्र | विरोधियों की बातों या मतों की. तुटियाँ या दोष देखकर उन्है ठीक रास्ते पर भी । 

i, | ला सकते हैं। मस्तिष्क सं० मस्‌ से बना है, जिसका अर्थ है- नापना ki 
ह| | या परिमाण स्थिर करना | इसी मस्‌ के श्राधार पर गरदन का ऊपरी भाग मस्तक 1 
ता if 
दि ® हम यह तो कहते ही हैं--जरा बुद्धि से काम लिया करो; पर ऐसे 

Rt अवसरों पर बुद्धि की जगह समझ का भी प्रयोग करते ही हैं। 
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कहलाता है; और मस्तक के अन्दर जितने श्रवयत्र या यन्त्र हैं, उन सत्रका सामू क्र 

नाम मस्तिष्क है | बुद्धि और विचार से सम्बन्ध रखनेवाले जितने काम हम करते 

हैं, उन सत्रका उद्गम यही मस्तिष्क है--यही हमारी बुद्धि का श्रधिष्टान है। 

जो पाश्चात्य विद्वान्‌ मन श्रौर बुद्धि को बहुत-कुछ एक समभते हैं, वे मस्तिष्क 

! को बुद्धि के सिवा सन का भी अधिष्ठान मानते हैं। शरीर के इसी अंग को 

सब बातों का बोध होता है; यहीं सारी कल्पनाएँ और विचार उत्पन्न होते तथा 

निश्चय अपना रूप प्रात करते हैं। चेतना उसी चित्‌ धातु से बना है, बिते 

चित्त, चित्र, चिकित्सा, चेतन, चैतन्य आदि शब्द बने हैं । चित्‌ का अर्थ है-- 
ध्यान या मन लगाकर देखना, समझना श्रादि । यह हमारे मन को वह बृत्ति है 
जो मुख्यतः ज्ञान से सम्बद्ध है । हम जो कुछ देखते, जानते, सोचते, समते, 
| चाहते या अनुभव करते हैं, उन सवका ज्ञान हमें इसी शक्ति से प्राप्त होता है। | 
यह शक्ति मनुष्य में भी होती है और जीव-जम्तुश्रों में भी। इसी के नष्टया | 
क्रिय होने पर हम श्रचेत वा बेहोश होते हैं। विवेक हमारे मन की बह | 
आन्तरिक वृत्ति या शक्ति है, जिसके द्वारा हम यह विवेचन(करते हैं कि हमारे | 
सामने जो चीजे या बातें हैं, उनमें से अच्छी कौन है और बुरी कौन । भले श्रौर 
बुरे, सत्य और मिथ्या, सार और असार आदि की पहचान या विचार ही इसका 
सुख्य काम है। हम बातों या वस्तुग्रों के वर्गीकरण भी इसी शक्ति के आधार 
पर करते ह | यह बुद्धि, विचार, शिक्षा आदि से परिष्कृत मो होता है | हम 
कहते हैं--आपकी बात तो हमें ठीक मालूम होती है; फिर भी हमारा विवेक 
( अन्तःकरण या मन ) हमें यह काम करने से रोकता है। आशय यही होता है 
कि आपकी शीत तर्कसंगत और बुद्धि-प्राह्म होने पर भी हमारी श्रात्मा इसे दण | 
वा मान्य नहीं करती | यह मी माना जाता है कि विवेक सदा शुद्ध और सत्य के 
पच में रहता है वह न तो कमी बुरी बातों के पन्च में होता है, न उनका समर्थन 
'करता है। हम कहते हें--उसने अपने विवेक की इत्या कर डाली है। : 
आशय यही होता है कि उसने अपनी आत्मा या वह आत्मिक शक्ति श्रक्रिय कर 
दी है जो स को सन्मार्ग दिखल्ञाती और उस पर चलाती है | अन्तःकरण 
का शब्दाथं है--श्रन्दर की इन्द्रिय | पर प्रयोग के विचार से यह पूर्णतः विवेक 
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का रौर अंशतः मन का भी वाचक होतां है। अन्तःकरण हमारी विशुद्ध 


रते मन नामक इन्द्रिय का वाचक है; उसके श्रमिलापा, इच्छावाले श्रथोँ का इसमें 
श्रन्तर्भीव नहीं है । विवेक के द्वारा हम विवेचन का जो काम करते हैं, वह इसी 
अन्तःकरण की प्रेरणा ओर शक्ति से कर्ते हैं। आत्मा ( सं० ग्रात्मन# ) की 


ऽके ० ye ~ > ~ £) _ 

को व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मत-भेद है । कुछ लोग इसे श्रन्‌ (साँस लेना) 

शा से, कुछ लोग श्रत्‌ ( निरन्तर गति में रहना या चलना ) से और कुछ लोग १ 
से । मन्‌ (प्राण वायु ) से व्युत्पन्न मानते हैं। दार्शनिकों में इसके स्वरूप के सम्बन्ध 


क | में भी दो मत हैं । कुछ लोग इसे प्रकृति से भिन्न रखते ओर ब्रह्म के अंश के 
हे | रूप में इसकी तन्त्र सत्ता मानते हँ । ऐसे लोग श्रा्मवादी कहलाते हैं । पर 


ते, | कुछ लोग इसके विपरीत इसे प्रकृति का ऐसा विकार मात्र मानते हैं जो शरीर के 

| | साथ ही उत्पन्न होता है ओर अन्त में उसी के साथ नष्ट भी हो जाता है । आत्मा 

या | की स्वतन्त्र सत्ता न मानने के कारण ही ऐसे लोग श्रनामावादी कहलाते ह, 

ह | जिनमें आज-कल के नये वैज्ञानिकों की संख्या ही श्रधिक है | पर श्र इनमें से 

रे । मौ बहुतेरे ग्रात्मावादी होते जा रहे हें । फिर भी दोनों के मत से यह ऐसी शक्ति 

र | दै नो शरीर में रहने पर उसे जीवित रखती और उससे सत्र काम कराती है ओर 

| जिसके नष्ट हो जाने पर ( या शरीर में न रह जाने पर ) शरीर मर जाता ह | 

र्‌ ! यः धार्मिक क्षेत्रों में ( जहाँ यह शरीर से पथक्‌ सत्ता श्रोर ब्रह्म का अंश मानी | 
„ | जाती है ) यह विश्वास है कि आत्मा एक श्रतीर्द्रिय और अमौतिक तच्च वा fi 
) | पदार्थ है, जिसका कमी नाश नहीं होता । शरीर के सभी व्यापार इसी के अ्रस्तित्व । 
) के कारण ओर फल-स्वरूप होते हैं। लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग किसी वस्तु 

| | या विषय के उस श्रान्तरिक, गूढ़ और मूल तत्व के लिए होता है जो उसका 

सार-माग होता है और जिस तत्व तक साधारण लोगों की पहुँच नहीं होती -- 

। & संस्कृत में आत्मा (आत्मन्‌ ) एुंलिंग है। हिन्दी में यद्यपि इसके 

सभी यौगिक रूप ( जैसे--धर्मात्मा, परमात्मा, पुण्याव्म) महात्मा आदि ) 


पुंलिंग ही माने जाते हैं, फिर भी स्वयं आत्मा का प्रयोग अधिकतर ख्री-लिंग 
रूप में-ही होता आ रहा है । 
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केवल विचारशीलों की पहुँच होती है | जैसे--कविताएँ पढ जाना या शब्दों 
का प्रयोग कर लेना श्रौर बात है; पर उनकी आत्मा तक पहुँचनेवाले विरले | 


5 


ही होते हैं | | 

महक ( Scent ) | 
खुशबू=सुगन्ध वास ( 04०५४) | 
गन्ध ( 5001) सुगन्ध ( Aroma ) । 

परिमल ( Perfume ) सौरम ( पragrance ) | 

=~ बूज्यान्ध, वास, महक | 


सहक सं० महक्क+ से व्युत्पन्न है, जिसका श्रर्थ है---दूर तक फैलनेवाली सुगन्ध | 
यद्यपि इसका प्रयोग अधिकतर श्रच्छी गन्ध के लिए होता है, फिर भी कुछ 
अवस्थाश्रो में यह हर तरह की गन्ध या वास के लिए भी प्रयुक्त होता है। हमें 
इत्र या फूलों की तो महक आती ही है; कपड़े के जलने की भी महक आती है 
और मरे हुए चूहे या बिल्ली की भी। श्रौर इस दृष्टि से यहाँ यह गन्ध 
और वास दोनों का वाचक और पर्याय वन गया है। गन्ध अच्छी और डुर 
सब तरह की हो सकती है । हमारे यहाँ जो बहुत-से गन्ध-द्रब्य गिनाये गये है 
वें सबके सब्र सदा सुगंधित ही नहीँ होते; उनमें से कुछ की गन्ध ग्रप्रिय, उग 
या कटु भी होती है | इसी लिए इसके इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, खिग्ध, रुदं 
श्रादि नौ-दस भेद माने गये हैं; पर व्यवहारतः मुख्य भेद दो ही हँ इ श्रौर 
अनिष्ट अर्थात्‌ सुगन्ध और दुर्गन्ध । संस्कृत में यह सुगन्ध का भी वाच 
है; इसी लिए देवताओं को सुगन्धित द्रव्य अरपिंत करने के समय कहा जाता है 

& हिन्दी शब्द-सागर में इसे - सं०- गमक से च्युत्पन्न माना गया है, | 
जो ठीक नहीं है । | 
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ब्दों गन्धाःपान्तु | पर परियों श्रादि की कहानियों में बच्चों को सुनाया जाता है कि जब 
रले |` उनके ग्रास-पास मर्त्य लोक का कोई आदमी पहुँच जाता है, तब वे आपस में 


'मानस-गन्ध, मानस-गन्ध’ कहकर नाक-भों सिकोड़ने लगती हैं। ्रर्थात्‌ ऐसे 
श्रवसरों पर यह श्रप्रिय दुर्गन्ध का भी वाचक हो जाता है । शिकारी कुत्ते शिकार 
की गन्ध के श्राधार पर उनका पीछा करते हँ; रौर जंगल में गौ-बकरियों आदि 
को शेर या चीते की गन्ध आने पर वे विकल होने लगती हैं | यद्यपि उनकी i 
यह विकलता स्त्रभावतः ग्राण-भय से होती है, फिर भी शेर या चीते की गन्ध i 

| होती सबके लिए. श्रनि्ट या श्रप्रिय ही है; ओर उसकी गिनती दुर्गन्ध में ही होती a 

है। हमारे यहाँ सड़ायँँध श्रादि की तरह के जो कई शब्द प्रचलित हैं, उनमें का 

। अँधः इसी गन्ध का विक्कत रूप है | तो भी गन्ध शब्द साधारण वास का ही 

| वाचक है; ओर इसी लिए इससे सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों शब्द बनते हैं | 

| फारसी का ब्रू शब्द भी सं० गन्ध या वास का समानक ही है। यद्यपि कहीं- 

। कहाँ यह खुशबू या सुगन्ध का मी ग्रथ देता है, तो भी यह है साधारण गन्ध 

| यावास ही; श्रौर इसी लिए इससे भी सुगन्ध और दुगेन्ध की तरह खुशबू श्रौर 

4 , बदबू शब्द बनते हैं । हम कह सकते हैं कि गन्ध, वास, महक छर वू चारो 

। शब्द अर्थ या भाव के विचार से अमयीदित हैं; और इनका प्रयोग सभी प्रसंगों 

ह | में विना किसी विशेष विचार के होता है | श्रच्छा या बुरा भाव सूचित करने के 


र लिए इनके आरम्भ में उस प्रकार के उपसर्ग लगाने पड़ते हैं | पर महक शब्द्‌ 
री ततम नहीं, बल्कि तदूभव है; इसलिए उसके पहले कोई उपसग नहीं लगता | 
४ वास शब्द के अर्थ में एक ओर भाव भी लग गया है; श्रोर वह है किसी चीज 
को किसी दूसरी चीज की गन्ध या महक से युक्त करने का। कई तरह की 
हु | लकड़ियों, जानवरों या उनके कुछ श्रंगों ओर अधिकतर अच्छे फूलों में तो स्वयं 
गौर | सुगन्ध होती है; पर कपड़े सदा इत्र और फूलों से सुबासित किये जाते हैं, 
छ सुगन्धित नहीं किये जाते | प्राचीन काल में रानी-महारानियाँ अपने सिर के 
है, & गुलिस्ताँ में जाकर हर एक गुल को देखा । 


दे 
न तेरी सी रंगत, न तेरी सी वू है ॥--कोई शायर । 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माध्य ' २४० | 
| 


बाल ग्रगरु श्रादि के धूएँ से सुआसित ही करती थीं, सुगन्धित नहीं । आशय 

यही है कि सुगन्ध तो पदार्थों में स्रयं ही होती है; पर सुवास उनमें हो भी 

सकती है ओर बाहर से लाकर युक्त भी की जा सकती है | परिमल मुख्यतः | 

फूलों से निकलनेवाली वह प्रिय सुगन्ध है जो कुछ ही दूर तक पहुँचती है। | 

| सौरभ सं० सुरभि से बना है श्रौर सुरभि का भी एक ग्रर्थ है--सुगन्ध । पर | 
सौरभ मुख्यतः वृक्षों और वनस्पतियों की फूल-पत्तियों से निकलनेवाली वह हलकी | 

` सुगन्ध है जो हवा के साथ मिलकर बहुत दूर-दूर तक फैलती है । | 


५ 
५ 
॥। 
॥। 


| 
| 
|! 
|| 
| 


माध्य (4४९६९ ) 


ओसत=माष्य मध्यक ( \९० ) | 
पड़ता=माष्य माध्यिका ( ५१) | 
प्रसमा%( ४० ) सम ( ९४ ) | 


इस वर्ग के शब्द ऐसे मान, संख्या, स्थिति आदि के सूचक हैं जो ओरों के 
बीच में या उस ( बीच ) के श्रास-पास पड़ती हैं। माध्य सं० मध्य से बना 
हुआ विशेषण है; पर प्रस्तुत प्रसंग में यह श्रपने बर्ग के और शब्दों की तरह 
संज्ञा रूप में ही प्रयुक्त होता है | हाँ, एक प्रसमा को छोड़कर प्रसंगबश शेप 


& यद्यपि डा० रघुवीर ने नॉर्म (\017) और ( १0772] ) के लिए 
कमात्‌ 'सामान्यक' और 'सामान्य? शब्द सुझाये हैं, पर ये शब्द इसलिए 
ठीक नहीं हैं कि सामान्य अँ० कॉमन (00727701) के लिए चल गया है। 
हमारी समझ में नॉमे के लिए 'प्रसमा” और नाँसंछ के लिए “प्रसम' रखना 
ठीक होगा। इससे प्रसमतः ( नॉम॑ली ), प्रासमिक ( नॉर्मेटिव ), अप्रसम 
( एवनॉमे ) आ-प्रसमतः ( एबनामली ), अनुप्रसम ( सब-नॉमंल ) 
अनुप्रसमतः ( सब-नामंली ) सभी रूप सहज में बन जाते हैं । 


हि 7 ` § (0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe HT HT TI ST 


जा सत 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१४० | २४ पु माच्क 
ह | सत्र शब्दों का प्रयोग त्रिशेषग रूप में भी हो सकता है । माध्य के लिए उसके 
भी | शरसी समानक औसत का भी हिन्दी में प्रचलन है | हमारे यहाँ की महाजनी: 
यत्‌ 

है| क्रियाश्रों का प्रयोग होता है । यह मुख्यतः गणितीय क्षेत्र का शब्द है; और उस 
प्र माग-फल के लिए प्रयुक्त होता है जो कई तंख्याश्रों के जोड़ को उतने से भाग 
लकी देने पर प्राप्त होता है, जितनी संख्याएँ गिनती मं होती हैं। मान लीजिए कि. 


क्रिसी वर्ग या श्रेणी में १०, किसी में १५, किसी में २०, किसी में २५ श्रौर किसी 
मं ३० विद्यार्थी हें । इस प्रकार कुल ५ श्रेणियों में सत्र मिलाकर १०० विद्यार्थी 


हुए । इन पाँचौं श्रेणियों के विद्यार्थियों का मध्य निकालने के लिए विद्यार्थियों 
की संख्या १०० को श्रेणियों की संख्या ५ से भाग देने पर भाग-फल २० निकलेगा; 
|. और तत्र हम कहेंगे - इस विद्यालय की पांचों श्रेणियों में विद्यार्थियों का माध्य 
| (या ओ्रौसत ) २० है। यदि किसी बस्ती के १० आदमियों की मासिक श्रायः 
| १००) १० की ८०), १० की ६०), और १० की ४०) हो तो इन ४० 
। श्ादमियोँ की मासिक आय कुल मिलाकर २८००) होगी । २८०० को ४० से 
भाग देने पर भाग-फल ७० निकलेगा; और तब कहा जायगा--इस बस्ती के 

रहनेवालों की माध्य आय ७०) मासिक है अ्रर्थात्‌ जहाँ मान, संख्या आदि में 


| | बोल-चाल में इसे पड़ता कहते हैं; ओर इसके साथ निकालना तथा बैठाना 
| 
| 


[के 

नां बहुत-सी श्र-समानताएँ. होती हैं, वहां उन सत्रका समान मोटा हिसाब लगाने के 
रह लिए उसका माध्य निकाल लिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के पुराने श्राँकडो 
श या माध्यों के आधार पर भावी घटनाश्रों या उनकी सम्भावनाओं का भी अनुमान 
छ या कल्पना की जाती है । यदि काशी की वार्षिक वर्षा का माध्य ४० इंच है 

५ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ साधारणतः हर साल ४० इंच पानी बरसता है 
स्‌ हां, विशेष अवस्थाओं में कमी इससे कुछ कम ओर कमी कुछ अधिक पानी मी 


नस सकता है । मध्यक विपरीत दिशाओं में स्थित दो विन्दुओं, संख्याश्रों 


ना 
[म आदि के ठीक बीच का विन्द॒ या संख्या है | यदि २४ घणटों में किसी स्थान का 
तर तापमान उतरकर ६५ अंश हो जाय श्रोर बढ़कर १०५ अंश तक पहुँच जाय तो 


पमान का मध्यक १०० होगा । ८ और १६ का मध्यक १२ होगा, २० और 


१६ 
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४० का मध्यक ३० होगा# | बीच का बिन्दु या स्थिति ही मध्यक कहलाती है | | 

माध्यिक्रा ठीक बीच का वह बिन्दु है जिसके ऊपर और नीचे दोनों ओर संख्या के | 

बिचार से बराबर इकाइयाँ हों। इसमें केवल क्रमिक दृष्टि से ठीक वीचवाले | 

अंक. विन्द॒ या स्थिति के सिवा ओर किसी बात का विचार नहीं होता। इसे | 

निकालने के लिए ऊपर रौर नीचे की इकाइयाँ भर गिन लेनी पड़ती हैं; गणित | 
की और कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। १, २, ३, ४ ओर ५ की माथ्यिका ३ | 

होगी; ७, 5, ६, १०, ११, १२, १३, १४ और १५ की, साध्यिका ११ होगी। | 

२ साध्य. मध्यक श्रौर माध्यिका के पारस्परिक अन्तर एक और प्रकार से सहज में । 
। समझे-जा सकते हैं। मान लीजिए कि क्रिसी जगह ५ आदमी रहते हैं। उनमें | 

से एक ३०), दूसरा ४०), तीसरा ५०), चौथा ८०) रौर पाँचवाँ १००) मासिक | 

चेतन पाता है | पांचों मिलकर ३००) मासिक पाते हैं। ३०० को ५ से भाग 

देने पर भाग-फल ६० निकलता है । ग्रतः पांचों श्रादमियों की मासिक मध्य 

आय ६०) हुई । अरब एक ग्रादमी तो सबसे कम ३०). पाता है और एक सबसे | 
अधिक १००) पाता है । अब यदि हम ३० और १०० का मध्यक निकाल तो 
वह ६५ होगा; क्योंकि ३० श्रौर १०० के ठीक बीच में ६५ ही पड़ता है। | 
“प्र यदि हम इन्हीं ३०, ४०, ५०, ८० और १०० की माध्यिका देखगे तो | 

“वह ५० ही ठहरेगी; क्योंकि वही पाँचों इकाइयों या संख्याशओं के टीक मध्यम | 
है । प्रसमा ( दे० “नियमित” के अन्तर्गत 'प्रसम? ) नया बनाया हुआ शब्द है। ' | 
पहले सम में प्र उपसर्ग लगाकर प्रसम ( विशेषण ) बनाया गया है; और त्र इ | 
प्रसम से संज्ञा बनाने के लिए उसके अन्त में 1 की मात्रा लगा दी गई है | यह | 
| 

| 


मी हैं तो एक प्रकार का माध्य ( या औसत ) ही. पर इसकी. विशेषता यह है हि 

यह सदा ठीक उस प्रकार की गणितीय क्रिया के आधार पर स्थिर नहीं की जाती, जि 

प्रकार की क्रिया से माध्य स्थिर किया जाता है । प्रसमा बहुघा श्रनुमान, कल्पना 
& पाटी गणित में तो ४ और १६ का मध्यक १० होगा; पर इन्हीं ४ 

और :१३ का. ज्यामितिक मध्यक ८ होंगा; क्योंकि ४ 5९१६-६४. होता है 

६४ कां वगे-मूछ: ८ होता है । ; 3 
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पर्यवेच्षण श्रादि के आधार भी स्थिर. होती है। मान लीजिए कि किसी स्थान पर 

१०० लड़कों की, किसी स्थान पर २०० लड़कों.की ओर किसी स्थान परं ५०० 

लड़कों की धारणा शक्ति की जाँच हुई | सब जगह की जाँच करके यह स्थिर किया 

गया कि १० वर्ष की अवस्था के लड़के इतनी बाते, १२ वर्ष की अवस्था के 

लड़के इतनी बातें और १६ वर्ष की अवस्था के लड़के इतनी बातें जान या सीख 

सकते हँ । यही उन श्रवस्थाश्रों के शेव सभी लड़कों की श्रलग-्रलग प्रसमा 

मान ली जायगी | जत्र सत्र का माध्य नहीं निकाला जा सकता और . केवल कुछ 

का माध्य निकालकर शेष सबके सम्बन्ध में कोई मानक या मान-दंड स्थिर कर 

लिया जाता है, तब वही मानक या मान-दंड प्रसमा बन जाता है | समाज-शास्त् में 

चोरों, डाकुश्रों, हत्यारों श्रौर दूसरे प्रकार के श्रपराधियों की इस प्रकार जाँच करके 

उनके सम्बन्ध में प्रसमा स्थिर कर ली. जाती है; और इसी धारं पर कहा 

जाता है--अ्रमुक व्यक्ति की मानसिक" स्थिति प्रसम है, अमुक की ग्र-प्रसम i 

( प्रसम से कुछ ऊँची ) ओर अमुक की ग्रनुप्रसम ( प्रसम से कुछ नीची ) | 1 

जहाँ वार्षिक वर्षी का माध्य ४० इंच होता † प्रसमतः प्रायः ३७-३८ से bt 

४२-४३ इंच तक वर्षा होती है । यदि वर्षा ३०-३२ इंच होकर रह जाय तो इसे 

रनुप्रसम कहेंगे; आर यदि वह बढ़कर ४८-५० इंच तक पहुँच जाय तो वह 

अप्रसम कहलावेगी । सम संस्कृत का प्रसिद्ध बिशेपण हैं; जिसके श्रथ हैं--तुल्य, 

बराबर, समान आदि । प्रस्तुत प्रसंग में इसका प्रयोग मुख्यतः व्यापारिक क्षेत्रों में Fh 

किसी वस्तु का-मौलिक मूल्य. सूचित . करने. के लिए होता है | जैसे--श्रमुक ॥ 

कम्पनी ( व्यापारिक मंडली ) के हिस्से श्राज-कल सम पर बिक रहें हैं । आशय 

यही होता है कि प्रत्येक हिस्से पर जितना मूल्य लिख। है श्रथवा जितने पर- 
मूलतः सब लोगों के हाथ बेचा गया था, उतने ही मूल्य पर वह अब भी बाजार 

सं मिक रहा है | 'यदि उसका दाम बढ़ 'जाय 'तो कहेंगे--वह “अधि मूल्य पर? 

( एवव पार ) बिक रहा है; और यदि घट जाय तो कहेंगे--वह “श्रव मूल्य परः 

(बिलो पार) बिक रहा है | पर ये आज-कल के नये गढ़े हुए पद हैं । हमारे यहाँ 

की पुरानी महाजनी बोल-चाल में सम मूल्य परश की जगह वराबर (या =| ) 

भे» अघि मूल्य पर की जगह बढ़ती से? और “श्रव-मूल्य परः की जगह बट्टे 
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———- MS SSMS 
से? पद बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। लाक्षणिक रूप में भी सम का प्रयोग | 
परायः माध्य और माध्यिका के श्रर्थ में होता या हो सकता है | हम कह सकते ' 
हें-ज-कल हमारा स्वास्थ्य सम ( या सम पर ) है । शय यही होता है कि 
वह साधारणतः जैसा रहता श्राया है, वैधता ही है; न श्रधिक अच्छा है, न 
अधिक बुरा | द 


मानक ( 50800270 ) 


७ 
आदश ( Ideal ) प्रतिमान (१.Model, R.Pattern) | 
कसौटी ( १. 7०५०५००९, प्लान-दंड-माप-दंड 
२. Criterion ) : माप-दंड ( Yardstick ) | 
गज=माप-दंड | 
> संस्कृत में मान के श्रनेक अर्थ हैं; जैसे--नाप, तौल, लंम्बाई-चौड़ाई, | 
श्राक्कति की समानता आदि | प्रस्तुत प्रसंग में मान शब्द इन सब बातों का 
सामूहिक वाचक माना गया है; और इसी अर्थ के विचार से उसमें क प्रत्यय 
लगाकर मानक बनाया गया है । किसी वस्तु की नाप-तौल, रूप-रंग, ्राकार- 
प्रकार अथवा किसी बात के गुण, महत्त्व, विशेषता आदि जाँचने श्रौर स्थिर रखने 


® प्रायः ८-१० वर्ष पहले मैंने 'अच्छी हिन्दी? के किसी आरम्भिक संस्क- 
रण में अं० स्टैण्डडं ( 9400214 ) के लिए मानक शब्द सुझाया था । उस 
समय कुछ लोगों ने इस पर कड़ी टीका-टिप्पणी की थी। पर अब यह 
शब्द अच्छी तरह चल गया है; और भारत सरकार तक ने इसे मान छिया है; 
और दिल्ली में भारतीय मानक संस्था” (Indian Standard Institute) 
के नाम में इसे स्थान मिला है। ौ 


१५, 


हि)?” CC“ ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ओ ज्यन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कि 


२४५, मानक 


के लिए प्रायः श्राधिकारिक रूप से जो मान या माप सब जगह चलता श्रौर ठीक Ls 
माना जाता है, वही मानक कहलाता है | इसी मानक के विचार से चीजो' या } 
बातों के बढ़िया-घटिया और अच्छे-बुरे होने का अनुमान तथा निर्णय किया जाता 
है। इस दृष्टि से हम इसे आदर्श माध्य ( दे०--माध्य ) भी कह सकते हैं। 
जैसे-ग्रांज-कल मानक सेर ८० तोले का और मानक गज ३६ इंचों का माना i 
जाता है । इसी आधार पर रासायनिक क्रियाश्रों से तेल, मद्य ्रादि का मी मानक hh 
| इसलिए स्थिर कर लिया जाता है कि उनकी उपयोगिता, गुण श्रादि स्थिर रहें-- ji 
| मिलावट श्रादि के कारण कम न होने पावें । इसी तरह हम कुछ ग्रमूच बातों के i 
|. लिए भी अपने मन में कुछ मानक स्थिर कर लेते हैं; और कहते ह-( क ) 
) | शराजकल अमुक पत्र या पत्रिका अपने मानक से गिर गई है; श्रथवा ( ख ) 
! वे अपनी साहित्यिक रचनाओं का मानक दिन पर दिन ऊँचा करते चलते हैं। 
श्राशय यही होता है कि साधारणतः जो अच्छी स्थिति होनी चाहिए या रहती 
आई है, उससे (क) पत्रिका नीचे गिरती जा रही है या (ख) रचनाएँ. ऊपर उठती 
| जा रही हैं | यह गुण-दोष आदि की परख का एक स्थिर प्रतिमान ही होता है । 
| आदशं का शब्दार्थ तो है--श्राँखों से देखना, पर साधारणतः यह दर्पण या 
शीशे का वाचक है । प्रस्तुत प्रसंग में और हिन्दी में बिशेष प्रचलित रूप में 
| आदश वस्तुतः किसी बात की बह श्रेष्ठतम श्रवस्था या स्थिति है जिस तक हम 
आगे बढ़ते हुए ग्न्त तक पहुँचना चाहते हैं। आदश वस्तुतः वास्तविक और 
पायः काल्पनिक होता है । हम पहले किसी बात था वस्तु की पूर्णता का जो रूप 
॥ अपने मन में बना लेते हैं, वही हमारा आदश कहलाता है; और उसी की 
सिद्धि के लिए हम प्रयत्न करते हैं | इस प्रकार आदर्श हमें सदा आगे बढ़ते रहने 
| 
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की प्रेरणा करता है | कुछ अवस्थात्रों में अ।दशं वास्तविक भी होता है । महात्मा 
गान्धी ने राम-राज्य को अपना आदर्श मान रखा था; और अनेक देश-भक्तो' ने 
है महा० गान्धी को अपना आदा मान लिया था | प्रतिमान का शब्दार्थ 
“जोड़ की या बराबरी करनेवाली चीज या बात। पर हिन्दी में यह मुख्यतः | 
दो गर्यो में चलता है। एक तो वृह चीज होती है, जिसे हम नमूना मानकर , 
उसके अनुरूप कोई दूसरी चीज तैयार करते हैं। दूसरे, वह चीज भी होती है 
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जो हम पहले नमूने के तोर पर बनाकर रख लेते हैं; और तत्र उसके अनुसार दूसरी 
बहुत-सी चीज बनाते हैं# । प्रतिमान इन दोनों तरह की चीजों का वाचक है। 
इसमें मुख्य भाव यही है कि कोई चीज नमूना मान ली जाय; और तत्र उसके 
अनुरूप र चीज या चीजें बनाई जायेँ । प्रतिमान किसी बनाई जानेवाली चीज 
का वह आदर्श रूप होता है, जिसकी सहायता से और ग्रनुकरण पर उस वस्तु 
को दूसरी प्रतियाँ या प्रतिक्ृतियां प्रस्तुत की जाती हैं | कारीगरों को जत्र कोई 
मकान या मूर्ति बनानी होती है, तब वे पहले उसका एक प्रतिमान बना लेते | 
हैं, जिससे उसके आकार-प्रकार, रूप-रंग, गुण-दोष आदि का पहले से विवेचन | 
कर लेने का अवसर मिलता है | जब वह प्रतिमान हर तरह से ठीक हो जाता | 
है, तब उसी के श्रनुकरण और आधार पर वास्तविक मकान या मूर्ति बनती है | | 
यदि पहले से अनी हुई कोई श्रच्छी चीन सामने होती है और उसी के अनुकरण : | 
| 
| 
| 


प्र छौ और चीज या कुछ और चीजें बनने को होती हैं, तो वह पहली चीन 
भी प्रतिमन ही कहलाती है। हर तरह से प्रतिमान वह नमूना है जिसके 
अनुकरण पर कोई चीज बनती है | कसोटी सं० कष-पट्टिका से युत्न्न है; ओर 
मूलतः विशिष्ट प्रकार के उस काले पत्थर की वाचक है, जिस पर कस ( या रगड़ ) 
कर सोने या उसके श्राभूषणों आदि के खरे-खोरे होने की परीक्षा की जाती है। 
लाक्षणिक रूप में कसोटी में मुख्य भाब गुण-दोषों की जाँच या परख का है; और 
. इसका प्रयोग यही जानने या सूचित करने के लिए. होता है कि कोई चीज किसी 
नियम, सिद्धान्त आदि के विचार से कहाँ तक पूरी या अधूरी है । ऐसी जाँच 
वस्तुओं की भी हो सकती है, विचारों की भी रर व्यक्तियों की भी | इससे उनके 
सुण, प्रकार, रूप और विशेषता का पता चलता है | हर चीज या बात की कसौटी 
हमे उसके सम्बन्ध में उचित और ठीक निर्णय करने में सहायता देती है। हम 
कहते है सत्यता ( या सौजन्य) मनुष्य की सबसे बड़ी कसौटी है | आशय यही 
होता है कि जिसमें पूरी-पूरी सत्यता (या सौजन्य ) न हो, वह वास्तविक दृष्टि से 
“>> रन लक 10 
को अँगरेजी में इन दोनों भावों के सूचक दो -अछग-अलग शब्द ( | 
और पैरने ) हैं; पर हमारे यहाँ इनका काम अकेले प्रतिमान से ही चलता है । 


॥ 
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मनुष्य नहीं है । गज ( फारसी गन्न ) हिन्दी का प्रसिद्ध शब्द है | यह लकड़ी, 


लोहे, फीते श्रादि की वह चीज है जिससे लकड़ियाँ, पत्थर, कपड़े आदि: नापेः 
जाते हैं। मान-दंड या माप-दंड मी शब्दार्थ के विचार से वही है, जो गज 
है | किसी वस्तु का मान या माप जानने के लिए, जिस दंड का व्यवहार किया 
जाय, वही मान-दंड या माप-दड कहलाता है | लाक्षणिक रूप में ये तीनों शब्दः 
भी बहुत-कुछ उसी श्रर्थ में प्रचलित हैं, जो ऊपर मानक का बतलाया गया है } 
हम कहते हैँ--श्राप हमें अपने गज ( या माप-दंड ) से नापने का प्रयत्न न करे } 
आशय थही होता है कि व्यावहारिक चेत्र में श्राप हमें उस तरह का श्रादमी न 
समझें, जिस तरह के स्वयं श्राप हैं। पहले हिन्दी में मान-दंड का ही श्रधिकर 
प्रयोग होता था; पर अब इसके स्थान पर मानक शब्द चलने लगा है। 


पिलान 
तुलना ( ००००७४४४०० )  मेल-मिलान (आंशिक रूप में) 
परितुलन (००णा५४०० ). ब्यतिरेक ( ०2४८१४ ) ` 


मिज्ञान हिन्दी की सकर्मक क्रिया मिलाना का भाव-वाचक रूप है । मिलान 

के कई ग्रर्थ हैं; जैसे--मिश्रित करना, संयुक्त करना, सम्मिलित करना, साथः 
लगाना या सटाना आदि; ओर साधारणतः इन सभी क्रियाओं का भाव मिलान 
से निकलता या निकल सकता है | फिर भी यह शब्द: कुछ ऐसे |विशिष्ट भावो 
से युक्त है, जो मुख्यतः तुलना के वर्ग के हैं। हम प्रायः गुण-दोष, न्यूनता- 
विशेषता आदि परखने के लिए. चीजों का श्रापस में मिलान करते हैं। कहा 
जाता है- इन कपड़ों ( या पुस्तकों ) का मिलान करके देख लीजिए; आप ही 
पता चल जायगा कि कौन . रखने योग्य हैं ओर कौन लोटाने योग्य । किसी मूल 
की प्रतिलिपि के ठीक होने की जाँच भी'सदा. मिलान करके ही की जाती 
| आव-व्यय आदिः की सब मर्दों की सकमों के जोड़ और बाकी का मिलान करके 


HI 
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देखा जाता है कि हिसाब में क्यों और कहाँ फरक पड़ता है । यहाँ मिलान में | 
मिलाकर देखने का ही भाव है । बढ़ई, राज श्रादि इस बात की जाँच करते हैं बि । 
लकड़ियों या दीवार के कोनों का ठीक मिलान हुआ है या नहीं । ऐसे प्रसंगो मे | 
मिलान ठीक तरह से मिले या सटे हुए. होने का वाचक होता है। इस प्रकार | 
'सिलान उस क्रिया का वाचक है; जिससे किसी चीज के टीक होने अथवा जैसी 
चाहिए, वैसी होने का पता चलता है | हाँ मिलाने का जो मिश्रित या संयुक्त | 
करनेवाला अर्थ है, उसका मात्र-वाचक रूप मिलान नहीं हैन । हम यह नहीं । 
कह सकते--इस दूध में पानी का मिलान है; श्रथवा इती स्टेशन पर दोनों | 
गाड़ियों का मिलान होगा । ऐसे अवसरों पर मेल का प्रयोग ही ठीक होगा। 
तुलना सं० तुल्‌ धातु से बना है, जिसके श्रर्थ हँ--कपर उठाना, भार का पता | 
'लगाना आदि | इसी ठुल से संस्कृत के तुला, तुल्य, तोलन श्रादि शब्द श्र | 
हिन्दी के तोल, तौलना, तौलाई आदि शब्द बने हैं । संज्ञा रूप में तुलना 
'मुख्यत: ऐसा अन्वेषण या विचार कहलाता है, जिससे पता चलता है कि सामने 
आई हुई «दो या श्रधिक चीजों में से कौन-सी भारी और कौन-सी हलकी है; | 
अथवा कौन-सी अच्छी और कौन-सी बुरी है। अर्थात्‌ चीजों के गुण, महश, | 
मान आदि का विचार करके ठीक पता लगाना ही तुलना का उद्देश्य होता है । | 
तुलना उन्हीं चीजों में या उन्हीं चीजों की होती है, जिनमें श्राकार, प्रकार, गुण, 
घम आदि की थोड़ी-बहुत समानता होती है । यो रूप-रंग या रहन-सहन के 
विचार से तो आदमी और शेर की तुलना नहीं हो सकती; पर बल, मनोवृत्ति 
आदि के विचार से तुलना हो सकती है। हम कहते हे_नरह तो पूरा राज्तुस है; 
| उससे हमारी क्या तुलना हो सकती है | श्राशय यही होता है कि गुण, धम 
35 5 
हर ® इस अथ की रष्टि से मिळना का भाव-वाचक रूप मिलन या मेल 
३३ के हद कई या मिलावट होता है । 

'जिसका अर्थं होता है--तौछा तर तल हक 
जाना । पर यह अथ और रूप प्रस्तुत क्षेत्र के 

बाहर का है। 
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आदि के विचार से उससे हमारा कोई साहश्य नहीं है | ऐसे प्रसंगों में तुलना 
शब्द प्रायः बराबरी या समानता का वाचक हो जाता है। विद्यार्थियों से कहा 
जाता है--सूर के विनयवाले पदों की तुलसी के विनयवाले पदों से तुलना 
कीजिए | ग्राशय यही होता है कि बतलाइए कि दोनों में कहाँ कहाँ समानताएँ 
हैं श्रोर कहाँ कहाँ क्या अन्तर तथा विशेषताएँ हैं । तुलना तो सदा समान गुण- 
धर्मा के विचार से होती है; पर जत्र विपरीत श्रथवा विरोधी बातों का परस्पर 
मिलान किया जाता है, तत्र उसे व्यतिरेक कहते हँ% । व्यतिरेक के मुख्य श्रर्थ 
हे-श्रन्तर या भेद, पार्थक्य, विरोध आदि । हम कहते हैं--जो शब्द एक 
दूसरे के पर्याय जान पड़ते हैं, उनका ठीक टीक ग्रन्तर और प्रयोग व्यतिरेक 
के द्वारा ही बताया जा सकता है। आशय यही होता है कि हम दोनों शब्दों 
का टीक अन्तर तभी जान सकते हैं, जब दोनों को ( वाक्यों में ) एक दूसरे -के 
सामने रखकर उनका पार्थक्य या विरोध दिखलाव | यदि हम किसी बड़े पहलवान 
शरोर ब्रिलकुल दुबले-पतले तथा कंकाल सरीखे भिखमंगे को सामने रखकर दोनों 
के सम्बन्ध की कुछ बातों का विचार करें, तो यह व्यतिरेक कहा जायगा, तुलना 

हीं । श्र्थीत्‌ जो तुलना केवल विरोधी तत्वों के आधार पर की ज्ञाती है, वही 
व्यतिरेक कहलाती है | परितुलन सं० ठुलन में परि उपसर्ग लगाकर नया 
बनाया हुआ शब्द है; ओर इसका सम्बन्ध मुख्यतः साहित्थिक चेत्र से है । 
किसी प्राचीन ग्रन्थ के लेखों, विवरणों, संस्करणों आदि की समानताश्रों ओर 
बिरोधो का ठीक तरह से विचार करते हुए जो तुलना की जाती है, वही 
पारिभाषिक क्षेत्र में परितुलन कहलाती है । इसमें यह पता लगाने का प्रयत्न 
किया जाता है कि किसी चरण, पद्म, प्रयोग श्रादि का मूल रूप क्या था अथवा 


& इसी आधार पर हमारे यहाँ साहित्य में ब्यतिरेक एक अलंकार भी 
माना है। जहाँ ( क ) उपमान की अपेक्षा उपमेय में कुछ उत्कर्ष या विशेषता 
अथवा ( ख ) उपमान में कुछ भपकर्ष या न्यूनता दिखाई जाती है, वहाँ 
च्यतिरेक अलंकार का अस्तित्व माना जाता है । जैसे--तुम्हारा निष्कलंक मुख 
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क्या होना चाहिए | अधिक विचारशील तथा सुयोग्य सम्पादक प्रायः प्रान्नीन 
ग्रन्थों का सम्पादन करते समय इसी प्रकार का परितुलन करते हैं | हम कह सकते | 
हैं---घूर सागर का सम्पादन करते समय रल्लाकर जी को पचीसों-पचासों पुरानी 
प्रतियों का परितुलन करना पड़ा था | 


मृत्त ( Concrete ) . 


गोचर ( १. ?”c९।b।९, धार्य ( Tangible ) । 
२. Sensible ) 


मत्त ( विपर्याय श्रमू्त) वह कहलाता है, जिसकी कोई मून्ति, रूपया | 
शकल हो | जिसका कोई आकार या शरीर हो, वह तो मूत्त है ही; परन्तु पारि | | 
भाषिक क्षेत्र ओर लाक्षणिक्र रूप में बह-भी मूत्त कहलाता है, जो इतना सपष | 
हो कि हम सहज में उसका श्रनुभत्र कर सकें या उससे परिचित हो सके । कपड़ा, 
घर, बर्तन आदि तो मू हैं ही, क्योकि उनकी स्पष्ट आकृति या मूर्ति होती है 
पर जब्र कोई कथन या योजना कुछ उदाहरणों का रूप-रेखाञओं ्रादि से युक्त 
होकर इस प्रकार हमारे सामने श्राती है कि हम उसके समी अंगों और उपांग 
तथा योरे की बातों से सहज में परिचित हो जाते हैं, तब वह कथन या योजना 
भी मूत्त के वर्ग में आ जाती है। यदि हम यों हो किस्ती बालक से कहें-- (दा 
सच बोलना चाहिए |? तो यह हमारे धामने उपदेश या शिक्षा का कोई मूर्त 
- रूप न होगा | पर यही बात उसे उदाहरण सहित और कथा-कहानी के रूप में ॒ 
'सच बोलने का अच्छा परिणाम ( और हो सके तो झूठ बोलने का बुरा परिणाम | ¬ 
“भी ) दिखलाते हुए बतलाई या समाई जाय, तो यह हमारे उपदेश का मूत्त 
रूप कहा जायगा | गोचर ( विपर्याय अ्रगोचर ) का साधारण श्र॒र्थ 7 
ज्ञान हमें इन्द्रियों के द्वारा हो. सके या होता हो | यों साधारणतः जिन चीजों वा | - 
बातों का हमें आँख, कान, नाक, जीभ या त्वचा से: ज्ञान होता है, वे तो गोचर ' 


i] 
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हैं ही; पर हमारे यहाँ मन को मी छुटी इन्द्रिय माना है; इसलिए हमें मन या 


बुद्धि से जिन जातों का ज्ञान होता आर जिन्हें हम बाहरी लक्षणों की सहायता से 
देख श्रौर पहचान सकते हैं ( फिर चाहे वे मूत्त हों ओर चाहे श्रमूर्त ), उन्हें 
हम गोचर& कहते हैं। हम कहते हैं--( क ) उनके व्यत्रहारों में अब गोचर 
परखित्तन होने लगा है; अ्रथवा ( ख ) आप लोगों की बातों में कोई गोचर 
अन्तर नहीं दिखाई देता | ऐसे अवसरों पर गोचर का श्रर्थ होता है--जो सहज 
मै ध्यान अथवा समझ में आ सके | धाय ( विपर्याय अधार्य ) का साधारण श्रर्थ 
है--जिसे धारण किया जा सके | यो तो हम वस्त्र भी धारण करते हैं ओर शन्त 
मी; परन्तु लाक्षणिक रूप में घाये का भी बहुत-कुछ वही. ग्रथं होगा, जो ऊपर 
गोचर का बतलाया गया है। तो भी गोचर की श्रपेच्षा धाये के ग्रथ में कुछ: 
विशेषता है | साधारणतः धार्ये वही वस्तु होती है, जिसे हम हाथ से पकड़ 
सके | पर लाक्षणिक रूप में धायं ऐसी वस्तु भी कही जायगी, जिसे हमारी धारणा 
शक्ति सहज में ग्रहण कर सके ओर जिसका अस्तित्व प्रमाणित किया जा सके | 
पारिभाषिक क्षेत्र में वही चीज धारये कही जायगी, जिसकी कोई वास्तविक श्रौर 
संत्र भौतिक ( दे०-_“शारीरिक’ के श्रन्तगंत “भौतिक” ) सत्ता हो; फिर चाहे वह 


- हाथ से छूई या पकड़ी जा सकती हो और चाहे न छूई या न पकड़ी जा सकती 


हो । हमारे प्रति श्राप की शुभ कामना या सद्भावना वास्तबिक होने पर भी इस- 
लिए धार्य नहीं मानी जायगी कि उसकी कोई भौतिक सत्ता नहीं है | पर श्राप 
का परामर्श या सम्मति हमारे लिए इस दृष्टि से धाय हो सकती है कि हम उस पर 
बिचार करके उसका ऊँच-नीच समभ सकते और उससे भौतिक लाम उठा सकते हैं। 
व्यापारिक क्षेत्र में देने-पावने की रकमे मी धायं हो सकती हैं; पर व्यापारिक जगत 


म श्राप की साख धार्य नहीं हो सकती । सूर्य की किरणों या उनके कारण पड़ने- 
Rs PO a MO जहा 


& संस्कृत में मुख्य रूप से गोचर का अर्थ है--इन्द्रियों से ज्ञात होने: 
E । कणे-गोचर का अर्थ होता है--कान से सुनाई पड्नेवाला, और दृष्टि 
गोचर.का अर्थ होता है--भाँख से दिखाई पड्नेवाळा । पर यहाँ गोचर शब्द ः | 
अधिक विस्तृत और ब्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | 
i 
i 
| 
| 


(1 


%... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मूत्ति २५२ 


oo > 
वाली किसी वस्तु की छाया तो इसलिए धार्य नहीं होगी कि हम उसे नहीं पक्रड 


सकते; पर विजली इतलिए धार्य मानी जाती है कि उसे हम किसी न किसी रूप 
में पकड़ रखते ओर मन-माने ढंग से उससे कई तरह के काम ले सकते हैं 


गोचर श्रौर धार्य में एक और अन्तर है | जो गोचर होगा, वह बहुधा सबके 
लिए, समान रूप से गोचर रहेगा; पर धाये का ज्ञान प्रायः सम्बद्ध लोगों को ही | 


'होगा। किसी बहुत बड़े विवाद का परिणाम प्रायः सभी लोगों के लिए बहुत कुछ 


समान रूप से गोचर होगा; पर उसका धार्य परिणाम (या हानि-लाभ ) उन्हीं 


लोगों को जान पड़ेगा जो विशिष्ट रूप से उस विवाद से सम्बद्ध होंगे | 


मूत्ि (1001 ) 
आकृति ( £६५४९ ) प्रतिमा ( 1००६९ ) 
चेहरा-बर्णक वर्णक ( Mast ) 
पुतला (2187 ) विग्रह ( 80४/०७८ ) 


प्रतिमा, मूत्ति और विग्रह तीनों एक ही 'प्रकार की प्रतिक्ृतियों ( दे०- 
प्रतिकृति ) के सूचक हैं; और हमारे यहाँ के धार्मिक क्षेत्रों में प्रायः एक हो श्रर्थ 
में ओर समानक के रूप में प्रचलित हैं | हम जिसे देवता की प्रतिमा कहते है 
उसी को मूत्ति और बिम्रह भी कह लेते हैं । ये तीनों शब्द प्रायः कल्पित श्रयवा 
वास्तविक व्यक्तियों के आकार और रूप के श्रनुकरण पर बनी हुई ऐसी प्रतिकृतियाँ 
होती हैं, जो सदा श्राद्र-माव और पूज्य बुद्धि से धातु, पत्थर, लकड़ी आदि से 
प्रस्तुत की और देखी जाती हैं। तो भी व्युत्पत्ति और व्यवहार की दृष्टि से इनमें 
कुछ श्रन्तर है; और स्पष्टता के विचार से कुछ अन्तर होने भी चाहिएँ | इस ग 
के मुख्य शब्द मृत्ति का एक स्वतंत्र बर्ग और विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें प्रतिमा 
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और विग्रह के सिवा मिट्टी, लकड़ी श्रादि के खिलौने तक आरा जाते हैं । दूसरे, 
इसमें पशु-पक्तियों तक की प्रतिकृतियों का ग्रन्तर्मात्र होता है। जैसे-गौ या गरुड़ 
की मूत्तिं । लौकिक ब्यवहार में हम इन्हें प्रतिमा या विग्रह नहीं कहते । यों 
मूर्ति शब्द सं० मूर्त ( दे०-मूर्त ) का भाव-बाचक रूप है; और इसका अ्रर्थ 
मूर्त वस्तु की ग्रथवा उसके अनुकरण पर बनी हुई प्रतिक्ृति है । फिर भी मर्त्ति का 
प्रयोग श्रधिकतर देवी-देवताश्रों के सम्बन्ध में ही होता है । जैसे-राम, कृष्ण, दुर्गा 
पार्वती या विष्णु की मूत्तिं । यों शब्दार्थ के विचार से प्रतिमा भी बहुत-कुछ 
वही है, जो प्रतिमान ( दे०-“माष्य' के अन्तर्गत प्रतिमान? ) है; ओर इसी 
लिए यह मूर्ति का पर्याय भी बन गया है | तो भी इसमें किसी श्रनुकृति या नकल 
का भाव ही मुख्य है; स्वयं उस वस्तु का नहीं, जो कित्ती की अनुकृृति या नकलः 
पर बनती है। विग्रह का पहला श्रर्थ है--देह या शरीर; और दूधरा श्रर्थ है-- 
देव-मूत्ति | पर अपने विस्तृत ग्रर्थ में विग्रहृ किप्ती जीवित या मृत व्यक्ति की 
(चित्र से भिन्न )वह प्रतिक्कति है जो उसके प्रति आदर या करने श्रौर उसकी: 
कीत्ति तथा स्मृति स्थायी करने के लिए बनाई जाती है । ्राज-कल यह प्रायः 
किसी ऐसे प्रमुख ओर सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किया जाता है, जहाँ सब 
लोग उसे देखकर उससे प्रभावित हो सके | मूर्ति बहुधा आराधन, पूजन दि 
के लिए, प्रतिमा प्रदर्शन के लिए. और विग्रह आदरपूर्वक स्मृति बनाये रखने के 
उद्देश्य से बनता है। आकृति का मुख्य अर्थ है--किसी चीज या श्रादमी का 
वह रूप या शकल जो उसकी गठन या बनावट के कारण हमें ऊपर या बाहर से, 
दिखाई देती है । जैसे--पशु या मनुष्य की आकृति | आक्रति की कल्पना बाह्य 
रेखाश्रों के आधार पर होती है । हम कहते हैं---उतकी आकृति ञ्रभी तक हमारी 
आँखो के सामने बनी है। आशय यही होता है कि उसके शरीर का आकार- 
प्रकार, रूप-रंग, बनावट श्रादि हम ्रभी तक नहीं भूले हैं जो ग्रनुक्कति इस 


® यहाँ तक कि साधुओं और विरक्तो के समाज में व्यक्तिगत रूप से उन 
के सब सदस्य भी आ जाते हैं । साधु लोग प्रायः कहते हैं--हम छोर 
यहाँ दस मूत्तियाँ हैं। आशय यही होता है कि हम लोग दस आदमी हैं । 
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आकृति के ्राधार पर बनाई जाती है, वह भी आकृति ही कहलाती है, चाहे 
बह धाठु, पत्थर आदि की मूत्तियों के रूप में हो, चाहे कागज पर -अंकित रेखा्रो | 
आदि के रूप में | किसी वस्तु के रूप, श्राकार-प्रकार आदि का परिचय कराने के 
लिए ही अनुकृति के रूप में आकृति प्रस्तुत भी की जाती है । ज्यामिति आदि 
में केवल रेखाग्रों की सहायता से जो रूप बनाये जाते हैं, उन्हें भी आक्रृति कहते 
हैं; जैसे--त्रिकोण या चतुष्कोण आकृति । इसका उद्देश्य केवल श्राकार और रूप | 
बतलाना होता है | पुतला मी अपने प्राथमिक ्रर्थ में है तो बहुत-कुछ वही । 
जो मूर्ति या विग्रह है, पर वाद में इसका प्रयोग कुछ. दूसरे अर्थ में होने | 
लगा । हन्हुओं में घर के किसी प्राणी का पंचकों ( धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्र- 
पद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नाम के श्रन्तिम पाँच नक्ञत्रों ) में मरना इसलिए 
अशुभ माना जाता है कि लोगों का विश्वास है कि इसके बाद घर के और पाँच 
ग्रादभी भी मरते हैं । ऐसे व्यक्ति के शव-दाह के समय घास-पात के पूलों के पाँच 
पुतले भी इसलिए बनाकर उसके साथ जलाये जाते हैं कि पंचकों में मरने के दोप 
का परिहार हो जाय । कुछ ओर प्रसंगों में अपना घोर असंतोष या विरोध प्र 
करने के लिए भी किसी का पुतला बनाकर अपमानित क्रिया या जलाया जाता है। 
पुतला प्रायः किसी की टीक प्रतिक्ृति के रूप में तो नहीं होता, फिर भी वह उह 
व्यक्ति का सूचक प्रतिनिधि श्रवश्य माना जाता है, जिसका पुतला बनाया बाता 
है। भारत में खतंत्रता आन्दोलन के विकट दिनों में प्रायः ब्रिटिश शासन, 
श्रत्याचारी अँगरेज अधिकारियों और कठोर राज-नियमों के 'पुतले बनाकर जलाये 
जाते थे । कुछ ही दिन पहले डोम, मांड़, माट, मीरासी आदि ऐसे कंजूस के 
पुतले बनाकर बाजारों में लाते थे, जिनप्ते उन्हें अ्रभीध घन नहीं मिलता था ।,उन 
युतलों को ही वे जनता के सामने अनेक प्रकार की हास्यजनक बातों से श्रपमानित 
करके अपना असन्तोष प्रकट करते थे | प्राचीन भारत में बणक प्रायः मिट्टी का बता i 
हुआ ऐसा आवरण होता था जो अभिनय आदि के समय श्रपनी . आ्रङ्गति 
छिपाकर दूसरों की श्राङ्ति प्रकट करने के. लिए माथे-और मुँह पर लगाया बाती 
था । इसमें आगे.की ओर मस्तक, मुँह, नाक, आँखें आदि बनी होती थीं, बिम 
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MES 
$ तरह के रंग# भरे होते थे । काली, हनुमान आदि देवी-देवेताश्रों तथा खर 


द्रण, रावण ्रादि राक्षसो की श्राक्रतियोंवाले ऐसे वर्णक या चेहरे श्रत्र मी 
बाजारों में मिलते हैं, . जो या तो बच्चों के खेलने के काम ग्राते हैं या राम-लीला 
रास लीला ग्रादि के समत्र स्व्रॉग भरने के लिए | इससे श्रसल चेहरा तो छिप 
बाता है; शौर नकली चेहरा सामने रह जाता है । इसी लिए लोक में इसे चेहरा 
भी कहते हैं | . पर पाश्चात्य देशों में चेहरे या वणक का रूप भी बहुत-कुछ बदल 
गया है रौर उपयोग भी । वहाँ प्रावः मखमल, रेशम श्रादि के ऐसे चेहरे या बर्णक 
बनते हैं जिनमें श्राँखों की जगद्‌ दो छेद तो होते हैं, परन्तु जिन पर कोई श्राकृति 
नहीं बनी होती । प्रायः चोर, डाकू अपराध करने के समय श्रपनी पहचान छिपाने 
के लिए और नृत्य, स्वाँग श्रादि के समय मले श्रादमी केवल मनोविनोद के लिए, 
ह पर ऐका चेहरा या वर्णक लगा लेते हैं | 


मृत्यु ( Death ) 


निधन (Demise ) मरण = मृत्यु [ 
निर्वाण - ` ` स्वर्ग-बास, काशी-वास, गंगा- 
प्रमीति ( ९०९५९ ) लाभ आदि 


मृत्यु साबिक शब्द्‌ है नो इस बात का सूचक है कि क्रिसी जीव या प्राणी 
विशेषतः मनुष्य, के जीवन का अन्त हो गया; श्रर्थीत्‌ शरीर से उसके प्राण 
निकल गये हैं | इसका प्रयोग एक के सम्बन्ध में भी होता है और श्रनेक के 
सम्बन्ध में भी: और प्रायः इसके साथ कारण का भी उल्लेख होता है | जैसे 
मकान गिरने से दस आदमियों की मृत्यु हो गई। निधन का प्रयोग मुख्यतः बड़े 


रंग का एक संस्कृत पर्याय वर्ण मी है; और अनेक प्रकार के वर्णो खे 
युक्त होने के कारण ही यह आवरण वर्णक कहलाता था । 
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श्रौर महस्त के लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में होता और उनके प्रति विशिष्ट आदर 


या श्रद्धा का सूचक होता है। जैसे--लोक-मान्य तिलक या माहत्मा गान्धी का 
निधन । निर्वाण मुख्यतः उन बौद्धों का शब्द है जो श्रात्मा का खतंत्र अस्तित 
उस रूप में नहीं मानते, जिस रूप में हिन्दू मानते हैं | निर्वाण का प्राथमिक ग्रथ 
है--ज्योति, लो आदि का अन्त हो जाना या बुझना; जैसे--ज्वाला या. दीपक 
का निर्वाण | इसी लिए जीवन-ज्योति का ग्रन्त मी निर्वाण कहलाता है । प्रमीति 
मुख्यतः भाव-सूचक संज्ञा है; अर्थात्‌ उससे मृत्यु की क्रिया का व्यापार का भाव 
मात्र सूचित होता है | मरण यद्यपि है तो मृत्यु का पर्याय ही, फिर भी इसमें 
मुख्यता प्रमीतिवाले भाव-वाचक तच्च की है; अर्थात्‌ यह भी भाव-प्रधान शब्द 
है| हम कहते हैं--(क) जन्म के साथ मरण भी लगा हुद्रा है; श्रथवा (ख) कुछ 
क्रियाएँ या संस्कार भी मरणोत्तरक होते हैं | स्व॒र्ग-बास है तो मुख्यतः हिन्दुग्रो 
का शब्द, पर इसका प्रयोग ्रादरार्थक रूप में ऐसे सभी लोगों के सम्बन्ध में होता 
है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है । कहा जाता है आज ग्रमुक सजन का स्तरगे.बास 
हो गया है | आशय यही होता है कि उनके इस लोक के जीवन का ग्रन्त हो 
गया; और अब वे पर-लोक या स्वग में जाकर रहेंगे | ऐसा प्रायः इसी लिए कहां 
जाता है कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रादर भाव दिखलाना सभी जातियों में शिश्टता 
ओर सौजन्य का आवश्यक अंग है । काशी-वास ्रौर गंगा.लाभ केवल हिंदुश्रों 
में प्रचलित पद हैं; और इनका प्रयोग आस्तिक तथा धार्मिक हिन्दुओं में ही होता 
है । साधारणतः माना यह जाता है कि काशी में मनुष्य के मरने से उसकी मुक्ति 
हो जाती है; ओर इसी लिए काशी में शरीर छोड़ने के उद्देश्य से प्रायः लोग 
वृद्धावस्था में दूर दूर से आकर रहने लगते हैं | इसी प्रकार यह भी माना 
जाता है कि मरने पर मनुष्य का मृत शरीर या उसकी राख, हड्डियाँ आदि गंगा जी 
में डालने या बहाने से उस आदमी की मुक्ति हो जाती है । श्रोर इसी लिए इन 
पदों का भी स्वगे-वास की तरह आदरार्थक प्रयोग होता है | 
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मौलिक ( Original ) 


आदि, आदिक ( 11४१.) प्राथमिक ( 27४३ ) 
आरम्भिक ( £।००९7०17 ) प्रारम्भिक ( Preliminary ) 
प्रधान ( Pincipa! ) मूल-भूत ( Fundamental ), 
बुख्य= प्रधान 


मौलिक सं० मूल से बना हुआ विशेषण है, जिसका साधारण श्रर्थ हे-- 
मूल में होनेवाला या मूल-सम्बन्धी । प्रस्तुत प्रसंग में यह मुख्यतः या तो (क) 
ऐसी चीज या बात के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है, जो सबके आरम्भ में हुई हो या 
ही हो; या ( ख ) जिसके आधार पर वा देखा-देखी उसी तरह की श्रोर चीज 
या बातें निकली, बनी या विकसित हुई हों; या ( ग ) जो ऐसा अनोखा और 
नया हो, जैसा पहले कभी देखने-सुनने में न आया हो; या ( घ ) जिसमें किसी 
का श्रनुकरण या नकल न की गई हो | संक्षेप में यह भी कहा जा सकता है कि 
जो किसी दूसरे से व्युत्पन्न न हुआ हो, बल्कि स्वयं उत्पन्न हुआ श्रथत्रा किया 
गया हो, वही मौलिक है । फिर भी श्रधिकतर अवस्थाश्रों में इसके साथ ( बाद 
में ) अनुकृत, विकसित आदि होने का भाव भी लगा रहता है । कुछ श्रवस्थाग्रो में 
इसके स्थान पर मूल शब्द का भी प्रयोग होता है ( दे०--प्रतिक्ृतिः के श्रन्तर्गत 
मूल? )। हम कहते हैं--( क ) त्याग का मौलिक श्रर्थ छोड़ना है; ( ख ) 
यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का मौलिक सिद्धन्त ढँ निकाला था; ( ग ) इस पुस्तक 
भें बहुत से मौलिक विचार भरे पढ़े हैं; और (घर ) जो अच्छा मौलिक ग्रन्थ 
कलता है, उसके अनुवाद अनेक भाषाओं में हो जाते हैं | ऐसे अ्रवसरों पर 
लिक का आशय होता है--जो ब्रिलकुल नया हो या नयेपन से युक्त हो 

र साथ ही जिसमें कोई उत्कृष्टता. या विशेषता हो। आदि का संज्ञा 

( पं) ) रूप में शर्थ है--श्रारम्म | पर कुछ श्रवस्थाओं में यह शब्द संज्ञाश्रों के 
१७ 
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पहले लगकर विशेषण का भी काम देता है#। जैसे-श्रादि कारण । प्रस्तुत 
प्रसंग में भी इसका प्रयोग विशेषण रूप में ही होता है | इसी आदि में क प्रत्यय | 


लगने से इसका आदिक . रूप बनता है । यहाँ इसका आशय है--कोई कार्य 
“आरम्भ या चलता करने के लिए पहले दोनेवाला । कोई कार्य ग्रारम्भ करने के 
'लिए जो क्रियाएँ या बात होती हैं, वही आदि या आदिक कहलाती हैं | दो 


दलों में कुछ झगड़ा या तना-तनी होती हे; पर उसका अन्त करने के लिए ज्त्र । 
"किसी दल की ओर से आरम्म में कुछ बाते होने लगती हैं, तो वे 
आदिक बातें कहलाती हैं। हम कोई बहुत बड़ा ओर व्यय-साध्य . काम | 
करना चाहते हैं; पर उसकी आरम्मिक व्यवस्था करने में हमार | 
जो थोड़ा-बहुत व्यय हो जाता है, वह भी आदिक व्यय कहा जायगा। | 


न्यायालय में कोई अंभियोग उपस्थित करते समग्र आरम्भ में होनेवाला व्यय भी 
:आदिक व्यय होगा | यहाँ तक तो आदिक ओर आरम्भिक बंहुत-कुछ एक ही 


हैं; परन्तु आरस्भिक्र मै आदिक की श्रपेज्ञा कुछ श्रोर भाव भी लगे हैं। किस | 
बड़े काम के आरम्म का अंश या भाग भी आरम्मिक कहलाता है । आ।रम्भिक | 
विद्यालय वह कहलाता है, जिसमें शिक्षा का आरम्भ करनेवाले ही कुछ दरजे या | 


बर्ग हों; ओर आरम्भिक विज्ञान वह कहां जायगा, जिसमें विज्ञान से सम्भर 
रखनेवाली वे बात हों, जिन्हें श्रारम्भ में ही जान लेना ग्रावश्यक्र होता है। 
पारिभाषिक क्षेत्रों के सिवा, सार्विक क्षेत्रों में आरम्भिक का सीधा-सादा अर्थ होता 
है--आ्आरम्भ का या आरम्भ में होनेवाला। इम कहते हैं--प्रसाद? जी की 


आरम्भिक क्ृतियो में उर्वशी चम्पू मुख्य है । श्राशय यही होता है कि उगे 


पहले-पहल जो साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की थीं, उनमें उर्वशी चम्पू का भी 


` अच्छा स्थान है । आरस्भिऊ और प्राएम्मि क में उसी प्रकार कोई न्तर नहीं है 


® अब्यय के रूप में और वगैरह के अर्थ मै भादि का जो प्रयोग होता 


“छिया गया है । आशय यही होता है कि जिस तालिका ( दे०-सूची ) या 


` जबरा से यहाँ हमारा अभिप्राय है, उसका. आरम्भ अमुक अमुक: चीजों ग 


बातों से होता है । 
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। जित प्रकार आरम्भ ओर प्रारम्म में नहीं है#। तो मी आदिक में उन बातों.का भाव 
प्रत्य | प्रधान है, जो कोई काम श्रारम्भ करने या छेइने के समय या उससे. कुछ पहले 
' कार्य | करनी पड़ती हैं; ओर आरम्भिक में कार्य के उस अंश का भाव प्रधान है, जो 
ने के | श्रारम्म में होता है; परन्तु प्रारम्भिक में उत तैयारी, प्रत्रन्ध या व्यवस्था का , मात्र 
| दो | मुख्य है जो कोई काम चलाने के समय या उससे कुछ पहले करनी पड़ती है; 
। ग्रथवा उस आरम्भिक्र अंश का भाव मुख्य है जो इमें अपने उद्दिष्ट कार्य या 
गी वे | विष्य की ओर अग्रसर करता है । प्राथमिक सं० प्रथम से बना हुश्रा। विशेषण 
काम | है; इसी,लिए इसमें गणना या गिनती के विचार से श्रारम्भ में या पहले पड़ने या 
हमार | होने का भाव मुख्य है | प्रगति, विकास ग्रादि के क्रम या शृ'खला. में जो अंश 
सबसे पहले पड़ता या सामने आता हो, वही प्राथमिक है | कहीं कहीं यह - शब्द 
आदिक ओर आरम्भिक वाले तच्ों या भावों से भी युक्त हो जाता है। . प्राथ- 
मिक विद्यालय तो वह कहलावेगा, जिसमें पहले, दूसरे ्रादि दरनों की: शिक्षा 
का प्रबन्ध हो; परन्तु जत्र हम कहेंगे--'शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य को 
ज्ञान देकर उसे शिष्ट श्रौर सभ्य .वनाना है |? तब प्राथमिक का रथ पहला हो 
जायगा | प्रधान, मुख्य और मुल-भूत उक्त सब शब्दों से कुछ भिन्न प्रकार 
के शब्द हैं; और ्राशय के विचार से एक स्तत्र वर्ग में आते हैं | प्रस्तुत प्रसंग 
. प्रधान श्रोर मुख्य में कोई अन्तर नहीं है | उपयोगिता, महत्व, मान, स्थिति 
आदि अथवा विचाराधीन तच्च या विषय की दृष्टि से जो सबसे अच्छा या बढ़कर 
दो, जिसके बिना काम न चल सकता हो अथवा जिसके सामने शरोर सब बाते 
भटकर या दमी हुई हों, वही प्रधान या मुख्य कहलाता है। हम कहते हैँ 
छ) शान्तिपूवेक सब बातों का निपटारा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है; (ख) देश को 
उन्नत और सम्पन्न करना शासन का प्रधान लकष है; ( ग ) प्रधान श्रधिकारी 
को आज्ञाओं का पालन करना श्रधीनस्थ कर्मचारियों का मुख्य कत्तव्य है. आदि | 
ऐसे समी श्रबसरों पर प्रधान या मुख्य का ग्रथं होता है--सबसे बंढक२ | कुछ, 
8 8 
& यहाँ इन दोनों शब्दों में जो अन्तर दिखछाया गया है, वइ मुख्यतः 
इनके अँगरेजी समानको के आधार पर और विचार से ही है । 
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अवस्थाओं में केवल प्रयोग के विचार से प्रधान और मुख्य में कुछ अन्तर भी 
हो जाता है । जैसे- मुख्य मंत्री का प्रधान कार्यालय प्रायशः उनके साथ चलता | 
है। मूल-भूत में के मूल और भूत पद ही यह सूचित करते हैं कि इसका | 
ग्राशथ उस भूत या तच्च ( व्यापक अर्थ में ) से हे, जो किसी वस्तु या विषय के | 
मूल में रहता ओर उसके सब काय संचालित करता हो । इसका प्रयोग प्रायः | 
भौतिक या ग्रमूर्च और भावात्मक बातों, वस्तुश्रों आदि के सम्बन्ध में ही होता | 
है । यहाँ तक कि श्रालंकारिक प्रसंगों में भी वह कारण, भाव या विचार मूल-भूत | 

लातः हे, जो किसी बात की तह में हो ओर उसकी जड़ या मूल के रूप में काम | 
करता हो | जेसे--( क ) प्रकाश और शब्द की गति में मूल-भूत सिद्धान्त एक | 
दी है; ( ख ) हमारे और आपके विचारों में कई मूल-भूत अन्तर हैं; (ग) | 
इधर-उधर की श्रोर व्यर्थ बातों का विचार छोड़कर हम लोगों को मूल-भूत प्रश्न | 
(या समस्या) पर ध्यान देना चाहिए; और (घ) जत्र तक मनुष्य के विचारों में मूल- | 
(| 
| 
| 


भूत पत्तन न हो, तब तक वह सच्चा त्यागी या विरक्त नहीं कहा जा कता) | 
ऐसे अवसरों पर मूल-भूत का अर्थ होता है--सब के मूल में रहनेवाला श्रौर | 
प्रधान या मुख्य तख । १ | 
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यत्र ( Machine ) 


इंजन ( Engine ) कल--यंत्र 

उपकरण ( 10021०7००६८ ) कल्न-पुरजें-यंत्रांग 

उपस्कर ( APPratuऽ ) प्रयोत्रा ( Appliance ) 

औजार( 1001) यंत्रांग ( Mechanism ) 

करणः ( 1०5६००००) इस्तक=औज्ञार 

इस वर्ग के शब्द ऐसे साधनों के सूचक हैं जो कोई चीज बनाकर तैयार 

करने ( ्रर्थात्‌ रचना के काम ) में प्रयुक्त ओर सहायक होते हैं | आरी, करनी, 
गज, छेनी, निहाई, बसूला, रेती, हथोड़ी श्रादि ऐसी चीजें हैं, जिनके बिना 
बढ़ई, राज, लोहार, सुनार ्रादि श्रपना काम नहीं कर शकते | पड़ीछाजों, 
जुलाहों, रँगरेजों आदि. को भी श्रपने अपने काम के लिए ऐवी कई तरह की 
चीजों की आवश्यकता होती है | ऐसी सभी चीजें औजार या दस्तक कहलाती है । 
इनके प्रयोग से काम जल्दी भी होते हैं ओर कम परिश्रम से या सहन में भी | 
इनकी मुख्य विशेषता यही है कि ये छोटे ओर हलके होते हैं; इनमें पेचीले 
कल-पुरजे नहीं होते. श्रौर ये प्रायः साधारण एक दो काम देते हैं | उपकरण भी देते 
तो इसी प्रकार के काम हैं, पर वे अपेक्षया कुछ बड़े शरोर कई अंगों से युक्त तथा | 


& डा० रघुवीर ने अ० इन्स्ट मेन्ट के लिए उपकरण शब्द रखा है; परन्तु 
इन्स्ट्र मेन्ट का प्रयोग इस यांत्रिक क्षेत्र के सिवा और कई क्षेत्रों ( जैले-विधि, 
व्याकरण आदि ) में तथा साविक रूप से भी और लाक्षणिक रूप से भी होता 
है, जहाँ “करण? शब्द ही चळता या चल सकता है। इसी लिए प्रामाणिक 
हिन्दी कोश में मैंने इन्स्ट सेन्ट के छिए 'करण' ही रखा था; और वही यहाँ 
भी लिया गया है। 

। एश्ठायन्स में प्रयोग का भाव मुख्य है; इसी लिए यहाँ यंत्र में प्रयोग 
का वाचक “प्र?” उपसर्ग ळगार प्रयंत्र शब्द बनाया गया है । 
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अपनी बनावट के विचार से कुछ पेचीले होते हैं। जुलाहों का करा या परेता 
अथवा किसानों का इल या हेंगा उपकरण ही कहलावेगा, औजार नहीं । शेर 
का पंजा भी उसका उपकरण तो कहला सकता है, पर अजार नहीं । ओजारों | 
के उपयोग में मुख्यतः हाथ ही काम देता है#; पर उपकरणों के उपयोग में | 
हाथों के सिवा पैर भी अथवा कुछ दूसरी शक्तियाँ भी काम आ सकती हैं। औजार | 
किसी काम का एक ही अंग पूरा करता है; पर उपकरण उसके एक से अधिक 
अंग भी पूरे कर सकता है । किसी काम में कई तरह की जो बहुत-सी चीजें लगती 
हैं, वे भी ( उनके ) उपकरण ही कहलाती हैं। खेती-बारी के काम में आनेवाले 
छोटे-बड़े श्रोजार ( कुदाल, फावड़े आदि ) अथवा युद्ध के लिए गोले-गोलियाँ, 
तोपें शरोर उन्हें लादकर ले चलनेवाली गाडियाँ और दूसरी सब तरह की चीजे 
भी सामूहिक रूप से उपकरण कहलाती हैं | उपस्कर बहुत-कुछु ब्यापक तथा 
साबिक ( पर साथ ही बहुत कुछ श्रनिरिचित ग्रर्थवाला ) शब्द है। तो भी इसमें | 
छोटे-मोटे कलं-पुरजों से युक्त होने के सिवा बनावट के कुछ अधिक पेचीलेपन 
का भी भाव मुख्य है । यह प्रायः छोटे यंत्र के रूप में होता . है | इसका उपयोग | 
भी सहज'में किया जाता श्रौर सीखा जा सकता है । रेडियो कुलक (सेट) भी | 
उपस्कर'है; र तरह तरह की चीजें तीलने के लिए. बने हुए छोटे यंत्र भी। 
जिन कपानियों की सहायता से दरवाजे आप से श्राप बन्द हो जाते हैं या एक जगह 
से बैठे बैठे खोले और अन्द किये जा सक्ते हँ, वे भी उपस्करों में ही गिने 
जाते हैं | शरीर में बिजली या अनेक प्रकार की किरणों का संचार करने के लिए 
जो यंत्र-युक्त डिब्बे आदि होते हैं, वे भी उपस्कर ही हैं | करण बह है जो किसी 
प्रकार को शक्ति के योग से कोई उद्दिष्ट कार्य सिद्ध करता है; और यही करण 
का वास्तविक शब्दार्थ भी है | यह भी होता तो प्रायः एक प्रकार का औजार 
या हस्तक ही है; पर इसकी बनावट भी साधारण औजारों की बनावट की अपेक्षा 


® इसी इष्टि से इसके छिए यहाँ 'हस्तक' शब्द रखा गया है । 


पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के अनेक उपस्कर होते हें, जिनका अभी 
इमारे यहाँ प्रचलन नहीं; हुआ है । 
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बहत पेचीली होती है; और प्रयोग की क्रिया भी कुछ ऐसी सूच्म होती है जिसे; 


तमभने-सीखने में कुछ समव लगता है | इसके द्वारा प्रायः निपुण ओर विशेषज्ध 
लोग बहुत दलके हाथ से, बारीक काम करते हँ | अनेक प्रकार के औजार भी 
पारिभाषिक क्षेत्रों और शिष्ट समान में करण कहलाते हैं। चीर-फाड़ करनेवाले; 
चिकित्सको, ग्रहों का वेध करनेवाले ज्योतिषियों, दन्तकारों, कलाकारों ्रादि के जो: 
औजार बहुत वारीक श्रौर बिलकुल सटीक काम करते हैं तथा ताप-मापक, वायु-. 
मास्मापक तथा ऐसे ही श्रोर बीसियों प्रकार के मापक करण के ही ग्रन्तगत 
राते हँ | विधिक क्षेत्र में करण वह लेख्य कहलाता हे, जो किसी काय, व्यबहार; 
संविदा, प्रक्रिया आदि का सूचक हो ओर जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायिस्छ, 
उत्पन्न, ग्रंतरित, परिमित, निर्वापित, विस्तृत या श्रभिलिखित होता ह ६, 


साधारण बोल-चाल में इसी को दस्तावेज या साधनःपत्र भी कहते ह |; 
लाक्षणिक रूप में इसका प्रयोग गच्छे ्रर्थ में ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध: 
में होता. है जो कोई बिशिष्ट शुभ कार्य करते या कराते हैं। जैसे--बड़े बड़े, 
राष्ट्रीय नेता युग-परिवर्तन के करण# होते हैं ( ग्र्थात्‌ वे नये युग का प्रवर्तन; 
करते हैं ) | प्रयंत्र भी है तो उपस्कर और करण के वर्ग की ही चीज, पर इसका 
परिचालन प्रायः किसी शक्ति ( जैसे पानी, विजली, भाप, हवा श्रादि ) के द्वारा 
होता है | इनकी बनावट बड़े यंत्रों की अपेक्षा सरल होती है और ये प्रायः हाथ 
से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जा सकते हँ | पन-चक्की, पवन- 
चक्की, बिजली की इस्तरी आदि इसी वंग में आती हैं | यंत्र वह विशिष्ट रचनः 
है जिसमें बहुत-से कल-पुरजे होते हैं श्रोर जिन्हें वैठाते, चलाने. काम में लाने; 
के लिए, कुछ विशिष्ट ज्ञान या दक्षता अपेक्षित होती है । छोटे यंत्र प्रायः हाथ 
से शरोर बड़े यंत्र त्रिजली या भाप की शक्ति से चलाये. जाते हैं। इन्हीं को 


कल भी कहते हैं | जैसे--छापने, कपड़े बुनने या सीने, चाकू, छुरी आदि 


Smee be NYO) 
+ इसके विपरीत कठ-पुतली का प्रयोग बुरे अर्थ में पेसे. ठोगों के सम्बन्छ 

होता है, जो; बिना भला-बुरा सोचे किसी दबाव या छोभ में पड़कर दूसरा 

का दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करने में सहायक होते हैं । 
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बनाने, दीया सलाई बनाने की कल या यंत्र | इसका काम भी और बनावट भी 
लन-साधारण के लिए, श्राश्वयंजनक होती है | इसकी विशेषता यह होती है कि 
इसके द्वारा थोड़े-से आदमी, कम समय में बहुत-सा माल तैयार कर सकते हैं और 
इनसे तैयार होनेवाखा माल बहुत-कुछ एक-रूप होता है। इंजन भी है तो एक 
प्रकार की कल या यंत्र ही; पर इसका काम बड़े बड़े यंत्रों को गति में लाना या 
चलाना ही होता है; ये स्वयं स्वतंत्र रूप से ( इसके सित्रा ) और कोई काम नहीं 
करते । इनसे जो त्रिजली या भाप पैदा होती है, वही यंत्रों के लिए गति-दायक 
शक्ति का काम देती है | सभी बड़े बड़े कारखानो के यंत्र, रेले, जहाज श्रादि | 
किसी न किसी प्रकार के इंजन से ही चलते हैं । कलों या यंत्रों में जो छोटे- | 
छोटे अंग या पुरजे होते हैं, वही कल-पुरजे कहलाते हैं; और इन्हीं के तामूहिक | 
रूप का वाचक यंत्रांग है । अर्थ की दृष्टि से यह बहुत व्यापक शब्द है। किसी | 
यंत्र के सत्र यंत्रांग मिलकर ही कोई कार्य सम्पन्न करते हैं; यंत्र से अलग होने 
पर ये प्रायः निरर्थक होते हैं | कोई कल या यंत्र चलाने श्रथवा उसकी मस्ममत 
करने के लिए उसके यंत्रांग की जानकारी होनी चाहिए | 


यात्रा ( 1००८४८४ ) 
अभियान ( ६८९६०१ ) भ्रमण (70५ ) 


गोठ ( ९८०४८ ) विहार (0०८४६ ) 
लल-यात्रा ( ४०४९ ) ब्रजन ( 779) 
तीर्थ-यात्रा ( Pilgrimage ) सफरस्यात्रा 
नौयात्रा-जल-पात्रा सपुद्र-यात्रा (८१ ४००९९) 
पयंटन ( 77४०! ) सैर ( Excursion ) 


यात्रा का मुख्य श्र्थ है--एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना; | 
इसका आशय है- श्रपने रहने के स्थान से करिसी दूर केस्थान तक (या पर) जाना | 
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दि हम श्रपने घर से चलकर अपने पड़ोस में या अपनी बस्ती में ही चलकर 
करिसी मित्र से मिलने जायें, तो इसे यात्रा नहीं कहेंगे | पर यदि हम काशी से 
प्रयाग या लखनऊ जाये तो हमारा वह जाना अवश्य यात्रा कहलाबेंगा | वही 
सफर (अरबी) है । हम कहते हँ--रेल में कलकत्तें की यात्रा १२ घन्दों में होती 
है; श्रथवा हवाई जहाज से विदेश-यात्रा बहुत सहज हो गई है | यात्रा में आगे 
चलकर एक विशेग ्रर्थ और लग गया है; ओर वह है--देवता के दर्शनों 
के लिए जाना | काशी, प्रयाग, मथुरा ्रादि तीर्थ-स्थानों में श्रव भी धार्मिक 
हिन्दू खियाँ नित्य प्रातःकाल अनेक देवसन्दियों में देव-दर्शन के लिए जाती हैं; 
और उनका इस प्रकार जाना भी यात्रा ही कहलाता है | यदि हम धार्मिक दृष्टि 
से किसी तीर्थ या तीथों में सनान, दर्शन, दान-पुण्य ्रादि करने के लिए जाते हैं, 
तो हमारा इस प्रकार का जाना तीथ्थ-यात्रा कहलाता है। नाव या जहाज पर 
चलकर जल-मार्ग से कहीं जाना जल-यात्रा या नौ-यात्रा कहलाता है | यदि दम 

नाव पर गंगा के रास्ते प्रयाग से पटने जायेँ तो यह जल-यात्रा कहलावेगी | 
यदि हमारी यात्रा नदियों, नहरों आदि से नहीं, बल्कि समुद्र के मार्ग से हो, तो 
वह समुद्र-यात्रा कहलावेगी | भ्रमण का मुख्य श्रर्थ है-घूमना या चक्कर 
खाना | चक्र लगाना भी इसी लिए श्रमण कहलाता है। इस प्रसंग में भ्रमण 
वह है, जिप्तमें हम कहीं से चलकर और अनेक स्थानों पर घुमते-फिरते हुए. फिर 
अपने स्थान पर लौट श्रार्वें | यों तो पर्यटन भी बहुत-कुछ वही है, जो भ्रमण है; 
फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है । भ्रमण प्रायः किसो विशिष्ट कार्य के लिए: 
अथवा किसी विशेष उद्देश्य से होता है; और उसका कार्य-क्रम भी बहुत-कुछ 
निश्चित होता है । परन्तु पर्यटन मुख्यतः सैर-सपाटे और भिन्न-भिन्न स्थानों के 
चश्य देखने और उनसे परिचित होने के उद्देश्य से होता है; ओर इसका कायः 
क्रम प्रायः पहले से निर्धारित या निश्चित नहीं होता । बड़े-बड़े राजकीय अधिकारी 
अपने क्षेत्रों का कार्य देखने के लिए उनमें श्रमण करते हें; आर बड़े-बड़े धनी 
रईस यों ही युरोप, श्रमेरिका आदि का पर्यटन करने निकलते हैं। अभियान 
सैनिक ढंग की विशिष्ट यात्रा है जो किसी निश्चित उद्देश्य से अथवा किसी 
विशेष कार्य के लिए और सदा पूरे दल-बल सहित होती हि । किसी 
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छोटे-मोटे शत्रु; को दवाने या करिसी उपद्रवी वर्ग का उपद्रव शान्त करने के 
लिए जो सैनिक दल भेजे जाते हैं, उनकी यात्रा भी अभियान कहलाती है । 

बड़े बड़े पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने या दुर्गम वनों की भीतरी बातों का पता 

लगाने के लिए जो दल निकलते हैं, उनकी यात्रा भी इसलिए, अभियान 

कहलाती है कि इसमें उन पर्व॑तों, वनों ्रादि पर विजय प्राप्त करने का भाव होता 

है | गोठ, विहार, व्रजन और सैर चारो एक ही वर्ग की चीजें हैं; क्योंकि 

इनका एक मात्र उद्देश्य मनोविनोद या आमोद-प्रमोद होता है। गोठ + क्‍ 
( सं गोड ) वह है, जिसमें कुछ लोग प्रायः नगर के बाहर किसी ब्रगीचे वा: 
दूसरे रमणीय स्थान में जाऊर खाने-पीने की तरह तरह की चीजें बनाते और खाते 
हैं । विहार में केबल मन-बहलाव मुख्य उद्देश्य होता है; और इसके लिए कुछ 
मित्र प्रायः बस्ती के बाहर निकल जाते और उसकी सीमा के आस-पास कहीं 
थोड़ा समय ब्रिताते हैं । यह प्रायः बढ़े बड़े नगरों के व्यप्र तथा व्यस्त जीवन से | 
कुछ समय के लिए छुटकारा पाने और निश्चिन्त होकर थोड़ा समय विताने के | 
उद्देश्य से होता है । सेर अरबी भाषा का शब्द है | इसका उद्देश्य `किसी अ्रच्छे | 
स्थान की शोभा देखकर मन बहलाना और अवकाश का समय विताना होता है। | 
सेर साल के यानो की तो होती ही है, कमी कमी दूर के स्थानों की भी | 
होती है। सवेरे-सनध्या लोग किसी बगीचे की तरफ या नदी किनारे भी | 
करने जाते छ रौर बड़े श्रादमी गरमी के दिनों में नेनीताल दारजिलिंग या 
कश्मीर की सर करने भी चले जाते हैं | शहर के लोग देहात है में ्रोर देहात 
के लोग शहर:में. सेर करने जाते हैं। व्रजन का साधारण अर्थ है--चलना, 
घूमना-फिरना या टहलना | पर छोटी-मोटी ऐसी यात्रा भी, जिसमें एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाना होता है, त्रजन कहलाती है | इसका उद्देश्य भी मुख्यतः 
मनोविनोद या स्वास्थ्य-सुघार होता है | अधिक विस्तृत अर्थ में यह एक बार में 
होनेवाली ऐसी पूरी यात्रा का भी सूचक होता है, जिसमें एक स्थान से चलकर 
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[ के | हसरे ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ से फिर लौटकर पहले स्थान पर आना होता 

है। | है | इस प्रकार हर बार का जाना श्रौर लौटना एक स्वतंत्र व्रजन कहलाता है । 

पता | RR 
यान | 
होता ! | 
यंकि | योग्यता ( 4910 ) 
ठ % अधिगम ( Attainment ) सक्षमता=सामथ्य 

या 0 ) देन कडी 
बाते | काय-कुशलती ( 7110 ९०८ए ) समाई ( ल ) 

कुछ | धारिता ( C2P2cit} ) सामथ्य ( 02P2bility ) 
हँ । परिगुण ( Qualification ) सिद्धि ( Attainment ) 

८, | पात्रता ( Capacity ) सुयोग्यता ( Competency )' 
छ | बिसातस्समाई (आंशिक रूप में) सुबिज्ञता ( १1००/०१९7 ) 
है । | योग्यता सं० योग्य ( विशेषण ) का भाव-वाचक संज्ञा रूप है। योग्य 

भी | संयुज्‌ धातु से व्युत्पन्न है, जिंसके मूल श्रर्थ है--किसी के साथ जोड़ना, 
सेर लगाना, संयुक्त या सम्मिलित करना ग्रादि | योग्यता का साधारण श्रथ है:-बो 

या किसी काम में श्रा सके या लगाया जा सके | पर विस्तृत ग्रथ म इसका प्रयोग 

त ऐसी वस्तु या ब्यक्ति के लिए होता है जो अपने गुणां, विशेपताश्रा आदि के 

i, कारण किसी काम के लिए, उपयुक्त हो सके--ठीक और पूरा काम दे. सके । 

से प्रस्तुत प्रसंग भै इसी ग्रर्थ के विचार से योग्यता किंसी वस्तु या व्यक्ति. की वह 

तः गुण-युक्त विशेषता है जो उसे किसी काम के लिए. उपयुक्त और समर्थ बनाती 

मै है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग अधिकतर व्यक्तियों के सम्बन्ध में, वर उद भी । 
रि उनको कार्य-कुशलता, जानकारी, विद्या आदि के विचार से ही होता है | हि 
॥ कहते हे-+-( क ) इस काम के लिए आपकी योग्यता निर्विवाद रूप से सिद्ध हैं; fl 
सेः अथवा ( ख ) आपने नये पद पर पहुँचकर अपनी योग्यता का अ्रच्छा परिचय | 


दिया था । ऐसे अवसरों पर इसका आशय होता है-श्रच्छी तरह काम 
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कर सकने का गुण या विशेषता | इसी योग्यता में सु उपसर्ग लगने से सुयोग्यता 
शब्द बनता है, जो उच्च या उत्कृष्ट कोटि की योग्यता का वाचक है। फिर भी 
यह शब्द विद्या, बुद्धि आदि को श्रे्ठता के अतिरिक्ति कर्ततव्य-पालन, कार्य-संचालन 
आदि के कोशल या दक्षता का भी परिचायक है । कार्य-कुशलता मी इसी वर्ग का 
शब्द है | जेवा कि स्त्रयं इस शब्द से सूचित होता है, यह अपने कार्य में कुशल 
या दक्ष होने का परिचायक है । जो काम सामने रावे, उसे श्रच्छी तरह पूरा कखे | 
की योग्यता ही काय-कुशलता है। सुविज्ञता का आशय है--ज्ञान, विज्ञान 
सम्बन्धी किसी विषय या शास्त्र की अच्छी श्रौर पूरी जानकारी रखना । इसका 
सम्बन्ध केवल ज्ञान से है, क्रिया या उसे सम्पन्न करने के कौशल से नहीं | सं० गुण 
में परि उपसर्गे लगाकर परिगुण नया बनाया हुआ शब्द दै | परिगुण मुख्यतः 
ऐसे गुण था योग्यता का वाचक है जो शिक्षा, प्रशिक्षा आदि के द्वारा श्रित 
या प्राप्त की जाती है और जिसमें मनुष्य ज्ञान आदि के किसी नियत मानक तक | 
पहुंच जाता है; और बहुधा उस मानक तक पहुँचने का प्रमाण-पत्र मी प्राप्त कर | 
चुका होता है । परिगुणी चिकित्सक ( या चित्रकार ) का श्रर्थ होगा-ऐसा | 
"चिकित्सक ( या चित्रकार ) जिसने अपने विषय या शास्त्र की ठीक और पूरी 
शिक्षा और योग्यता प्राप्त की हो | सब श्रवस्थाओं में किप्ती परिगुण के लिए | 
पमाण प्रत करना आवश्यक तो नहीं कहा जा सकता; फिर भी अनेक श्व 
स्थाग्रो में परिगुणी होने के लिए प्रमाण-पत्र की भी अ्रपेज्ञा होती ही है। 
अधिगम ओर सिद्धि भी हैं तो इसी वर्ग के शब्द; पर ये कुछ और प्रकार के 
आशाय से युक्त हैं। अधिगम का मूल अर्थ है--आगे बढ़ना या ऊपर 
पहुंचना; पर यह साधारणतः ऐसे गुण, योग्यता, शक्ति आदि का वाचक है, जो 

& संस्कृत में परिगुणन रूप तो होता है, जिसका अर्थ है--बढ़ाकर कई 
एना अधिक करना; और इससे भूत कृदन्त गुणित भी बनता है । पर परिगुण 
संस्कृत में नहीं होता; इसी लिए आवश्यकता-वश यह नया रूप स्थिर 
किया गया है। इससे विशेषण रूप परिगुणी ( Q००।।६।९ ) बनेगा; 
अर भूत कृदन्त रूप वही परिगुणित रहेगा, जो परिगुणन का है । 
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व अपने श्रव्यवसाय और प्रयत्न से श्रजित या प्राप्त की गई हो | इसमें अपने प्रयत्न 
रमी | का भाव प्रधान है । कला, राजनीति, विज्ञान आदि के संगो में | इसका विशेष 
दालन | रुप से प्रयोग होता है; जैसे--भीतिक बिज्ञान सम्बन्धी अपने अधिगम के बल 
गा से ही वे इतने उच्च पद पर पहुँचे थे । यहाँ तक तो अधिगम ग्र सिद्धि एक. 
कशल | दूसरे के समानक हैं; पर इससे आगे सिद्धि में कुछ और अर्थ या भाव भी लगा 
कसे |. है। सिद्धि सं० सिध्‌ # धातु से बना है, जिसके श्रथ है पूरा या सम्पन्न करना, | 


सफल होना आदि । सिद्ध, सिद्धान्त आदि शब्द भी इसी;सिधू से बने हैं; र 


ज्ञान nn 
हम सिद्धि को सिद्ध का भाव-वाचक संज्ञा रूप भी कह सकते हैं। सिद्धि कः 


सका i 2 
) गुण साधारण शब्दार्थं अर्थ हे--कोई काम पूरा या सम्पन्न करने की क्रिया या भाव। 
गतः इसी लिए हम कहते हैं-उन्हे कई वार प्रयत करने पर भी अपने काम में सिद्धि 
चित नहीँ प्राप्त हुई । श्राशय यही होता हैँ कि वे अपना काम या उद्देश्य पूरा न कर 
तक | सके। आगे चलकर यह शब्द ऐसी योग्यता या शक्ति का भी वाचक हो गया 
इर | या, जो कोई श्रच्छा और बड़ा काम करने पर प्रात होती हा । प्रस्तुत प्रसंग में 
उहा | इका ग्रर्थ भी बहुत-कुछ वही हैं, जो ऊपर अधिगम का बतलाया गया ह; i पर 
परी | इसमें अधिगम की तुलना में गौरव या मह्खका भाव बहुत अधिक है |. 
लिए | जब किसी विषय में ऐसी योग्यता दिखलाई या प्राप्त की जाती है, जो साधारणतः 
श्रव- सब लोगों में न दिखाई देती हो, तो उसे सिद्धि कहते हैं। धारिता, पात्रता, 
है | बिसात, समाई और सामर्थ्ये शर्थी दृष्टि से एक वग के शब्द, हैं। घारिता 
के सं० धारण से बनाया हुआ नया शब्द है; और इसका श्र्थ होगा--धारण करने 
ऊपर की शक्ति या पात्रता । जो पात्र, वस्तु या व्यक्ति जितना कुछ धारण या ग्रह कर 
द्र & निरुक्त के विचार से सिधू और वह साध्‌ बढुत-कुछ एक ही. हैं; 
री जिससे साधन, साधु आदि शब्द बने हैं । साधू का कुछ हलका रूप ही सिध्‌ 
गुण माना गया हे । जकः ए न 
थर 1 इसी आधार पर हमारे यहाँ योग के क्षेत्र मय आठ सिद्धियाँ मानी 


~, ~ इंशित्त्व: 
गई हैं--अणिमा, महिमा, गरिमा, छविमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, | 
चशित्त । 5 |: 
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सकता हो ( अर्थात्‌ अपने में ले सकता हो ) वही या उतनी ही उसकी धारिता 
मानी जायगी । व्यक्तियों के प्रसंग मं धारिता को हम उनकी धारणा शक्ति का भी 
वाचक कह सकते हैं; परन्तु पदार्थों के सम्बन्ध में घारिता का कुछ और अर्थ 
होगा | “इस हंडे की धारिता एक मन पानी से अधिक नहीं है |? का ग्रर्थ 
होगा--इसमें एक मन से अधिक पानी ग्रा या समा नहीं सकता; ओर इसी ग्रर्थ 
में यह समाइ का पर्याय है । समाई हिन्दी समाना क्रिया का भाव-वाचक रूप 
 है। इसका साधारण श्रर्थ है--समाने की क्रिया या भाव | हम कहते हैं--इस 
कमरे में १०० आदमियें से अधिक की समाई नहीं हो सकती | श्राशय यही 
होता है कि इसमें १०० आदमियों से अधिक नहीं श्रा या बैठ सकते | इसका 
प्रयोग लाक्षणिक रूप में भी होता है। हम कहते हँ--जिसकी समाई हमारे घर 
में न हुईं, उसकी समाई कहीं न होगी । ऐसे अवसरों पर समाई का अर्थ होता 
है-घर में रहकर निर्वाह करने की योग्यता । पर कुछ श्रवस्थाओं में घारिता का 
प्रयोग ( इस समाइ वाले ग्रथे से मित्र ) कुछ और श्रथाँ तथा प्रसंगों में भी होता 
है | हम कहते हँ--(क) इस इंजन में दस हजार मन बोझ खींचने की धारिता 
है; ( ख ) हममें हजार रुपए खर्च करने की धारिता नहीं है; अथवा (ग) 
उनमें अभी तक बहुत-कुछ काम कर सकने की धारिता बची है। ऐसे प्रसंगों पर 
इसका आशय शक्ति या सामर्थ्य से मिलता-जुलता होता है । पात्र का साधारण 
अर्थ है--बरतन्‌; और पात्रता इसी पात्र का भाव-वाचक संज्ञा रूप है । इसमें 
वारिता और समाइ के श्रथों का वही अंश वर्तमान है, जो अपने में कोई दूसरी 
वस्तु भर या ले सकने से सम्बन्ध रखता है | जैसे--किसी से दान ( या विद्या ) 
- ग्राप्त करने के लिए मनुष्य में पात्रता होनी चाहिए । श्राशय यही होता है कि 
वह उसके लिए उपयुक्त या योग्य अधिकारी होना चाहिए | बिसात अरत्री बसात 
का हिन्दी रूप है, जिसका ग्रर्थ है--बिछाने का कपड़ा या चराई % [ ्रागे चलकर 


& इसी बिसात से बिसाती और बिसातबाना शब्द बने हैं | पहले जो 
ठोग जमीन पर कोई कपड़ा बिछाकर और उस पर तरह तरह की ,छोटी मोटी 
चीजें रखकर बेचने बैठते थे, वही बसाती या बिसांती कहळाते. -थे। और 
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मा यह शब्द उस कपड़े, कागज, दफ्ती आदि का भी वाचक हो गया, जिस पर 
प्री | . चौपड़, शतरंज आदि के मोहरे रखकर खेले जाते हैं और जिन पर बहुत-से खाने 
थे या घर बने होते हँ । इससे श्रोर श्रागे बढ़ने पर यह शब्द कोई कार्य, . विशेषतः 
। | व्यव कर सकने की शक्ति वा सामर्थ्यं का वाचक दो गया है | हम कहते हँ--(क) 
थ इम तो अपनी बिसात देखकर ही 'व्याह के सब काम करेंगे#; थवा ( ख ) | 
प | उतकी क्‍या बिसात है जो इमारे सामने इस तरह वढ़-बढ़कर बोले | साम्ये सं० tt 
पत समर्थ का भाव-बाचक रूप है; ओर इसका शब्दार्थ हे-सम ( समान ) ग्रथ 
री | होने की अवस्था या भाव-। पर हिन्दी में. यह साधारणतः एक प्रकार की ऐसी 
का शक्ति का वाचक हो गया हैं, जो धारिता, समाई श्रादि के वर्ग की है | सामथ्ये 
र अस्तुतः है तो स्वास्थ्य आदि -की तरह एुंलिंग दी, पर प्रायः लोग इसे भूल से 
मा | सीलिंग रूप में बोल या लिख जाते हैं। सामथ्य सदा मनुष्यों या श्रधिक से 
र | श्रधिक जीव-जन्तुओं तक के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता हे वस्ग्रोँ श्रादि के 
गा | सम्बन्ध में नहीं; क्योंकि यह मुख्यतः आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आदि शक्तियों 
॥ | के लिए प्रयुक्त द्वोता है । किसी विशिष्ट प्रकार का कार्य कर सकने का जो गुण या 
) | चल हममें होता है, उसी का ,सूचक शब्द सामथ्य है | जैसे--चलने-फिरने का 
र | समर्थ्य, दौड्ने-धूपने का सामर्थ्य; ओर ताप-शीत आदि सहने का सामर्थ्यं । हम 
गा कहते हैं--( क ) यह काम हमारे सामथ्ये के बाहर हँ; श्रथवा ( ख ) हमारे 
में कानो में सुनने या आंखें में देखने का सामथ्यं नहीं रह गया | ऐके प्रसंगो म 
गी यह शक्ति का ( कुछ परिमित रूप में वाचक होता हे । सन्तमता का श्रर्थ भी 
) प्रायः वही हे, जो साम्ये का हे; पर उसमें मुख्य रूप से कोई काम कर सकने की 
$ शक्ति का भाव ही प्रधान हैं; और कोई भाव नहीं हद | 
न व पल न 77 5 0 7 
र बिक्री की तरह तरह की छोटी-मोटी चीजों का वर या वर्ग अब तक बिसात- 
हक - वाना कहछाता है । 
| $ ऐसे प्रसंगो में बिसात उसी आशय या भाव का सूचक होता है, जो 
| तिते पाँव पसारिए, जेती छाँबी सौड़ ।? में है; भौर इसी इष्टि से यह समाई 
र 


या सामथ्ये का पर्याय होता है। २ : | 
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लेख २४ 
००3 उनकी 
लेख ( Article ) 
अभिपत्र ( ९१०५ ) मत-बन्ध ( Dissertation ) | 
निबन्ध ( £557 ) रचना ( Composition ) | 
प्रबन्ध ( 17685 ) विबन्ध (11८१४३८ ) 


इस वग के शब्द ऐसे मतों या विचारों के संहत रूपों के वाचक हैं, जो दूसरों 

के पढ़ने, सुनने ओर सोचने-समझने के लिए, प्रस्तुत किये जाते हैं । इनमें का 
लेख सबसे अधिक प्रचलित ओर व्यापक अ्र्थवाला शब्द है | व्युपत्तिक इष्टि से 
लेख में उन समी बातों का समावेश हो जाता है, जो किसी जगह लिखकर इकट्री 
की गई हों | प्रस्तुत प्रसंग में लेख मुख्यतः किसी एक विषय पर प्रकट किये हुए । 
विचारों का वह स्वतंत्र रूप है, जो साधारणतः समाचार-पत्रों अथवा सामयिक-पत्रों | 
में प्रकाशित होता है । विचार-शील और सुयोग्य लेखक तथा विद्वान्‌ जो श्रच्छे | 
लेख प्रस्तुत करते हैं, वे प्रायः ग्रन्थों, संकलनों, संग्रहों आदि के रूप में मी प्रका- | 
शित होते हैं । निबन्ध, प्रवन्ध ग्रादि की तुलना में लेख प्रायः छोटे । हें। ४ 
अभिपत्रहिं० पत्र में ग्रमि उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, ओर ग्रभि यहाँ अभिप्राय | 
का वाचक समभा जाना चाहिए । अभिपत्र भी है तो लेख का ही कुछ विस्तृत 
रूप, परन्तु इसमें किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी जांनकारी की | 
बातों की प्रमुखता होती है; ओर यह प्रायः किसी विशिष्ट समा-समाज के सामने 
विचारार्थं पढ़ा या वैज्ञानिक श्रादि पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है । इसे प्रकार | 
यह किसी गहन विषय के सम्बन्ध में लेखक के गूढ़ ग्रभिप्राय या मत का दिग्दर्शक 
_ होता है । इसका साहित्यिक महत्व उतना नहीं होता, जितना वैज्ञानिक या 
वैचारिक महत्व होता है । इसके विपरीत निबन्ध ( शब्दार्थ-श्रच्छी तरह गठा 
या बाँधा हुआ पदार्थ ) का स्वरूप मुख्यतः साहित्यिक होता है | किसी विषय था 
उसके किसी अंग का श्रच्छा श्रध्ययन करके नये ओर मौलिक ढंग से उछका संत्तेप 
में, स्वतंत्र रूप से विवेचन करते हुए जो गम्भीर और अपेक्तया कुछ विवरणात्मक 
लेख प्रस्तुत किया जाता है, वही पारिभाषिक क्षेत्र में निबन्ध कहलाता है। 
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कि न भर ना भल YAS FCDA मर 
इसमें तर्क ्रौर उसकी दृष्टि से सब अंगों के विवेचन का पूरा ध्यान रखा 
जाता है; ओर इस पर लेखक के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप व्यक्त होती है 
इसका रूप गठा हुआ ओर ठोस होता है | प्रायः दार्शनिक, नैतिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, साहित्यिक आदि सभी विषयों पर नित्रन्ध लिखे जाते हैं। ।मराटी में 
श्रीविष्णु शास्री चिपूलणकर के और हिन्दी में पं० रामचन्द्र शुक्र के कतिपय निवन्ध 
विशेष प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत प्रसंग में ओर ग्राज-कल की दृष्टि से प्रबन्ध वह शी 
विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक रचना है, जो साधारणतः होती तो निवन्ध की दी 

तरह है, पर जिसका उद्द श्य कुछ भिन्न होता है | जत्र कोई उच्च श्रेणी का विचार- 


त शील विद्यार्थी कत्ती विषय पर स्वतंत्र रूप से बहुत-कुछु छान-वीन' करके कुछ 
टरी नई बातें ढ्वौँढ निकालता है और ्रपना नया मत प्रतिपादित रौर स्थापित करने 
श्य से उन्हें बड़े विद्वानों के सामने विचारार्थ रखता है, तत्र ऐसा नित्रम्ध या 
त्र | लेख ही प्रवन्ध कहलाता है | इसमें दो वाते मुख्य होती हैं | एक तो नये मत का 
| श्रनुसन्धानपूर्ण} प्रतिपादन; श्रौर दूसरे उसके सम्बन्ध में औरों के विचार देखते 

Fs | 


हुए किसी ठोक निष्कर्ष तक पहुँचने की इच्छा या प्रयत्न । इसमें कुछ बात प्रमाणित 
{| | या सिद्ध भी की जाती हैं, और उन पर होनेवाले साधारण श्राच्षेपों का उत्तर भी 


॥ दिया जाता है | आज-कल प्रायः श्रच्छे स्नातक अंधिक उच्च परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण 
गत होने ग्रथवा उच्च शास्त्रीयं उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए परीक्षकं के पास जो 
को निबन्ध लिखकर भेजते हैं, वही विशिष्ट रूप से प्रवन्ध कहलाते हैं | मत-वन्ध 
मने नया गढ़ा हुआ शब्द है | इसमें किसी विषय से सम्बन्ध रखनेवाले प्रायः सभी 
ए मतें या विचारों की गवेषणा करके उनके सम्बन्ध में अपना पुष्ट मत व्यक्त किया 
1 जातो है; रौर इसका उद्देश्य दूसरों को उस विषय का अच्छा ज्ञान कराना होता 
छ है । इसमें प्रायः विवेच्य विषय के सभी अंगों पर क्रमिक विचार होता है; और 
डर आलोचनात्माक ढंग से सब बातों का विश्लेषण होता है 11 रचना बिलकुल 
kl प्रब हा या के पुराने साहित्यिक अर्थ के लिए देखें 'कविता' के अन्तर्गत kr 
| सत-वन्ध प्रायः किसी अवसर पर कोई विवादात्मक प्रश्‍न उठने पढ । । 


उसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं; और इनका 
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सार्विक शब्द है; और इसका प्रयोग सभी प्रकार की साहित्यिक कृतियों के सम्बन्ध 


में-.होता है । इस वर्ग के और सब प्रकार के लेख तो मुख्यतः गद्र में ही होते 
हैं; पर रचना में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की साहित्यिक कृतियों का अ्न्तभीत 
होता है । ग्रर्थ की दृष्टि से भी यह शब्द बहुत व्यापक है। छोटे बच्चों के लिखे 
हुए साधारण लेख भी इसमें श्रा जाते हैं, और वयस्कों के विचारपूर्ण ग्रन्थ भी | 
इसमें. प्रतिपादित विय या उसकी शैज्ञी आदि के महत्त का उतना विचार नहीं 
होता, जितना स्त्रयं उस साहित्यिक कतृ'ख का होता है । चित्रन्ध भी साधारणतः 


है तो बहुत कुछ वही, . जो निबन्ध या प्रवन्ध है; पर इसमें जो विवेचन होता | 


है, वह परायः श्रधिक गम्भीर और व्यत्रस्थित रूप में होता है । किसी महत्वपूर्ण 
विषय पर विशेय विचारपूर्वक और वैज्ञानिक तथा शिज्ञाप्रद ढंग से रर मुख्यतः 
लोगों को उस विप्रय की गहरी जानकारी कराने के उद्देश्य से जो जड़े लेख या ग्रन्थ 
लिखे जाते हैं, उनकी गिनती बित्रन्ध में ही होती है | 


वस्तु ( 77178 ) दुद 
चीज=वस्तु पदार्थ ( 001०० ) 
"द्रव्य ( ५bऽtance ) प्रवस्तु ( 870०० ) 
''षण्य वस्तु ( ५०००००१४7 ) ` माल (७००७७ ) ` ` 


वस्तु का शब्दार्थं है--वह जिसकी कोई वास्तविक सत्ता हो । ग्रर्थात्‌ गे 
कुछ वास्तविक और स्पष्ट रूप में दिखाई पड़े, वही वस्तु है। प्रयोग की ष्टि से 


स्वरूप बहुत-कुछ खंडन-मंडनात्मक होता है; और फलतः इनका मई 
भी तात्कालिक ही होता है, स्थायी नहीं होता । मत-बन्ध तथा इस वर्ग की 
अन्य ऋई साहित्यिक रचनाएँ हमारे लिए पाश्चात्य साहित्य की देन हैं! 
"हिन्दी पाठकों को इनके स्वरूप से परिचित कराने के : लिए।ही यहाँ इनका 
{विवेचन हुआ है । Ce सड। 
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इसका श्रर्थ बहुत व्यापक्र है । जो कुछ हमें दिखाई दे या परिणाम, प्रभाव 
लक्षणों आदि से हमारी समझ में आवे, वह सत्र वस्तु के श्रन्तर्गत है | कपड़े- 
लत्ते; गहने, पुस्तके, मकान श्रादि सत्र कुछ तो वस्तु हैं हो; ग्रापका सद्भाव भी 
हमारे लिए श्रभिमान की वस्तु है। फिर भो वस्तु मुख्यतः वहों मानी जाती 
है, जिसे हम देख या छू सके । जैसे में बहुत-सी वस्तुएँ बन्द हैं । 
(ख) बाजार से कुछ वस्तुएँ मँगाई गई हँ, (ग) जो वल्तुएँ तुम ले जाना चाहते 
हो, वे ले जाओ, श्रादि | हाँ जीत-जनतुश्रों, तच्चों, विचारों आदि का वस्नु में 
ग्रन्तमीव नहीं होता'| चौज इसी का फारसी समानक हैं | प्रयोग की दृष्टि से 
चीज में कुछ ऐसे श्रर्थ भी लग गये हँ, जो वस्नु में नहीं लगे हें । जैसे--दमारे 
सामने वह क्या चीज है ! ऐसे अवसरों पर चीज का श्रथ होत। है--महत्तपूरं 
सत्ता | "मज्ञा यह भी कोई चीजें में चीज़ है !! का आशय भी यही होता है 
कि इसकी सत्ता महत्त्वपूर्ण नहीं है । द्रव्य भी साधारणतः हे तो वही जो वस्तु 
है, फिर भी तास्िक्र दृष्टि से यह कुछ विशिष्ट भावों से युक्त है । दार्शनिक चेतरं 
में अथवा पारिभाषिक रूप में द्र्य वह कहज्ञाता हे, जो कुछ बिशिष्ट गुणों से 
युक्त हो ओर किसी प्रकार की क्रिया करने में समर्थ हो; फिर चाहे वह सातरयत्र हो, 
चाहे निखयव | इसी आधार पर वैशेषिक ने ये नौ मुख्य द्र्य माने हँ-प्रथी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ , आत्मा और मन ( विशेष दे०- तरस?) । 


पर जैतो ने ये ६ द्रऽ माने हैं--जीव, धर्म, रधर, पुद्गल, काल और ग्राकाश । 


पर आज-कल वस्तु की तरह द्रव्य भी वही कहज्ञाता हे, जिसकी कोई स्पष्ट और 
सतत्र सत्ता हो | पर वस्तु की तुज़ञना में द्रञ्य में यह विशेषता होती हे कि यह 
कुछ क्रियाएँ कर सकता ओर गुणां से युक्त होता है; और अनेक प्रकार की 
वरतुश्रो' का आधार, आश्रय या प्रवर्तक होता है । द्रञ्य स्रयं भी कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं का परिणाम होता है; और कुछ विशिष्ट क्रियाएँ. करता मी हे। इसी 
लिए प्रत्येक द्रव्य तो वस्तु हो सकता है, पर प्रत्येक वस्तु को इम द्रञ्य के 
अन्तरत नहीं मान सकते | द्रव्य में उपयोगिता, क्रियाशीलता, मइ श्रादि 
अनिवार्य रूप से होते हैं; पर बस्तु में इनका होना आवश्यक नहीं हैं । यों साधा- 
रण अवस्था में मिट्टी वस्तु हे; पर जब उस मिट्टी का उपयोग हम गमले; घडे, 
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मकान आदि वस्तुएं बनाने में करते हैं, तब वही मिट्टी इन वस्तुओ' का समवायि 
कारण होकर द्रव्य के वग म चली जाती हे | अपने साधारण रूप में लकड़ी भी 
वस्तु है; पर द्रव्य वह इस दृष्यि से (और उस दशा में) कही जायगी कि 
( श्रौर जब ) उससे बहुत-से सामान बन सकेंगे और बनने लगेंगे । पदार्थ सं० 
पद्‌ + श्रथ के योग से बना है | इसका व्युप्पत्तिक ग्रर्थ है--पद ( या शब्द 
का अर्थ ॥ पर आगे चलकर यह शब्द इसी लिए वस्तु या चीज का वाचक हो 
गया कि हर पद ( या शब्द ) किसी वस्तु ( विस्तृत श्रर्थ में) का वाचक होता 
है । बृत्त शब्द जिस पदार्थ या वस्तु का वाचक है, वस्तुतः ब्दी. पदार्थ या वल 
वृत्त है; शब्द तो उसका नाम या वाचक मात्र है। आगे चलकर यह दर्शन 
शाको में प्रतिपादित ऐसे विप्रयो का.वाचक हो गया, जिनके वास्तविक ज्ञान. से | 
मनुष्य को मोच मिल सकता था । वैशेषिक ने द्रब्य, गुण, कर्म रादि छुः पदाथ 
माने थे; गोतम ने न्याय सूत्र में प्रमाण, प्रमेय, प्रयोजन, सिद्धान्त श्रादि १६ | 
पदार्थ माने. थे; ओर सांख्यकार ने २५ पदाथ माने थे । परवत्ता काल में इषी 
आधोर पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पदार्थ माने गये थे | पर लोक्गिः | 
त्र 'भें.पदारथे. वह माना जाता है, जिका कोई दृश्य और बाह्य रूप अथवा 
कुछ: आकार-प्रकार हो और फलतः जिसके सम्बन्ध में हम कुछ जान या धोष- 
समरे सकते :हों#-।. हम, ्रपने देनिक व्यवहार में अनेक प्रकार के का 


` यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अँगरेजी में ऑब्जेवट ( 00/८८६) 
का अथं . जितना अधिक विस्तृत है, हिन्दी में पदार्थं का अर्थ उतना 
अधिक विस्तृत नहीं . है । हिन्दी में पदार्थ केवळ घन और मुर्त वस्तुओं | 
का वाचक रह गया है; पर अँगरेजी में ऑब्जेक्ट में अमूर्त धारणाओं, 
विचारों और विषयों का भी अन्तर्भाव होता है। हमारे यहाँ भी पहठे 
पदार्थ का उतना ही व्यापक अर्थ था; पर अब वह परिमित हो गया है। 
Object ७६ th००६॥६ को अब इम “विचार का विषय” ही कहते हैं; विचार 
का पदार्थ नहीं कहते। फिर भी मेरा अपना मत यह है कि हमें पदार्थ की 


अर्थ भी उतना ही विस्तृत कर लेना चाहिए, जितना पहले था; और जिती 
अँ? ऑब्जेक्ट क्रा है।...; . ध 
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उपयोग करते हैं; अँधेरे में कोई चलता हुआ पदार्थ देखकर सहम जाते हैं; और 
अपने मन में श्रनेक प्रकार के नये-नये पदार्थो की कल्पना भी करते हैं। परन्तु 
नये पदार्थो की कल्पना प्रायः लोक में देखे-सुने पदार्थों के आधार पर ही या 
उनकी सहायता से ही होती है। प्रवस्तु सं० वस्तु में प्र उपसर्ग लगाकर (अँगरेबी के 
आर्टिकल के स्थान की पूर्ति के लिए # ) बनाया गया है। यह मुख्यतः ऐसी 
वस्तु का वाचक है जो किसी प्रकार के बग या श्रेणी के अंग के रूप में या अन्तर्गत 
होती है । जेसे--हमारी खाद्य वस्तुओं ( या पदाथाँ ) में दूध एक मुख्य प्रवस्तु 

या पद ) है; ग्रथवा ऊन मी पण्य वस्तुश्रों की एक प्रवस्तु ( या पद ) हैं। 
पण्य वस्तु और माल दोनों वहुत-कुछ एक ही हैं; फिर भी दोनों में कु 
ग्रन्तर है | पण्य वस्तु तो मुख्य रूप से वे सब वस्तुएँ कहलाती हैं जो बाजार 
में खरीदी और बेची जाती हैं या खरीदी-वेची जा सकती हैं; श्रौर मुख्यतः इन्हीं 

श्यों से बनाई या पैदा की जाती हैं | अनाज, चमड़ा, रूई, सोना, चाँदी सभी 
पण्य वस्तुएँ हैं | माल श्ररबी भाषा का शब्द है, जिसका मुख्य श्रथ धन- 
सम्पत्ति ्रादि है । प्रस्तुत प्रसंग में साल वे सब वस्तुएँ कहलाती हैं, जिनका 
मनुष्य कुछ उपयोग करता या कर सकता है; और इसी दृष्टि से जिनका कुछ मूल्य 
होता है | इसमें पण्य वस्तु का भी ग्रन्तर्माव होता ओर दैनिक व्यवहार की 
का भी । हर घर में सेकड़ों हजारों रुपयों का माल ( गहने, कपड़े, बरतन 
श्रादि ) रहता है; और हर व्यापारी नित्य सैकड़ों-हजारों रुपयों का माल खरीदता 
वेचता श्रौर बाहर से मँगाता या बाहर भेजता रहता दै। माल जब्र तक क्रय- 
विक्रय के चत्र में रहे, तब तक तो पण्य वस्तु कहा जायगा; पर जत्र वह कः 
So Us Me RSENS SHS मा 

एक दूसरे प्रसंग में अं० आटिंकल्‌ का एक अथ पद्‌ भा हाता है । 

अनेक अवसरों पर प्रवस्तु का काम पद से भी चल सकता है। अभी यह 
'वेषय कुछ बिचरारणीय ही है कि प्रस्तुत प्रसंग में भी आर्टिकल का अथ पढ़ 
ही रहे अथवा नया शब्द प्रवस्तु चछाया जाय । पद को आटिंकळ मान लेने 
भे एक कठिनता यह भी हो सकती है कि हिन्दी में पद शब्द अं० आइटम 
( ९० ) की जगह भी चलता है । 
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“वाक्य ९७८ 


विक्रय के क्षेत्र से निकलकर उपयोग या व्यवहार में आने लगेगा श्रथवा संचित 
होकर पड़ा रहे, तब उसकी संज्ञा माल हो जायगी । हम प्रत्येक पण्य बस्तु को 
तो माल कह सकते हैं ( क्योंकि रन्त में उसका. भी कुछ न कुछ उपयोग या 
व्यवहार होगा ही ); परन्तु प्रत्येक. साल को पण्य वस्तु नहीं कह सकते 
( क्योकि उसका) क्रय-विक्रय के क्षेत्र में जाना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है) 


वाक्य ( Sentence ) 


पद्‌ ( Phrase ) व्यंजन ( Expression ) | 
पद्‌-विन्यास शब्द-यो नना=शब्द्‌ विन्यास, | 
पदावली ( ?१"९०।०४7 ) शब्द्‌-बिन्यास ( Dicti०० ) | 
भाव-व्यंजन शैली ( ( 5091० ) 


भाषा ( 1278८०६९ ) 
वाक्य का ध्युपत्तिक श्रथ है--कहना या बोलना । पर लोक-व्यवहार में 

कुछ कहने या मन का कोई भाव प्रकट करने के लिए जत्र हम कुछ शब्द कु 
निश्चित नियमों के अनुसार, एक साथ रखकर बोलते ( या लिखते ) हैं, तत्र वह 
शब्द-समूह वाक्य कहलाता है । यों साधारणतः लिखित व्याकरणों के ्रनुसार 
वाक्य में कर्ता या कर्मं श्रोर क्रिया की अपेक्षा होती है। पर वाक्र्य का इससे 
अधिक व्यापक लक्षण यह माना जाता है कि उससे मन का कोई एक पूरा भाव 
प्रकट होना चाहिए. । यदि हम किसी से कहें-- “चलो ।? तो इसके साथ “दुम 
का श्रध्याहार माना जायगा | श्रर्थात्‌ इसका वास्तविक .रूप समभा जायगा-- ठम 
चलो । यहि हम “तुम? का प्रयोग किये बिना खाली “चलो? कहें, तो यह चलो! 
भी वाक्य कहलावेगा, भले ही यह वाक्य केवल एक शब्द द्‌ का और कर्ता तथा 
कम्म से रहित है | पर यदि हम कहें--“जा रहा है? तो यह वाक्य नहीं. दोग 
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२७५ । २७६ वाक्य 


[ को | आदमी जा रहदा है या घोड़ा; पत्र जा रहा है या वल्न। वाक्य के लिए शब्दों 
गाया | का एक निश्चित क्रम से होना भी आवश्यक है । धर की दीत्रार गिर गई है |” 
कृते तो वावय है; पर “गई की शिर है दीवार घर” वाक्य नहीं है; क्योंकि न तो इसके 
| शब्द नियत श्रौर शिष्ट-सम्मत क्रम से ही लगे हैं ओर न इसका कुछ श्रर्थ ही i 


चित क्योंकि इससे मन का पूरा भाव प्रकट नहीं होता--यह पता नहीं चलता कि 
समझ में ग्राता है । अपने शब्द-विस्तार और भाव-व्यंजन की प्रणाली के विचार 
से व्याकरण में साधारणतः तीन प्रकार के वाक्य माने जाते हँ--साधारण, मिश्र 
और संयुक्त# । पद्‌ के अनेक ग्रर्थ हैं; जैसे--पैर, डग, अंश, चौथाई माग 
ग्रादि । परन्तु इस प्रसंग में पद्‌ का ग्रर्थ होता है--वाक्य का कोई टुकड़ा या | 
उसमें आया हुआ शब्द । साधारण स्थिति में राम” शब्द व्यक्ति-वाचक संच्चा है | ॥ 
परन्तु जब हम कहँगि- राम श्राया |! तव इसमें का राम भी उक्त वाक्य का 
पद्‌ होगा और “आया? भी । पद कुछ ग्रर्थ या भाव तो श्रवश्य प्रकट करता है, 
पर बह श्रथ या भाव पूरा नहीं, बल्कि श्रधूरा होता है। मिरे पहनने के 
कपड़े सन्दूक में रख दो / में “मेरे पहनने के कपड़े! “सन्दूक में? श्रौर “स | 
दो? ये तीन पद हैं |इनं तीनों पदों में से हर एक कुछ न कुछ श्रय हा 
या भाव तो प्रकट करता ही है; पर वह श्रर्थ या भाव अ्रपूर्ण है और पूरी तरह से । 
रमे | समझ में नहीं आता । पर यदि कोई पूछे--'यि कपड़े कहाँ रखे जाये? श्रौर 


कु उसे उत्तर दिया जाय--सन्दूक में |? तो यही शब्द पद्‌ न रह जायेंगे, वल्कि- 

व्ह पूरे अर्थ या भाव के सूचक होते के कारण वाक्य हो जागे । वाक्य में उसके 

सार सब पद्‌ ठीक तरह और क्रम से रखना ही पद-बिन्यास है | यदि कोई कहे-- | 
से “मेरे पहनने के सन्दूक में कपड़े रख दो |? या “मेरे सन्दूक के पहनने में कपड़े | 
भाव रख दो |? तो कहा जायगा कि इन वाक्यों का पद-विन्यास ठीक नहीं है या । 
पा! श्रशुद्ध है । लेख श्रादि में प्रयुक्त होनेवाले समस्त पदों का समूह ( उनके रूप 

तुम और विन्यास दोनों के विचार से ) पदावली कहलाता है । इम कहते ह-इख 

ती! 


लेल ( प्रबन्ध, भाषण आदि ) की पद्वाली बहुत दी सुन्दर ( श्रशुद्ध, भदी 


® इनकी विस्तृत ब्याख्या ब्याकरण के अन्यों में मिलेगी | 


| 
|| 
7 आज sis हि 
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कृह्ल्य 


आदि ) है । ऐसे अवसरों पर पदावली से. हमारा श्रमिप्राय होता हे-पदो की 
शब्द-योजना का प्रकार या रूप श्रौर उनके विन्यास का ढंग । ग्रर्थ और प्रयोग 
के विचार से भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है । यह उन शब्दों का क्रम-बद्ध साविक 
रूप है, जिनका प्रयोग मन के भाव प्रकट करने के लिए होता है । दो हिन्दी 
भाषी हिन्दी में बोलते हुए भी एक ही भाव या विचार अपनी श्रलग भाषा 
व्यक्त कर सकते हँ | हम कहते हैं--मभारतेन्दु और प्रेमचन्द की भाषा (या जयशंकर 
प्रसाद को भाषा ) में बहुत अन्तर है। आशय यही होता है कि इनकी शव्दाव्रलियाँ 
पद्‌-विन्यास और भाव-व्यंजन के प्रकार एक दूसरे से बहुत-कुछु भिन्न हैं.।. ऐसे 
अवधर्रा पर भाषा शब्द अपने संकुचित या सीमित श्रथ में प्रयुक्त होता है; श्रोर इसत 
असंग में यही अथ अ्रभीष तथा संगत है# | मन के भाव दूसरों पर प्रकट करना ही 
भाव-ठर जन है | अलग अलग परिस्थितियों में यह काम श्रलग-ग्रलग प्रकार 
से होता है। शब्दों से तो यह.काम होता ही है. कभी-क्रमी केवल मुख की 
आकृति या मुद्रा से भी होता है । इसमें आवश्यक वात यही है कि जिसपर मन 
का भाव प्रकट करना हो, वह समझ जाय । पर प्रस्तुत प्रसंग में भाव-व्यंजन का 

है--मन का भाव उपयुक्त शब्दों में श्रौर ठीक तरह से दूसरों पर प्रकट करना | 
इसी को संक्षेप में व्यंजन मी कहते हँ । पर साहित्यिक क्षेत्र में यह व्यंजन 
साधारण भाव-व्यंजन से कुछ अधिक व्यापक ग्रथत्राला माना जाता है; क्ट्ोंकि 
इसका ग्रभिप्राय होता है--जोरदार शब्दों में और प्रभावशाली रूप में होनेवाला 
भात्र-व्यजन । इती आधार पर साहिल्य-शात््र की व्यंजञना ( इसो व्यंजन से) 
चनी और चली है | 


® इसका विस्तृत और व्यापक रूप जानने के लिए देखें--'भाषा? शीर्षक 
स्वतंत्रलेख-माला । 
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२८१ वायु 
वायु ( ^”) 

अंधड़, आँधी ( ४४1170510779 ) प्रबात ( Hurricane ) 

अतिबात ( Tempest ) वगूला=चक्रबात 


धूर्णवात, घूर्णा ( 7०:०५०) . महाबात ( 50०7० ) 
चंडवात, तूफान ( 7777०००) बाताबच्ते ( 070००८ ) 
चक्रवात, बबंडर (७/2/7४००) वात्या ( ७2९ ) 
जल-स्तंभ ( ४६९५०५६) स॒म्रीर ( Bree2€ ) 


झंझ़ा | सूँडी=जल-स्तंभ 
भोका ( Blast, Gust ) हवा-वायु 
पवन ( in ) 


बायु ( संस्कृत ) या हवा ( अरबी ) बहुत व्यापक और श्रपने वर्ग का सब से 
श्रधिक प्रचलित शब्द है | यह अनेक प्रकार के वातों या वातियों ( गैसों ) का ऐसा 
मिश्रण है जो हमें दिखाई नहीं देता 1.यह प्रृथ्वरी के चारों ओर बहुत ऊँचाई तक 
भरा हुः्रा रौर पृथ्वी पर हर जगह व्याप्त है। शरीर के स्पशं मात्र से हमें इसका 
अनुभव या ज्ञान होता है.) यही वह तस है जो सांस लेने पर हमारे शरीर के 
अन्दर फेफड़ों तक बराबर आता-जाता रहता है | शब्द भी इसी के द्वारा हमारे 
कानों तक पहुँचता है; और चिड़ियाँ इसी में उड़ती हैं ॥ इसकी गति कमी तो 
बहुत मन्द, कभी साधारण और कभी बहुत तेज ही जाती है । इसका जो अंश 
एथ्वी के प्राणियों के आस-पास रहकर कमी तेज ग्रौर कभी घीमे चलता है और 4 
जिसका हमारी त्वगिन्द्रिय को ज्ञान होता है, वही पवन है । यही जबर बहुत ताजे 1 
“टङ शर स्वच्छ रूप में बहुत धीरे-धीरे चलता है ओर अ्रपनी साधारण शीतलता के । 
क करण प्रिय या मधुर जान पड़ता है, तब इसे समीर कहते हैं । जब्र यह एक बार 
थोड़ी देर के लिए कुछ तेजी से श्राकर शरीर में लगता हुआ जान पड़ता है, तत्र 
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वायु २८२ 
ट ८ उती 
(पवन या वायु का) भोंका कहलाता है। प्रायः रह रहकर हवा के ऐसे 


झोके ते रहते हैं | पर जत्र यह लगातार कुछ समय के लिए बहुत तेज होकर 
और अपने साथ सड़कों और खेतों की धूल-मिट्टी आदि लेकर चलता है, तब इसे 
अंधड़ या आँधी कहते हैं । जत्र तेन हवा या आँधी के साथ पानी भी बरसता 
है, तत्र उसे झैफा कहते हँ । आंधी जब अधिक उग्र रूप धारण करती है, तत्र 
वात्या कहलाती है । इसमें वायु की गति एक घण्टे में ४० से ७५ मील तक 
दो जाती है । जत्र यह और अधिक तीव होकर तथा प्रत्रल रूप में १०० मील 
प्रति घण्टे तक की गति से चलने लगती है, तव इसे प्रबात कहते हैं | महावात 
वस्तुतः एक सार्विक पद है, जिसमें प्रत्रल झंझा, वात्या और प्रवात तीनों का 
अन्तर्माव हो जाता है । पर वैज्ञानिक दृष्टि से जत्र वायु की गति ६५ से ७५ मील 
प्रति घण्टे तक रहती है, तत्र उसे महाबात कहते हैं । वात्या और प्रात के 
रूप सदा वैज्ञानिक परीक्षाओं या प्रयोगों और यंत्रों की सहायता से ही स्थिर 
होते या हो सकते हैं | पर बन-साधारण ऐसे सूदम अन्तर नहीं जान सकते; श्रतः 
वे इन सत्र को महावात ही मान लेते हैं | चंडबात और तूफान भी इसी प्रकार 
के शब्द हैं। तूफान वस्तुतः चीनी भाषा से चला हुआ शब्द है । चीन ओर 
फिलिपाइन्स के श्रास-पास के समुद्रो में एक विशिष्ट प्रकार की बहुत तेज आँधी या 
वात्या चलती है, जिसे चीनी भाषा में ताई-फू कहते हैं। अरब के प्राचीन 
नाबिकों ने इसी ताई-फू से अपनी भाषा में तूफान शब्द वना जिया था, जिषे 
श्रागे बढ़कर ग्रैँगरेजी तथा अन्य पाश्चात्य भाषाओं में “टाइफून? शब्द बन गया 
था हिन्दी में भी तूफान बहुत प्रचलित है | चंडवात, तूफान श्रौर महाबात 
साधारणतः सभी प्रकार की बहुत तेज और अपेक्षया कुछ अधिक समय तक और 
कमी-कमी कई दिनों तक चलनेवाली ऐसी आँ घियों या तेज इवाश्रों को कहते 
हैं, जिनके साथ बीच-बीच में कुछ तेज वर्षा मी होती है। ऐसी धिया या 
तूफान प्रायः धन-जन के लिए बहुत नाशक सिद्ध होते हैं। इनसे छोटेःमोटे 
मकान या उनकी छुतें उड़ जाती हैं, बड़े-बड़े बृ टूटकर गिर पड़ते हैं ओर नबे 
या जहाज आपस में टकराकर या किनारों की चट्टानों आदि से उकराकर इट फूट 
जाते या पानी में इन नाते हैं । चँडवात, तूफान और महावात जत्र बहुत ही उम 
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तथा भीषण रूप धारण करते हैं, तत्र उसकी संज्ञा अतिवात हो जाती है | यद्द 


वेगपूर्ण वायु का सत्रसे. अधिक भयंकर ओर संहारक रूप है | 

घृर्णबात या घूर्णा, चक्रवात या वबंडर श्रोर बातावत्ते अलग प्रकार के प्रवाह 
हं। आँधी, तूफान, प्रवात श्रादि की गति बहुत सीधी होती हैं | जहां से इनका 
आरम्म होता है, वहाँ से ये प्रायः किसी दिशा में दूर तक सीधे चलते रहते हैं। 
परन्तु घूर्णा, चक्रवात और वंडर में विशेषता यह होती है किं ये गोलाकार 
चक्कर भी लगाते चलते हैं | हिन्दी में इनके लोक-प्रचलित नाम बवंडर ( सं० 
वायु-मंडल ) और बगूला (हिं० व्राउ-वायु + गोला ) हैँ। इनमें हवा कुछ 
घेरा बाँधकर, चक्कर लगाती आर ऊपर उठती हुई श्रागे बढ़ती है। नाशक परि- 
णाम, प्रचंडता और वेग के विचार से चक्रवात या ब्बंढर प्रायः कुछ कम प्रत्रल 
तथा विकट होता है; और वातावत्त प्रायः बहुत उग्र और भयंकर होता है | 
उत्तरी गोलार्ध में बातावत्ते को चक्करदार गति प्रायः वामावर्त्त और दक्षिणी गोलार्ध 
में प्रायः दक्तिणावर्तत होती है । गरम देशों में इसका घेरा या व्यास प्रायः १०० से 
५०० मील तक का ओर ढंढे देशों में कभी कमी. १५०० मील तक का हो जाता 
है | प्रायः ऐसे बबंडरों के चक्कर की गति मी प्रति घ्रस्टे १२५ से १५० मील तक 
पहुँच जाती है । दक्षिणी एशिया में इसके साथ त्रादलोंकी गरज, त्रिजली की चमक 
और वर्षा भी होती है । ऐसे बबंढर प्रायः वर्षी ऋतु के उत्तरां से शरद्‌ वदु 
के अन्त तक उठते हैं । मुख्यतः ऐसे ही बबंडर चीन में तूफान कहलाते हैं । 
ऐसे सभी वायविक उपद्र प्रायः बहुत अधिक नाशक होते हैं । कमी-कमी समुद्र 
या जलाशय के तल पर ऐसे बबंडर भी दिखाई देते हैं चो स्तंभ की तरह श्राकाश 
तक पहुँचते हें | इसी लिए इन्हें जल-स्तभ कहते हैं । ऐसे जल-स्तंभ प्रायः नल 
के आकार के होते हैं और उनके अन्दर बादलों में से खिंचकर आया हुआ ताजा 
बढ़िया पानी भरा रहता है | ये प्रायः कुछ मिनटो में ही नष्ट भी हो जाते हैं। 
साधारण बोल-चाल में इन्हीं को सूँडी ( सं० शुण्ड, हि० सूँड ) कहते हैं । 
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विचार ( १. 1029, २. Thou ) 


उद्भावना, उपज भाव ( ८००८९१६) 
कल्पना ( Imaignation ) भावना { Conception ) 
[चिन्तन ( Pondering, मनन ( १. Contempla- 
Reflection ) (tion २.Meditation ) 
छाप ( Impression ) समझ ( Understanding ) 
. 'धारणा ( १. Conception, स्झ 
२. Notion ) 


इस वग के शब्द उन सब वातों के वाचक हैं जो हमारे मन में कुछ सोचने- 
समने ने समय उठती हैं, सोचने-समभने पर हमारे मन में श्राती या. होती हैं 
था हमें सोचने-समभने में समर्थ करती हैं | इनका सम्बन्ध या तो हमारे मात्री 
कार्यों की योजना आदि से होता है या किसी विषय में कुछ निर्णय याः मत 
'स्थिर करने में | इसमें का बिचार शब्द अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से बहुत 
FR है; श्रौर यह अपने वर्ग के दूसरे अधिकतर शब्दों के स्थान पर- भी व्यम 
हार में आता है । इन्द्रियों के द्वारा किसी चीज या वात का अनुभव या ज्ञान होते 
पर हमारे मन में उ्का जो चित्र या रूप बनता है अ्रथवा अपनी कल्पना के 
आधार पर किप्ती भावी कार्य या तरिषय के सम्बन्ध में चिन्तन या तर्क-वितर्क करके 
हम जो चित्र या रूप अपनी मानसिक दृष्टि के सामने रखते हैं, उन सबका श्रन्त- 
भाव इसी विचार में होता है। यह हमारी सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं या 
व्यापारों का वाचक है | विचार अपने मन में छिपाकर भी रखा जा सकता है रर 
दूसरों के सामने प्रकट भी.किया जा सकता है । हम कहते है- (क) इस समय 
हमारे मन में एक नया बिचार उत्पन्न हुआ है; (ख) इस पुस्तक में बहुत-से नये 
नये विचार भरे पड़े हैं; (ग) मनुष्य को हर काम विचारपूर्वक करना चाहिए; 
अधवा, (घ) आपको निष्पक्ष होकर इस विषय में श्रपना विचार प्रकट करना 
चाहिए | इन समी प्रसंगों में हमारे मन में उठनेवाली बातों की ओर संकेत है । 
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जब हम कहते हैं---/इस विषय पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिए |? तत्र 
भी हमारा आशय यही होता है कि इस विषय में जितनी बातें हो सकती हैं, या 
होनी चाहिएँ, वें सब अच्छी तरह सोच और समझ ली जानी चाहिएँ | जब 
हमारे मन में कोई ऐसी अनोखी, चमत्कारपूर्ण और नई बात या विचार 
उन्न होता है, जो जल्दी श्रौरों को न सूक सकता हो या ग्रब तक किसी को न 
सूमा हो, तब ऐसी वात या बिचार उदूभावना कहलाता है । इसका शब्दार्थ ही 
है--ऊपर उठा हुआ ( नया ) विचार वा भावना । हिन्दी में इसी को उपज 
(हिं० उपजना = उत्पन्न होना ) कहते हैं | प्रायः किसी श्रच्छे कवि की कृति के 
सम्बन्ध में कहा जाता है--यह श्रनेक सुन्दर उद्‌भाबनाओं से पूर्ण है। यों 
साधारण बात-चीत में भी जत्र कोई अनोखा ओर नया विचार हमारे सामने 
रखता है, तंब इम कहते हें-वाह, कैसी श्रच्छी उपज है ! सूक ( हिं० सूफना- 
दिखाई देना ) भी है तो बहुत कुछ वही, नो उपज्ञ है, पर उपज में नये बिचार 
की उत्पत्ति का भर सूक में उसके सूझने या दिखाई पड़ने का भाव प्रधान है। 
उपज तो सदा नई होगी; श्रोर ऐसी बातों के सम्बन्ध में होगी, जो केवल कल्पना 
के क्षेत्र की होती हैं; पर सूम ऐसी बातों के सम्बन्ध में भी हो सकती है जो किसी 
न किसी रूप में वर्तमान हों अथवा जिनकी सम्भावना की सहज में कल्पना की 
जा सकती हो, फिर भी जिनकी ओर जल्दी किसी का ध्यान न जाता हो या न 
गया हो । कल्पना सं० कल्पन से बना है, जिसका श्रर्थ है--प्रस्तुत करना, 
बनाना या रचना । कल्पना वस्तुतः हमारे मन की वह क्रिया श्रौर शक्ति है 
जिससे हम अपनी मानस दृष्टि के सामने अनेक प्रकार के नये रूप “और विचार 
अनाकर खड़े करते हैं | ये रूप और विचार पुराने या देखे-सुने रूपों ओर विचारों 
के पुनराबर्तन भी हो सकते हैं और हमारी उक्त शक्ति के नये गढे हुए भी। 
जो रूप ओर विचार हमने कभी देखे-सुने नहोंया जिनका कभी अस्ति न रहा 
हों, उनके चित्र भी यह कल्पना हमारे सामने लाकर रख सकती है । हम अपनी 
वीती हुईं बाल्यावस्था की भी कहपना कर सकते हैं ओर ्रानेवाली वृद्धावस्था की 
भी । अपने पुराने अनुभव, ज्ञान, स्मृति आदि की घद्दायता से बहुत-सी बातों के 
अनेक खण्डों को एक में जोड़ या मिलाकर हम अहुत-सी नई चीजों, बातों या विचारों 


CC-0. Gurukul Kangri Colecior, tere CEN ie Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विचार २८६ 


FIN, ~ oe कक त... 
की भी कल्पना कर सकते हैं। चित्रकार और मूर्तिकार अपनी कल्पना 
से ही नये नये चित्र और मूत्तियाँ बनाते हैं; और कवि की सुन्दर रचनाएँ. प्रायः 
उसकी कल्पना से ही प्रसूत होती हैं | उद्भावना, उपज ओर सूझ सत्र इसी 
के णिक या तात्कालिक स्फुरण के परिणाम या फल हैं। चिन्तन और मनन 
प्रायः एक वर्ग के शब्द्‌ हैं | चिन्तन में किती विषय या समस्या के सत्र अंग श्रौर 
सम्भावनाएँ, श्रच्छी तरह सोची जाती हैं; उनका ऊँच-नीच देखा जाता है. 
रौर इस बात का विचार किया जाता है कि दूसरी सम्बद्ध बातों की तुलना भै 
उनका क्या महत्त्व है । यह पुरानी बातों या विचारों के सम्बन्ध में मी हो सकता 
है ओर नई बातों के सम्बन्ध में भी । चिन्ता इसी चिन्तन का वह दसरा 
बढ़ा हुआ रूप है जो मनुष्य को किसी भावी ग्रनिष्ट या श्रप्रिय कार्य या बात के 
सम्बन्ध में विकल रखता है । जहाँ तक हम कोई बात सोचते रहते हैं, वहाँ तक | 
तो वह चिन्तन है; पर जत्र हम उसे श्रागे बढ़कर उसे समभने का प्रयत्न करते | 

|| 
| 


हैं, तव हम मानों उत्त विषय का ( या पर ) मनन करते हें। इसमें कोई बात 
समझने के लिए, उस पर श्रपना ध्यान अच्छी तरह केन्द्रित करने का भाव प्रधान 
है । किसी विषय या समस्या से सम्बन्ध रखनेआली सब बातों का पूरा ज्ञान या परिचय 
प्राप्त करे के उद्देश्य से उसके सभी अंग अच्छी तरह से देखना और दुल 
नामक दृष्टि से तथ्यों का विचार करना ही मनन है | जब हम आध्यात्मिक विषयों 
का चिन्तन करते हैं, तत्र हम मानों उनकी सत्र बातें सोचते हैं; पर जत्र हम 
श्राध्यात्मिक अ्रन्थो का ्रव्ययन करके उन्हें अच्छी तरह जानने या समभते का 
प्रयत्न करते हैं, तव हम उन विषयों ( या ग्रन्थों ) का मनन करते हैं। भाव और 
भावना एक ही वग के शब्द हैं; ओर श्रार्थी दृष्टि से विचार की कोटि में आते 
४ | भाव का पढ्ला श्रथ है-ग्रस्तिस्र में श्राना या सत्तावाज्ञा रूप प्राप्त करना 
और इस दृष्टि से यह “रभाव! का विरोध-सूचक शब्द है। इसी आधार पर 
MMS नजि eS 7 TT 
& पुरानी बातों के सम्बन्ध का चिन्तन अँगरेजी में रिफलेकशन कहलाता 
है; और नई या भविष्य में होनेवाली बातों. का चिन्तन पॉन्डरिय - कहलाता है 
पर हमारे यहाँ ये दोनों पक्ष एक माने गये हैं । 
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अस्तित्व में लाने या सत्ता के रूप में उपस्थित करने की क्रिया भावन कहलाती है | 
इसी भावन से भावना शब्द बना है, जिसका वास्तविक ग्रर्थ हैं--वंह वस्तु या 
बिचार जो अ्रस्तित्व में लाया गया हो या जिसे सत्ता का रूप दिया गया हो | पर 
सतुत प्रसंग में भाव ओर भावना के इनसे भिन्न और भी कई अर्थ हैं; पर 
यहाँ यह उस संक्षिप्त चित्र या रूप का वाचक है जो कोई चीज या बात देखकर 
उसके सम्बन्ध में हम अपने मन में सारांश रूप में बनाते हैं | इस चित्र या रूप * 
में ब्योरे की सत्र बातें तो छूट जाती हैं और केवल काम की मुख्य मुख्य वात रा 
बाती हैं | इसी लिए कोई कविता या पुस्तक पढ़कर अ्रथवा कोई बात या भाषण 


एरा सुनकर इम अपने मित्रों से कहते हैँ सारी कविता (या भाषण ) का. भाव यही 

के | था कि हमें अपनी प्रतिमा का उपयोग अपने समाज की उन्नति करनेवाले कामों में 

क | करना चाहिए | इस दृष्टि से यह शब्द आशय, सारांश रादि के वर्ग में चल्ला 

रते | जाता है । पर हे यह वास्तव में किसी तत्व के अस्तित्व का मन पर पड़नेवाला परि- 

त पाम ही; ओर इस विचार से हम इसे सत्ता की आत्मा का वह प्रतिविम्ब कह 

[न | सकते हैं, जो देखने-सुननेबालों के मन पर पड़ता है | हम पत्थर या लोहे का 

भय | बड़ा ठुकड़ा देखकर समझ लेते हैं कि यह घन या ठोस भी है और भारी मी; 

ल्‌- और इसी आधार पर कहते हैं--घनता और भार दो भिन्न भाव हैं। आशय 

यों यही होता है कि घनता किसी अलग तत्व की सूचक है; और भार किसी श्रलग 

तत्व का; और इस पत्थर या लोहे में घनता का मी भाव है और भारीपन का 

का भी । भावना हमारी मानसिक शक्ति की वह क्रिया-शीलता है जो उक्त प्रकार के 

गर भाव ग्रहण या धारण % करती और उन्हें मूर्त्त रूप देती है । कोई भाव ग्रहण 

ति कर लेने पर जब इम उसे अपने मन में कोई क्रियात्मक रूप. देने 

॥ लगते या किसी प्रकार उसे व्यक्त करना चाहते हें, तब वही इमारी 

पर $; 
नस & इसी आधार हम इसे घारणा' भी कह सकते हैं । यहाँ यह भी ध्यान ॥ 
गा रखना चाहिए कि अँगरेजी में कन्सेप्शन . ( 0001100 ) का एक अथं 

; गर्भधारण भी है; और इन दोनों प्रसंगों में धारण करने या अपने ऊपर या 


अपने में लेने का भाव ही प्रधान है । 


रद |] | (2: 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Horr ESD 18 


TSS ओनिछि 7 __- 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
विचार २८८ 
=——— SMM तत लन Me त 0 0 000 cb आल 
भावना हो जाती है। भावना इमारे भाव का वह रूप है जिस पर 
हमारी निजी अनुभूति, कल्पना, प्रवृत्ति या विचारों की कुछ रंगत चढती है 
और उसमें क्रियाशीलता आती है । विचार तो बहुत-से लोगों के एक-पे 
हो सकते हैं; पर भावनाएँ कत्र की प्रायः ्रलग-श्रलग होती हैं#। यहीं आकर 
भावना रर धारणा दोनों बहुत-कुछ एक हो जाती हैं। फिर भी दोनों में कुछ 
अन्तर है ही | पहला अन्तर तो दोनों की अलग-अलग निरुक्तियो से ही स्पष्ट 
है । भावना का उत्पत्ति तो हमारे मन में स्वयं भाव या सत्ता के आधार पर श्राप 
से श्राप होती है; पर धारणा में किसी बाहर से आये हुए तत्व या बात को | 
(या ग्रहण ) करने का भाव प्रधान है । हम कहते हैं---उनकी बातों से हमारी 
तो यही धारणा हुई कि वे हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे । ग्राशय यही होता 
है कि उनकी बातों का हमारे मन पर ऐसा परिणाम हुश्रा--हमने उन्हें इस रूप 
में देखा या समझा । इस दृष्टि से छाप भी बहुत कुछ वही हो जाती है, जो 
धारणा है । परन्तु छाप शब्द हिं० छापना या छुपना का. भाव-वाचक रूप है; 
ओर छापने की क्रिया में कुछु जोर या दवाव भी ऊपर से आकर पड़ता ही है | इस- 
लिए छाप हमारे मन पर पड़नेवाले ऐसे प्रभाव की सूचक है जो ्रपेच्षया ग्रधिक 
गहरा या प्रबल होता है । धारणा तो सहज में बदल सकती है; पर छाप का 
मिटना उतना सहज नहीं होता--वह कुछ श्रधिक दृढ़ और स्थायी होती है | हम 
कहते हैं--वाल्यावस्था में जो छाप मन पर पड़ती (या बैठती ) है; वह प्रायः 
बहुत दिनों तक ज्यों की त्यों बनी रहती है । समझ ( सं० संबुद्ध, प्रा० समुझ ) 
हमारे मन की वह शक्ति (या बुद्धि) का वह अंग ) हे, जिसके अनुसार हम 
देखी और सुनी हुई बातें ग्रहण या घारण करते हैं | हमें जो कुछ पढ़ाया, बतलाया 


oo 5. 


1 


hs 


& जा की रही भावना जैसी । हरि मूरति देखी तिन्ह वैक्ती ।--तुळसी । 
यहाँ हरि की मूरत तो एक ही थी; पर अपनी अपनी भावना के अनुसार वह 
लोगों को अलग अलग प्रकार या रूप की जान पड़ती थी । 

1 बुद्धि और समझ का विशेष अन्तर जानने के छिए दे० बुद्धिमान्‌ 
वाली शब्द-माला और उसके अन्तर्गत “समझदार” शब्द । 
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या सिखाया जाता है, वह इसी के द्वारा इमारे मन में बैठता है । श्रास-पास की 
घटनाएँ या बातें देखकर हम उनकी जो तुलना करते या उनमें पारस्परिक तारतम्य 
स्थापित करते हैं अथवा श्रावश्यकता पड़ने पर हम जो उपाय, कर्तव्य आदि सोचते 
या स्थिर करते हैं, वे सव इसी समझ के वल से करते हैं। समझ मनुष्यों में 
तो होती ही है, पशु-पक्षियों में भी थोड़ी-बहुत होती है। यह प्रायः वद 
श्रौर अनुभव के अनुसार बढ़ती और कुछ अवस्थाओ्रों में बदलती भी रहती है । 


विरुद्ध (0709) 
| | प्रतिलोम ( ०४०५९ ) 
प्रतिकारिक ( C०५०९-॥०।४९,) प्रतिवादि (Contradictory) 
प्रतिकूल ( 44४९५९ ) मारक ( Antidote ) 
प्रतिक्रियक-प्रतिकारिक बिपरीत ( ८02£97 ) 
प्रतिपक्षीय ( ०३४० ) विलोम-अतिलोम 


इस वर्ग के प्रायः सभी शब्द ऐसे कार्यों, भावों आदि के सूचक हैं जो किसी 
दूसरे काम में बाधक या हानिकारक सिद्ध हो सकते या मेल न रखने के कारण 
सामने की श्रोर आकर रुकावट डाल सकते हैं या उलटी दिशा में प्रवृत रहते हैं । 
प्रतिकूल, बिपरीत और विरुद्ध प्रायः एक दूसरे के समानार्थी माने जाते और 
इसी रूप में प्रयुक्त भी होते हुए देखे जाते हैं ॥ फिर भी इनमें वहुत-कुछ श्रन्तर 
। विरुद्ध का शब्दार्थ है--सामने श्राकर रोकनेवाला श्रथवा मुकाबले में होने 
था रहनेवाला । इस दृष्टि से यह साधारण-सी आपत्ति का मी सूचक हो सकता है 
और घोर बैर या शत्रुता का भी | हम किंसी के विरुद्ध श्रपने विचार प्रकट कर सकते 
) और युद्ध मे एक राष्ट्र के विरुद्ध अनेक राष्ट्र सम्मिलित हो सकते हैं । राजनीतिक | 
अथवा सामाजिक कु-प्रथाओं के विरुद्ध प्रायः आन्दोलन होते रहते हैं। इस 
किसी के उद्देश्य, कार्य या बिचार को विफल करने का भाव ही इसमें मुख्य 
२६ 
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है । प्रतिकूल का शब्दार्थं है--सामनेवाला कूल या किनारा।। जिस छोर या 
सिरे पर हम हैं, उसके सामनेवाले छोर या सिरे पर जो हो, वही हमारे लिए | 
प्रतिकूल है । इसमें दूरी ओर मुकाबले पर होने के भाव मुख्य हैं; सामने आकर | 
टकराने या रास्ता रोकने का भाव गोण ही है | यह विरुद्ध की तुलना में बुद्च | 
'इलके भाव का सूचक है । बिरुद्ध तो प्रायः निश्चित रूप से घातक या, हानिकारक | 
"सिद्ध: होता है; पर प्रतिकूल का सदा घातक या हानिकारक सिद्ध होना अनिवार्य | 
या आवश्यक नहीं है । हाँ कुछ श्रवसरों पर वह थोड़ा-बहुत घातक या हानिकार | 
“हो भी सकता है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारी प्रकृति के प्रतिकूल होते ह 
“ओर आपके सिद्धान्त हमारे सिद्धान्तों के प्रतिकूल दो सकते हैं | पर इनसे प्रात | 
या हानि होना अनिवार्य या आवश्यक नहीं होता | यह अनुकूल का विपर्याय मात्र | 
है । विपरीत श्रपेक्ष्या और भी हलका शब्द है । इसका शब्दार्थ है--पीछे की | 
घोर घूमा या सुड़ा हुआ। पर साधारणतः जिन चीजों, बातों, - भावों आदि में 
जल्दी किसी तरह मेल न वेठ सकता हो या जिनसे समभौते का कोई ्राधारन | 
वहो, उन्हें विपरीत कहते हैं । दुष्ट प्रकृति के लोग सामाजिक नियमों के बितरीत | 
“ग्राचरण करते हैं; चीते या शेर ओर गौ या बकरी की प्रवृत्ति और स्त्रभाव परर 

बितरीत होते हैं; और वैद्यक में विपरीत मोजन ( मांस-मल्लुली या मद्य के साथ 
घूघ आदि) का सेबन वर्जित है। कुछ श्रवस्थाओं में यह शब्द स्थिति मात्र का सून 
ओर निरीह तथा निदोंप भी हो सकता है। हम कहते हैं--इसके विपरीत ऐशा 
“मी हो सकता है; ग्रर्थात्‌ इसके वदले श्रमुक बात भी हो सकती है [यद्यपि हिन्दी में | 
उलटा (सं उल्लुठ-लुढ़कना) का कई श्रथाँ मे प्रयोग होता है, पर प्रस्तुत प्रसंग 1 | 
यह प्रतिलोम या विलोम का समानक दी है । इसका प्रयोग नियत, निमि 

या स्वाभाविक क्रम, दिशा, सम्बन्ध, स्थिति आदि के विचार से दिखाई देनेवाली 
विपरीतता सूचित करने के लिए होता है। प्रतिलोम ओर विलोम बरख 

~ अनुलोमः के विपर्याय हें | यदि हम १ से आरम्म करके १ विपर्याय हैं। यदि हम १ से आरम्भ करके १०:तक गिनती तक गिनती गिग 


& अनुळोम का शब्दार्थं है--वह दिशा या स्थिति जो शरीर से निकलने: | 
वाळे लोमों ( रोओं ) की स्वभावतः होती है। इसी लिए यह शब्द नि | 
और स्वाभाविक क्रम, व्यवस्था आदि का वाचक हो गया .है.। 
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वो यह अनुलोम क्रम होगा; पर यदि हम १० से ग्रारम्म करके ६, ८, ७ आदि 
कहते हुए १ तक श्रावें, तो यह प्रतिलोम या विलोम क्रम कहलावेग। | वर्णु- 
व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का क्रम तो अनुलोम है; पर शूद्ध, 
वैश्य, कषत्रिय श्रोर ब्राह्मण का क्रम प्रतिलोम या विलोम है । इसी आधार पर 
यदि ब्राह्मण पुरुष किसी क्षत्रिय या वैश्य कन्या से विवाह करे, तो इसे अनुलोम 
विवाह कहेंगे; पर यदि कोई वैश्य किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण कन्या से विवाह करे, 
तो वह प्रतिलोम विवाह कहलावेगा | नदी के बहाव के साथ चलना अनुलोम 
गति है; इसके विपरीत चढाव की ओर लना प्रतिलोम गति है। जो चीन 
पदा ऊपर की ओर जाती हो ( जैसे--धू्राँ ) वह यदि ऊपर से नीचे की ओर 
श्राने लगे तो उसकी गति प्रतिलोम कहलावेगी; ओर नो सदा ऊपर से नीचे 
की ओर आती हो ( जैसे--पेड़ से फल का जमीन पर गिरना. ) वह यदि किसी 
कारण या किसी परिस्थिति में नीचे से ऊपर की श्रोर जाय, तो उसकी यह 
विपरीत गति प्रतिलोम या विल्लोम कही जायगी | अर्थ के विचार से प्रतिकारिक# 


न अं० रिएक्शन ( 1८9८007 ) के लिए हमारे यहाँ बहुत दिनों से 
प्रतिक्रिया शब्द प्रयुक्त होता आया है, जिसे अब हटाना प्रायः असम्भव है । 
पर प्रस्तुत अर्थ के विचार से यह ठीक - नहीं है इसकी जगह अनुक्रिया का 
k ही प्रशस्त होगा । प्रतिक्रिया तो 00101-2६107 का समानक है । 
यह ठीक है क्रि हमारे यहाँ संस्कृत उपसर्ग प्रति के अनेक अथं हैं, पर 
Re2Ct107 में जो भाव मुख्य है, वह प्रति! से नहीं, बल्कि 'अनु” से ही 
अच्छी तरह सूचित होता है। किसी क्रिया के बाद उसके फळ-स्वरूप जो 
दूसरी क्रिया ( चाहे वह अनुकूल हो, चाहे प्रतिकृछ..) होती है, बही रिएक्ञ्चनः 
६ । मनोविज्ञान और रसायन शाख की मान्यता में परवर्ती क्रिया वहुधा 
अनुकूल या अभीष्ट ही होती है । पर “प्रति? प्रायः विरुद्ध .या विपरीत भाव 
का सूचक होता है; अतः प्रतिक्रिया को यदि इम C011!€1-201107 मान 
छ तो प्रत्याक्रमण . (0०७०९-३६६३८ ) प्रति-प्रस्ताव ( Counter: 
P1052] ) आदि के साथ इसकी ठीक तरह से संगति बैठ जायगी; अतः 
चह विषय शब्दकारों, भाषाविदों और विद्वानों के लिए विचारणीय है । 
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(या प्रतिक्रियक ), प्रांत-पक्तीय और प्रतिवादिक एक वर्ग में रखे जा सकते हैं। 
प्रतिक्रियक वह है जो किसी कार्य या क्रिया के विरुद्ध हो और उस कार्य अथवा 
क्रिया में विघात करे | जब कोई बुरा या हानिकारक प्रभाव दिखाई देता है, तत्र उसे | 
नष्ट करने के लिए जो अच्छा या लाभदायक प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, वह पहले | 
प्रभाव का प्रतिक्रि्रक कहलाता है। चिकित्सक जत्र रोगी को कोई श्रोपध | 
देते हैं, तब इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमे कोई ऐसी श्रोष'ध न हो, जो 
किसी दूसरी ओपधि या रोगी के स्वास्थ्य के लिए प्रतिक्रियक हो। प्रति- | 
पक्षीय वह है जो सदा विरुद्ध पक्ष में रहता हो श्रौर अवसर पाते ही शत्रुता | 
का श्रःचरण या व्यवहार करता हो । राजनीतिक चेत्र में प्रतिपक्षीय दल, देश 
या राष्ट्र सदा एक दूसरे को हानि पहुँचाने की ताक में रहते हँ, ओर अवसर पाते 
ही वात करते हैं | प्रतिपक्षीय सदा ग्रशुभ-चिन्तक होता है । प्रतिवादि क सं० 
प्रतिवाद्‌ से बना हुआ विशेषण है । यदि हमारे सम्बन्ध में हमारा प्रतिपक्षी कित्ती 
अनुचित या मिथ्या बात का प्रचार करे अथवा हमारे सम्तरन्ध में कोई श्रम फैलाना 
` चाहे, तो स्वभावतः! इमें कहना पड़ता है कि यह बात ठीक नहीं है । यही हमार | 
प्रतिवाद है, और हमारा ऐसा कथन प्रतिवादिक कइलावेगा। यहाँ तक तो | 
इसका मूल अर्थ हुआ । पर इससे आगे कुछ विस्तृत श्रर्थ में भी इसका प्रयोग | 
होता है। यदि हम अपनी किसी पुस्तक म एक जगह तो एक सिद्धान्त प्रस्थापित 
करे, पर आगे चलकर दूसरे स्थान पर कोई ऐसा सिद्धान्त प्रस्थापित करें जिसे 
उस पहले सिद्धान्त का खंडन या विरोध होता हो, तो हमारे दोनों सिद्धान्त एक 
दूसरे के प्रतिबादिक कहे जायेंगे । यदि हम ग्राज किसी प्रसंग में न्यायालय के 
सामने एक बात कहें ओर चार दिन बाद दूसरे प्रसंग में उससे बिलकुल उलटी वा 
बिपरीत बात कहें तो मारी दोनों बातें एक दूसरी की प्रतिवादि कही जायँगी | 
इससे मुख्य भाव अपनी पहली बात नकारकर उसकी जगह दूसरी उल्टी बात 
कहने का है; और इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारी कही हुई दोनों 
बातों में से कोई एक बात तो ठीक है और दूसरी गलत | “मोहन सत्यवादी है ।' 
श्र “मोहन सत्यवादी नहीं है |? एक दूसरे के प्रतिबादिक कथन हैं । इनमें से 
कोई एक बात ठीक हो सकती है, दोनों ठीक नहीं हो सकतीं | या तो हमें कहते 
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पड़ेगा कि हमारी घड़ी बिलकुल ठीक समय देती है; वा यह कहना पड़ेगा कि वह 

ठीक समय नहीं देती। यह नहीं हो सकता कि वह टीक समय दे भी और न भी दे । 

दोनों बातें एक साथ कहना प्रतिवादिक होगा । भारक का साधारण अर्थ तो 

है- मार डालनेवाला; पर वैद्रक ओर रसायन शास्त्रों में इसका एक मुख्य पारिभा- 

षिक्र श्र्थ होता है । वहाँ सारक उस ओषध वा पदार्थ को कहते हैं जो किसी i 
विषय था वस्तु का नाश या शमन करे | यदि किसी को साँप काट ले तो उसे प्रायः 

केले के तने का पानी इसलिए पिलाया जाता है कि उसके शरीर में फैले हुए विष | 
का प्रभाव नष्ट हो | इसी लिए केले का पानी सर्प-विष का सारक कहलाता है | 
बिस्तृत ग्रर्थ में, चीनी खरबूजे के लिए और दूध आम के लिए मारक माना 
जाता है । यदि कोई ढेर से खरबूजे वा श्राम खा ले, तो उसका प्रभाव कम करने 
के लिए चीनी या दूध का सेवन किया जाता है | लाक्षणिक रूप में, जो काम या 
यात किसी पहले काम या बात के शुभ या अशुभ परिणाम या प्रभाव करे 
करे, ग्रथवा उसे विफल ओर व्यर्थ कर दे, उसे पहले काम या वात का 
मारक कहेंगे | यदि हमारे साथ कोई धूत्तता, धोखेवाजी या विश्वास-घात करे 
श्रौर हमारे हाथ में कोई ऐसा उपाय, प्रमाण या शस्त्र हो जिससे हम सहज में 
उसके दुष्कमों का भंडा-फोड़ करके उसे बेईमान या विश्वास-घातक सिद्ध कर सके, 
तो हम कहेंगे--उसे दुष्टता कर लेने दो; हमारे पास उसका सारक है। ्राशय 
यही होगा- कि हम सहज में उसे विफल कर सकते हैं | 
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बिवाह ( Marriage ) 
एक-बिवाह ( ०००४२०7 ) बृहु-बिवाह ( ?०।१६१०१ ) 


द्वि-विवाह ( 9।६३०:१ ) विधवा-बिवाह ( ४4०७- 
पाणि-ग्रहण=विवाह marriage ) 
बहु-पतित्त्व ( ?०।9211} ) स्वयंवर 

बहु-पत्नीत्त ( ?०।7877 ) 


विवाह वह संस्कार है, जिसके सम्पन्न होने पर कोई पुरुष श्रोर कोई खनी 
मिलकर पति और पत्नी के रूप में साथ-साथ रहते हैं | पहले यह सम्बन्ध बिल- 
कुल वैयक्तिक और सामाजिक ग्रनुवन्ध के रूप में होता था. पर बाद में ज्यों बी 
रक्ता, वंश-बृद्धि, संपत्ति की सुरक्षा, उत्तराधिकार आदि के विचार से इसमें धार्मिक, | 
विधिक ओर सामाजिक बन्धन लगते गये और इसके अनेक प्रकार, भेद और रूप | 
होते गये । सभी देशों और समाजों में इसके लिए कुछ अलग-अलग नियम 
ओर विधान हैं। कहीं खियाँ धन देकर खरीदी जाती हैं: कहीं वे श्रपने लिए 
स्वयं पति का वरण करती हैं; और कहीं ऐसी रस्में होती हैं कि मानो सत्री लड़ाई में 
जीत और पकड़कर लाई ग हो । कहीं-कहीं परम निकट सम्बन्धियों या कुछ विशिष्ट 
कुलो और गोत्रं में विवाह सम्बन्ध वित होता है । हिन्दुओं में यह १६ संसारं मं 
से एक मुख्य पंस्कार माना गया है; श्रौर इसके ये श्राठ प्रकार कहे गये हँ--ब्राह 
देव, आप, आसुर, प्राजापत्य, गन्धर्व, राक्स और पेशाच | पर ्राज-कल इनमें 
से केवल ब्राह्म विवाह प्रचलित और लोक-विह्वित है । साधारणतः बिवाह म 
लड़को का हाथ लड़के को पकड़ाने की प्रथा प्रचलित है, जिसका शय यह है |+ 
कि लड़की का पिता या ्रभिमावक उपयुक्त वर के हाथ में उसे सौंप देता है 
इसी ग्रा के आधार पर हमारे यहाँ बिबाह को पाणि-ग्रहण मी कहते ह 
क्योंकि इसमें बर श्रपनी भावी दधू का हाथ पकड़कर उसे अपने संरक्षण म॑ लेता 
है । जब लड़कियाँ श्रपनी इच्छा से अपने लिए आप पति या बर टँ लेती ह 
तब ऐसी प्रथा स्वयंवर कहलाती है । अनेक देशों और समानों में एक व्यक्ति 
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वि MMM) छ 000 की 
एक ही समय में कई स्त्रियों को पत्नी के रूप में रखता है | पर अधिकतर सम्य 
देशों ्रौर समाजों में एक-विवाह की प्रथा ही ठीक और मान्य समभी जाती दै | 
इसमें कोई सत्री या पुरुष एक समय में एक ही पुरुष या स्त्री से विवाह-सम्बन्ध रख 
सकता है । न तो स्त्री को श्रपने पति के जीवन-काल में उसके ग्रतिरिक्त किसी 
दूसरे पुरुष से श्रौर न किसी पुरुप को पत्नी के जीवित रहने पर किसी दूसरी स्र 
से दाम्पत्य या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का श्रधिकार होता है । स्त्री के मर 
जाने पर प्रायः सभी जगह पुरुषों को दूसरा विवाह करने का श्रधिकार श्रोर स्तरः 
तंत्रता होती है; पर अनेक देशों ओर स्थानों में स्त्रियों को पति के मरने पर दूसरा 


रखी | विवाह करने का अधिकार नहीं होता | श्रव ख्तियों को भी धीरे-धीरे यह अधिकार 

बिल- मिलने लगा है | जत्र विधवा खियाँ फिर से अपना विवाह करती हैं; तब उसे 

की | विधवा विवाह कद्दते हैं& | जत्र कोई पुरुष या सत्री एक ही समय में दो स्त्रियों या 

मि | पुग्यो से बिशह सम्बन्ध स्थापित करे, त्र उसे द्वि-बिबाइ कहते हैं। पर इस प्रकार 

[रूप | का विवाह बहुधा पुरुषों का ही होता है, खियो का नहीं; ओर रब ऐसे विवाह 

नेयम | विधिक दृष्टि से बित होते जाते हैं। बहु-बिवाह वह कहलाता है, जिसमें 

लिए | धार्मिक, विधिक या सामाजिक नियमों के श्रनुसार स्त्री या पुरुष को एक ही समय 

ईमें | में कई पुरुषों या स्त्रियों के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित करने का श्रधिकार होता' 

शिष्ट है । बहु-पतिक्त्व और बहु-पत्नीत्त्व इसी के दो श्रलग-श्रलग भेद हैं | जत्र एक 

यों में स्री को एक ही समय में अनेक पुरुषों के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखने का अधिकार 

राह होता है, तब उसे बहु-पतित्त्व कहते हैं । भारत के कुछ पार्वत्य प्रदेशों तथा 

नम तिब्बत के कृषक वर्ग में और संसार की कई आदिम जातियों में यह प्रथा श्रव भी' 
हमं प्रचलित है.। इस प्रथा के अनुसार प्रायः कई भाइयों का एक साथ एक ही री से 

हह |। विवाह हो जाता है; और उन सब को उस खरी के सम्बन्ध में पति होने का श्रधि- 

है। कार होता है। महाभारत के पाँचो पांडवों और द्रोपदी का बिवाहःसम्बन्ध हमारे 
है यहाँ बहुत प्रसिद्ध है । इसके विपरीत जब पुरुष को एक ही समब में कई खिया 
लेता CT 
ह & विधवा-विवाह का एक और अथं यह भी होता है-किसी विधवा के 
क्ति साथ होनेवाळा पुरुष का विवाह । पर.फढतः दोनों एक ही हैं । 
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के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध रखने का अधिकार होता है, तब उसे बहु-पत्ञीत्त्व कहते 
हैं। अफ्रिका के इब्शियों और आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों में यह प्रथा 
अब तक प्रचलित है । पश्चिमी एशिया की सभी जातियों में किसी समय यह प्रथा 
प्रचलित थी; और वहीं से यह इस्लाम धर्म में आई थी, जो अब तक मुसलमानों 
में कुछ न कुछ प्रचलित और मान्य है | पर श्रब धीरे-धीरे इन सब प्रथाओं का 
अन्त होता जाता है; ग्रौर केवल एक-विवाह वाली प्रथा न्याय-संगत, विधि- 
'विहित और शिष्ट-सम्मत मानी जाती है । 


विवेचना (Prudence) 
थूव-दृष्टि ( Foresight ) पूर्व-विवेचन ( | ) 
EC, 
पूव-विचार ( £०7९-६५०५४॥६ ) संविवेक ( Discretion ) 


. ये शब्द मनुष्य के उन गुणों के वाचक हैं, जिनके योग से वह श्रसमंबह 
या कठिनाई के समय समझ-बूझकर ठीक रास्ता निकाल सकता है । बिबेचना 
वह गुण या शक्ति है जो हमें सब्र बातों का आगा-पीछा या ऊँच-नीच समभने के 
योग्य बनाती और हमें कर्त्तव्य का उचित मार्ग बताती है । इससे हम सावधानता- 
` (क सब बातों पर विचार करते हें, भले ही वह बिचार स्वार्थ-पूर्ण और दूसरों के 
लिए अप्रिय हो । इसमें मुख्य भाव दूर तक देखते हुए ठीक तरह से विचार 
करने का है | पूव-दृष्टि वह है जो हमें भविष्य की बातें और उनके सम्भावित परिणाम 
जा और उनके लिए तैयार रहने के योग्य बनाती है । बुद्धि यथेष्ट विकसित 
होने पर ही मनुष्य पृवे-दरशी हो सकता है । ,पूर्व-बिचार भी बहुत-कुछ वही है, 
चो पृव-दृष्टि है; पर पूव-दष्टि में जहां दशिता का भाव मुख्य है, वहां पूर्व 
'बिचार में विचारणा या विवेचना प्रधान है। पू्व-दृष्टि में प्रायः भावी घटनाओं की 
अपेक्षा होती है, ह पूवे-विचार बहुत-कुछ प्रस्तुत प्रसंग से सम्बद्ध है, श्रौर 
इसी लिए हम इसे पूवे-बिवेचन का पर्याय भी कह सकते हैं । हाँ, पूर्वबिचार 
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की श्रपेन्ा पूर्व-विवेचन अधिक व्यापक शब्द है । पूर्व-विचार तो किसी एक 


श्रट्ना या प्रसंग के सम्बन्ध में ही हो सकता है; पर पुवे-बिवेचन वह गुण या शक्ति 
है नो हमें पूर्ब-दृष्टि भी प्रदान कर सकती है और जो हमसे घूव-विचार मी 
करा सकती है । संविवेक शब्द इसलिए संयम और विवेक के योग से बनाया 
गया है कि श्रॅगरेनी मे डिस्क्रीशन ( D15C1९६107 ) का जो अर्थ है, वह संयम 
ओर विवेक दोनों के भाव से युक्त है । यह मुख्यतः उस गुण का वाचक है जो 
दिकट श्रवसरों पर हमें सब बातें अच्छी तरह सोच-समभक्रर श्रोर उनके सव अंगों पर 
। विचार करके भविष्य के सम्बन्ध में उचित निर्णय करने के योग्य बनाता है | 
यह हमें सब ओर से सचेत रखकर उतावलापन करने से रोकता है; श्रोर ग्रापे से 
बाहर नहीं होने देता । अत्र हमारे सामने एक ओर कूग्राँ श्रौर दूसरी ओर खाई 
हो श्रथवा जब्र हम चारों श्रोर से थिर गये हों, तब हमें संविवेक से काम लेकर 
कहीं कुछ दवना भी पड़ता है । यहीं इसमें संयम का भाव दिखाई देता है | 
पर यह हमें बुद्धिमत्तापूर्वक उचित कार्य या निर्णय करने के योग्य भी बनाता है, 
इसलिए विवेक के भाव से भी युक्त है। इसी दृष्टि से कहा जा सकता है-- 
न्यायाधीश का विचार तो कुछ और ही जान पड़ता था; पर जब्र उनके सामने 
कानून की धारा निकालकर रख दी गई, तब उनके लिए कोई उपाय ( या मार्ग ) 
न रह गया--वे अपने संविवेक से काम न ले सके । 
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वेतन ( १. Pa}, २. Salary * ) 


अधिलाम ( 50715 ) भत्ता ( Allowance ) 
अनुवेतन ( P९० ) भृति ( ४.8९, W2९5 ) 
आबुतोषिक ( 01४०७ ) मजदूरी=भृति 

तनखा इ=वेतन महीना-वेतन 


परिवेतन ( Emolurment ) मानदेय (Honorarium) | 
पारिश्रमिक ( Remuneration ) वृत्ति ( Stipend ) | 
फीस=शुन्क शुल्क ( ८८ ) 
इस वर्ग के शब्द ऐसी घन-राशि के वाचक हैं जो कोई काम या सेवा करे: । 
वालों को विविध दृश्यों से दी जाती है । वेतन सबसे अधिक प्रचलित शब्द है, | 
बिसे तनखाह ( फा० तनख्वाह ) भी कहते हैं । यह प्रायः हर महीने दिया, जाता | 
- है; इसी लिए साधारण बोल-चाल में इसे मह्दीना भी कहते हे । इसकी ख़म | 
महीने के हिसाब से निश्चित होती है; और प्रायः हर महीने के बाद निश्चित | 
समय पर दी भी जाती है | आप तीन सौ रुपए मासिक वेतन पर किसी कामके | 
लिए नियुक्त होते हैं; और हम अपनी मजदूरनी को दस रुपए मासिक वेतन देते 
है। अलुवेत्तन वह है जो किसी को बहुत दिनों तक किसी पद पर काम कर 
खुकने के बाद, उसके बृद्ध और श्रसमर्थ हो जाने पर, उससे बिना कोई काम या 
_सैवा लिये और केवल उसके भरण-पोषण के विचार से उसे दिया जाता है। यह 
0002. 


Re अँगरेजी में पे ( 727 ) भौर सैलरी ( $2127} ) में यह अन्तर है 
कि पि' तो साविक शब्द है; और सब जगह प्रयुक्त होता है; पर “सैलरी” ऐसे 
व्यक्तियों की होती है जो अपने काम के लिए विशिष्ट रूपसे प्रशिक्षित होते है 
जैसे अध्यापक, सैनिक अधिकारी आदि । पर हमारे यहाँ ऐसा कोई भन्तर 
नहीं माना जाता; और अँगरेजी के उक्त दोनों शब्दों के लिए एक “वेतन! शब्द 
ही प्रचलित है । 
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fe तत म 
प्रायः सेवा-काल के वेतन के आधे के लगभग या उससे कुछ कम होता है; शरोर 


सरकारी सेवाएँ करनेवालों को मिलता है | बड़े-बड़े व्यापारी या अमीर भी कभी- 
कभी अपने पुराने और बुडढे नौकरों को कुछ अलुवेतन देते हैं। श्चति वह है 
जो साधारण शारीरिक श्रम करनेवाले लोगों ( जैसे-राज,मजदूर, बढ्दै श्रादि ) को. 
दैनिक या साप्ताहिक काम के हिसाव से दी जाती है। इसे मजदुरी भी कहते 
हैं। भत्ता वह है जो कुछ विशिष्ट अवसरों पर खाने-पीने श्रादि के श्रतिरिक 
ब्यय के विचार से अनुग्रह या संविवेकपूर्वक किसी नौकर को, उसके वेतन के 
अतिरिक्त, दिया जाता है | यदि कोई नौकर महीने दो महीने के लिए किसी 
दूसरी जगह काम करने के लिए. भेजा जाय, तो वहाँ उसका जो अतिरिक्त व्यय 
होगा, उसी की पूत्ति के विचार से उसे भत्ता दिया जायगा | श्रथवा यदि किसी 
से उसकी नियत सेत्रा के सिवा कुछ और काम भी लिया जाय या खाने-पीने की 
चीजें ग्र-स्थायी रूप से बहुत महँगी हो जाये, तो इस दृष्टि से भी कुछ भत्ता दिया 
जाता है% | वृत्ति भी एक प्रकार का वेतन ही है; पर यह कुछ विशिष्ट वर्ग के 
लोगों को केवल उनके मरण-पोषण या निर्वाह के विचार से दो जाती है । यह 
वेतन और भत्ते दोनों के लिए सम्मान-सूचक शब्द है । वृत्ति पानेवाले के लिए 
यह भी आवश्यक नहीं है कि वह नियमित र निश्चित रूप से उसी प्रकार कोई 
काम करे, जिस प्रकार वेतन या भ्रृति पानेवाले लोग करते हैं । गरीब विद्यार्थियों, 
बृद्ध और सम्मानित विद्वानों, निःस्वार्थ भाव से बड़ी-बड़ी सेवाएँ करनेवालों आदि 
को सरकार या बड़े आदमियों के यहाँ से प्रायः वृत्ति मिलती है । परिवेतन वह 
है जो किसी बड़े अधिकारी को उसके पद के बिचार से वेतन, मचे, गाड़ी या मोटर 
के व्यय, यात्रा-ब्यय आदि के रूप में मिलता है | इसमें वेतन के ग्रतिरिक्त 
और प्रकार से ( घूस या चोरी-बेईमानी श्रादि के द्वारा नहीं ) दोनेवाली वह सारी 
आय भी सम्मिलित है जो उप्त पद पर दोने के कारण उसे होती है। मानदेय 
वह है जो प्रायः विशिष्ट रूप से बहुत योग्य व्यक्तियों को उनके सम्मान मात्र के 


डे DN €. 
® इस अन्तिम इष्टि से जो भत्ता दिया जाता हे, उसे महंगाई 
Dearness 2]l0wance कहते हैं । 
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विचार से किसी ऐसी बड़ी सेवा के लिए दिया जाता है, जो अहुत नियमित स्प 


“को परिश्रम के फल-स्वरूप हजार रुपए, पारिश्रमिक देता है | कोई हमारा साल भर 


'और आलनुतोषिक प्रायः व्यापारिक क्षेत्रों के शब्द हैं सं० लाभ में श्रधि उप. | 


"कारखाने के मालिक को विशिष्ट थ्रार्थिक वचत या लाभ होता है, तत्र वह श्रपने 


श्रमिक! चळ पड़ा है, जो “परिश्रम? से बना है; और इसी दृष्टि से | 
22500: ~ _ 1; 
पारिश्रमिक” की व्याख्या को गई है । अन्यथा २९71४7९72६107 भी तचत 
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से नहीं ली जाती | जिन्हें उनकी योग्यता के अनुतार वेतन नहीं दिया जा सकता 
अथवा वैतनिक सेवक के रूप में जिनसे काम लेनाया काम कराना अपमान- 
जनक समभा जाता है, उन्हें विशिष्ट सेतराश्री के बदले में जो थोड़ा-बहुत धन 
( प्रायः नियमित रूप से ) ्रपित किया जाता है, वही मानदेय कहलाता है। 
पारिश्रमिक वह है जो किसी को उसके परिश्रमपूर्वक कोई काम करने पर एक साथ | 
( वेतन, वृत्ति आदि के रूप में नहीं ) दिया जाता है । लेखक कोई पुत | 
लिखकर प्रकाशक को प्रकाशित करने के लिए देता है; और प्रकाशक उस लेलक | 


का बही-खाता या हिसात्र लिख देता या उसे जाँच देता है; और उसके इस | 
परिश्रम के बदले में हम उसे पाँच सौ रुपए पारिश्रमिक देते हैँ । अधिलाभ 


९ £ 
सग लगाकर अ[घलाभ ( नया शब्द ) बनाया गया है | जत्र किसी व्यापारी वा 


लाम का कुछ अंश अपने नोकरों को भी ( अथवा अपने हिस्सेदारों को भी) 
उत्साहित अथवा प्रसन्न करने के लिए देता है। यही अधिलाभ कहलाता है। 
यह वेतन, भत्ते आदि के अतिरिक्त होता और प्रायः तीसरे या छठे महीने श्रथवा 
वर्ष के अन्त में ( लाभ का हिसाब हो चुकने पर ) दिया जाता है । आचुतोषिक 
स अनुतोषण से बनाया हुआ शब्द है | ग्रनुतोषण का श्रर्थ है--किसी को 
(अपते अनुकूल करने के लिए ) सन्तुष्ट या प्रसन्न करना । जत्र हम किसी के 


५८४ अँ, ne ० [oS 
. ॐ अंगरजी में R€0)17€72107 का भाव हमारे पारिश्रमिक के भाव 

> उ त्य ह 
से बहुत 2211 बढ़ा हुआ है । उसमें कार्य की उत्कृष्टता का मी भाव है और 
उसके कर्ता के आदर-सम्मान का भी । पर हमारे यहाँ इसके लिए 'पारि 


इुरस्कार के ही वर्ग की चीज है । 
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2०१ बेर 
सा था सेवा से प्रस्न और सुखी होकर ३ ओर सुखी होकर उसे कुछ घन यों ही श्रथवा उसके 
बेतन आदि के ग्रतिरिक्त उसे सन्तुष्ट करने के लिए देते हैं, तब इस प्रकार दिया 
जानेवाला धन श्रानुतोषिक कहलाता है ( विशेष दे ०-दान? के अन्तर्गत “पारि- 
तोषिकः और "पुरस्कार )। होटलों में चाय, भोजन आदि लानेवाले नोकरों,. 
धर्मशाला्रों के ज्मादारों, बड़े अधिकारियों के चपरासियों आदि को चलते समय, 
कुछ आ्रानुतोषिक देने की प्रया-सी है । इसी रूप में दिया जानेवाला धन रालु- 
तोषिक है । फीस या शुल्क वह धन है जो गवैयों, चिकित्सकों, वकीलों श्रादि 
को उनसे लिये जानेवाले काम के बदले में दिया जाता है |. विद्यार्थियों को विद्या- 
लयों में पढाई के बदले में जो धन नियमित रूप से प्रति मास देना पड़ता है, उसे 


र ठ | भी फीस या शुल्क कहते हैं | पर यदि कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को अपने घर 
सन | बुलाकर या उसके घर जाकर श्रलग से कुछ ओर पढ़ाता है, तो उसके बदले में 
22 । उसे मिलनेवाला धन यदि मालिक हिसाब से हो तो वेतन और सब मिलाकर 
राव | इकट्ठा और एक साथ मिले तो पारिश्रमिक्र कहा जायगा । विद्यालयों में दी 
जानेवाली फीस या शुल्क को छोड़कर वाकी सब प्रकार की फीसे या झुरक प्रावः 
मी) । ्रलग-श्रलग कामों के लिए अलग-अलग होते हैं | जैसे-वैद्र जी श्रपने घर 
| रोगी को देखने का शुल्क १) और रोगी के घर जाकर देखने का ५) लेते हैं; 
त अथवा हमारे वकील साहब पहले तो हर पेशी का झुल १०) लेते थे, पर 
[पिक श्रब १५) लेने लगे हैं। 
ऐको : 
सी के 
॥ ili 

क वर ( Hostility ) 

टर ४ 
और बिरोध (१. Conflict वेनस्य 
पारि २. Opposition ) शत्रुता (Enmity ) 
बर बैर शब्द सं० वीर से बना हुआ उसका भाव-वाचक रूप है; ओर इस दृष्टि 
दतः से इसका अर्थ होता है- वीर का काम या वीरता | पर इसका यह व्युसत्तिक 
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अर्थ इसमें से बिलकुल निकल गया है; और इसमें दुश्मनी या शत्रुता के भाव 
का सूचक एक नया ग्र्थ आ लगा है । वीर लोग प्रायः आपस में लड़ते-भगढ़ते 
रहते थे; ्रतः एक दूसरे के साथ शत्रुता होने पर उसके प्रति मन में जो विरोधी 
भाव बना रहता है, वही वेर कहलाता है । यह सदा ऊपर से तो प्रकट नहीं 
होता; पर बीच बीच में अपना साधारण या उग्र रूप प्रक८ करता ही रहता है। 
ऊपर से देखने पर शब्रुता यदि न भी रह जाव, तो भी मन में अधिक समय क 
चर बना रह सकता है । इससे प्रेरित होकर प्रतिपक्षी को हानि पहुँचानेवाला जो 
काम किया जाता है, वही लड़ाई, विग्रह, युद्ध आदि के रूप धारण करता है। कह 
मनोमालिन्य ( दे०-कलह ) का उम्रतम और सक्रिय रूप है। विरोध सं० विरुद्ध 
से बना है, जिसका अर्थ है--घेरना, रोकना, बाधक होना आदि । हिन्दी मे 
यह मुख्यतः दो श्रथाँ में चलता है | जत्र एक आदमी कोई काम करता या कोई 
बात कहता है ओर दूसरा आदमी उसके सामने खड़ा होकर कहता है--. तुम्हारा 
यह काम या बात ठीक नहीं है; ऐसा नहीं होना चाहिए; मैं तुम्हें रोकता हूँ; मै 
तुम्हारा दोष या भूल वतलाता हूं, तो उस दूसरे आदमी का ऐसा कहता 
या इसके अनुसार कुछ करना विरोध कहलाता है। यह श्रच्छा, बुरा, उग्र, | 
कोमल ( या हलका ) सभी प्रकार का होता है | हम किसी बुरी बात का उचित 
रूप से भी विरोध कर सकते हैं; और केवल दल-बन्दी,- राग-द्वेष आदि के । 
किसी अ्रच्छी बात का श्रनुचित रूप से भी विरोध कर सकते हैं| पर ऐसा विरोध 
सदा एक ही विषय से सम्बद्ध होता है; और उत्त विषय की समासि के साथ ही 
ऐसा विरोध भी समाप्त हो जाता है | पर इसका दसरा रूप वह होता है बा 
व्यक्तियों या दलों में होनेवाली सभी बातों से सस्तन रखता है, ओर प्रायः 
कुछ दिनों तक चलता रहता है | इसके फलःस्वरूप दोनों व्यक्तियों या दलों में 
किसी न किसी रूप में कुछ संघर्ष होता रहता है । इसमें प्रायः दो. शक्तियाँ बरा: 
बर एक दूसरी से टकराती रहती और विपरीत दिशा में काम करती . रहती हैं। 
क दृष्टि से न का प्रयोग जीव-जगत में ही नहीं, निर्जीव जगत “में भी होता 
ट | साँप और नेवले में जो प्राकंतिक और स्वभाविक विरोध- है, वह उके 
वंश-गत वर के रूप में दिखाई देता है। खाने-पीने के क्षेत्र में मी. कही जाता है- 
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__ . UMM मन 
; भव | प्रांत और दूध का विरोध है । श्रर्थात्‌ मांस खाने के वाद तुरन्त ही दूध नहीं 
फगढ़ते | पीना चाहिए, क्योंकि दोनों में तास्विक विरोध है, नो स्वास्थ्य के लिए हानि- 
विरोध | क्रारक सिद्ध हो सकता है | ( विशेष दे०-विरुद्ध ) 
! नहीं वैमनस्य शब्द सं० विमनस्‌ का भाव-वाचक रूप हैः श्रोर विमनस्‌ का ग्रर्थ 
[ है। | है--जिसका चित्त या मन ठिकाने न हों; या त्रत्रराहृट, संकट श्रादि के कारण जो 
॥ कत | बहुत ही खिन्न और उदास दो रदा हो । इसी विभनस्‌ का एक श्रौर रूप होता 
वा जो | है-अन्यमनस । हिन्दी में इनके रूप क्रमात्‌ विमना श्रोर श्रन्यमना % होते हैं; 
| कह श्रौर इन्हीं से विमनस्क और ग्रन्यमनस्क रूप बनते हैं | इसी लिए वैमनस्य का 
Er । शाब्दिक श्रर्थ होता है- मानसिक अवसाद, या ऐसा खेद जिससे मनुष्य का सारा 
दी मं | उत्साह ठंढा पड़ गया हो ओर वह सब बातों से विरक्त-ता हो रहा हो ॥ पर 

कोई हिन्दी में इस वैमनस्य शब्द में न जाने कहाँ से श्रौर कैसे एक नया अर्थ ग्रा 
म्हार | लगा है, जिससे यह विद्वेष, वैरूविरोध, शतुता आदि शब्दों का पर्याय-सा बन 
हूँ;मँ ॥ ग्या है | हिन्दी में यह मन में रहनेवाले वैर या शत्रुता के भाव का सूचक हो गया 
हना | रै | दम कहते है--दोनों परिवारों में बहुत दिनों से वेमनस्य चला श्रा रहो हैं; 
उम्र अथवा--व्यर्थ ग्रापस से वेसनस्य बढ़ाना ठीक नहीं है । शत्रुता वस्तुतः विद्वेप 
उचित और चैर का वह खुला हुआ ओर स्पष्ट विकास है जो प्रत्यक्ष रूप से क्रियाशील 
॥ होकर सामने श्राता है । शत्रुता सदा दुश्तापूर्ण और नाशक कार्य करती रहती 
रोध | रै । यद्यपि यह वैर या विरोध की तरह दीर्घ-काल-व्यापी नहीं है, फिर भी एक 
। दी बार सम्म होने पर प्रायः कुछ दिनों तक चलती रहती, है; श्रौर यदि श्रधिक् 
` नौ उग्र हो तो कई पीढ़ियों तक भी चल सकती है | पर होती बह सदा व्यक्तिगत 
प्राय कारणों से और वैयक्तिक ही दै । जातियों, देशों या राष्ट्रों में भी शञ्जुता होती है; 
| में पर उस दशा में भी उन जातियों, देशों, राष्ट्रों रादि के स्तत्र व्यक्तित्व का भाव 
द ही मुख्य होता है । बैर विरोध आदि. की तरह यह भी बीच-बीच मं कुछ दव- 
हुँ 
होता & हिन्दी का अनमना शब्द इसी अम्यमना से बना है, जिसका अथं 
के होता 'हे-अवसाद, खेद आदि के कारण जिम्नका मन 2 काम या बात में 


न रग रहा हो.। _ 
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शक्ति 
३०४ 


कर फिर सिर उठाती रहती है; श्रोर प्रायः विशेष विनाश के बाद ही इसका रन 

होता हैं । यों साधारणतः बैर शरोर शत्रुता में विशेष श्रन्तर नहीं माना जाता क 
फिर भी शत्रुता की तुलना में वेर अधिक उग्र, विकट, विनाशक और स्थायी होता 

है । हमारे यहाँ नीति का वाक्य है--माता वैरी, पिता शत्रु, ये न बालेन पारित : 
इसमे वेरी ओर शत्रु को प्रायः समानक माना गया है, पर वस्तुतः दोनों में 
अन्तर है । हम यह तो कहते हैं-इम इस समय आप ही अपने शत्रु हो हे | 
हैं; पर यह नहीं कहते--हम इस समय श्राप ही अपने वैरी हो रहे हैं। काण | 


यही है कि वैरी बहुत विकट होता और सदा मारी हानि पहुँचाने का प्रयत्न कल | 
रहता है। । 
शक्ति (09८7 ) | 
ऊर्जा ( ६०1९5 ) प्रभविष्णुता (९०८८००)) | 
ओज ( \/६०० ) बल (१. Force, २. Strength) 
जीवति ( ४/7 ) महाबल ( ५४६ ) 
ताकत=१, बल, २, शक्ति विक्रम-पराक्रम 
पराक्रम ( ४४००४ ) सबलता- प्रभविष्णुता 


पौरुष ( ०७४९s ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसे तत्तों के सूचक हें, जिनके कारण पदार्थ, व्यक्ति आदि 
किसी प्रकार का कार्य या व्यवहार करते अथवा करने के योग्य होते हैं । इस बां 
हे छ 91 नत | 
+ अँगरेजी में £1०7 और 120८ दो अलग-अळग शब्द हैं, और : 
इनके लिप हिन्दी में क्रमात्‌ शत्रु और वेरी शब्द्‌ रखने चाहिएँ । 
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270 फि” 
का मुख्य शब्द शक्ति (ग्रर्थ और प्रयोग दोनों के विचार से) बहुत अधिक व्यापक ' 


श्रौर तार्विक है । यही बात इसके अरबी समानक ताकत के सम्बन्ध में भी है | 
शक्ति घं० शक्‌# से व्युत्पन्न है, जिसका श्रर्थ है--कोई काम कर सकने के योग्य 
होना, कुछ कर सकने म समर्थ होना | साधारणतः कुछ कर सकने की योग्यता 
या सामर्थ्यं ही. शक्ति है। हम कहते ह--रोग ( श्रमाव, चिन्ता, वृद्धावस्था 
श्रादि ) के कारण उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई है; ग्रथवा--श्रब तो उसमें 
उठकर खड़े होने की भी शक्ति नहीं रह गई। ऐसे प्रसंगों में शक्ति से हमारा ग्रभि- 
प्राय होता है--वह शारीरिक तत्व जिसके कारण हम सब काम करते हें। मनुष्यों 
के सिवा सब प्रकार के जीव-जन्तु्रों और पदार्थों में मी किसी न किसी प्रकार की 
ऐसी शक्ति होती है, जिससे उनके सत्र काम श्रौर उपयोग होते हैं । यह वस्तुतः 
पदार्थों का वह गुण या धर्म है जो अनेक रूपों मं काम करता है। इस शब्द का 
प्रयोग भौतिक, शारीरिक और नैतिक सभी क्षेत्रों मं होता है। मानसिक या शारी 
रिक शक्ति तो होती ही है; यंत्रों श्रोर शब्दों तक की शक्ति मानी जाती 

रां तक कि. आर्थिक, दैवी, प्राकृतिक, लौकिक आदि शक्तियाँ भी द्वोती हैं | 
्रोषधियों में रोग दर करने की श्रोर जल के प्रवाह म बड़ी-बड़ी चट्टा 
तोड़ने-फोड़ने की शक्ति होती है । शक्ति का काम ही है--कुछ कर दिखाना, 
फिर चाहे वह क्रिया हो, चाहे परिणाम, चाहे विकार, चाहे विगाड़, चाहे 
सुघार | यह काया या शरीर मं स्वाभाविक भी होती हे ओर बाहर से ग्रर्जित या 
प्राप्त भी की जा सक्ती है । आज-कल बलवान्‌ ्रोर सशक्त देश या राष्ट्र भी अपने 
बल्ल, वैभव आदि के कारण शक्ति कहलाने लगे हैं | हम कहते हैं--इस समय 
श्रमेरिका और रूस ही संसार की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। श्राशय यही होता है 
कि ये सब प्रकार की शक्तियों के अधिष्ठान हैँ-जो चाहें, वह कर सकते हैं । ईश्वर 


सब-कुछ कर सकता है, इसी लिए, हम उसे सवै-शक्तिमान्‌ कहते हैँ | बल सं० | 


बल से बना हैं, जिसका अ्रर्थ है- साँस लेना, जीवित रहना आदि | बल मुख्यतः" 


& इसी से सं० शक्य ( किये जाने या हो सकने के योग्य ) विशेषण ' 


i हिन्दी की 'सक्षना' क्रिया भी बनी है 
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“हमारे शरीर की वह शक्ति है जिसके सहारे हम जीवित रहकर चलते-फिरते श्रौर । 
सब काम करते हैं । कोई चीज उठाना, खींचना, ढकेलना, फेंकना आदि इसी / 
के काम हैं । यह हमारी शक्ति का क्रियात्मक रूप है। हममें कार्य करने की ं 
“शक्ति तो होती है; पर कार्य करने के समय हमें उसमें अपना बल लगाना पढ़ता | 
'है। उपयुक्त साधन अथवा सहायता मिलने पर हमारा बल बढ़ जाता है। राज़ / 
"की सैनिक शक्ति युद्ध श्रादि के समय अपने बल का प्रयोग करती है; ओर जो | 
प्रवल होता है, वह दुवेज्ञ को दवा या हरा देता है। इसी दृष्टि सेइजनो | 
आदि के सम्बन्ध में हॉर्स पॉवर ( ०75८ 2096: ) की जगह अश्व-वल श्र £ 
प्रयोग होता है; क्योंकि वह बाहर निकलकर या सामने आकर कुछ काम करता है। 
'लाक्षुणिक प्रयोग में भी शक्ति ओर बल में कुछ ऐसा ही अन्तर देखते में 
आता है। भाषा में विचार प्रकट करने की शक्ति निहित होती है; पर जब हम 
ओजपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं, तब उसमें दूसरों को प्रभावित करे | 
"का ( धार्य ग्रौर प्रत्यक्ष ) वल्ल श्राता है । हमारी श्रान्तरिक शक्ति ही हमें बल के 
प्रदर्शन में समर्थ करती है । यदि किसी पहलवान को रस्सों से बाँध दिया वा | 
"तो उसकी शक्ति तो शरीर मं वर्तमान रहेगी; पर यदि उसमें उन रस्सों को तोड़े | 
'का बल न होगा, तो वह जहां का तहाँ पड़ा रह जायगा । शक्ति और वल | 


& प्रबळ का साधारण अर्थ बलवान्‌ तो होता ही है; फिर भी इसमें 
~ चुना का भाव प्रधान है। प्रबळ सदा किसी की अपेक्षा या तुलना में अधिक 
-बड्वाला होता है, और इसी लिए वह वस्तुतः अ'० स्टांगर ( 9६101९1) | 
का समानक है। कुछ मित्रों को सुझाव था ति अं० स्टोग्थ ( Strength) 
“के लिए प्रबझता रखा जाय; पर कई बातों का विचार करके अन्त में झे | 
“बल” को ही फोस और स्टे,ग्थ दोनों का समानक मानना पड़ा । आँ गरेजी में | 
30080 तो शरीर (व्यापक अर्थ में) में निहित मानी जाती है;भौर उस | 
अयोगात्मक, दृश्य तथा बाह्य रूप 07८९ कहळाता है । पर हमारे यहाँ यई | 
अन्तर सूचित करनेवाले दो अलग-अळग शब्द नहीं हैं; दोनों का काम 
युक 'बढ' से ही चलता है । द 
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त श्री । दोनों का बहुत बढा-चढा रूप ही महावल है। यद्यपि संस्कृत में यह विशेषण 
दी रूप में श्रौर बलवान्‌ के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है, पर प्रस्तुत प्रसंग में यह संज्ञा रूप 
रने की | भे ही ग्रहण किया गया है । ऊर्जा सं० ऊ से बनाया गया है, जिसका श्रर्थ दै 
पता | बल था शक्ति प्रदान करना | ऊर्जा भी है तो हमारी शारीरिक शक्ति ही; पर 
राज | यह मुख्यतः शक्ति का वद रूप है. जो कोई काम करने के समय उसमें लगता या 
गौर वो | व्यव होता है; ग्रर्थात जो कार्थ करनेवाले बल के रूप में परिगत हो सकता 
इंजनो | और कुछ कर दिखाने के लिए तसर या प्रयत्नशील रहता है । भौतिक विज्ञानों 
[लश | में इस शब्द का बहुत श्रधिक प्रयोग होता है; और वहाँ यह तच या द्रव्य ( दे०- 
उ दै। | तत्व) का एक ग्रंग माना जाता है | तच्च वा द्रव्य की सत्र क्रियाएँ इसी ऊर्जा के 
नेमं | कारण और द्वारा होती हैं। यह यांत्रिक, रासावनिक, वैद्यत्‌ और शारीरिक सभी 
बहा | प्रकार की होती है । हम कहते हें-( क) आजकल इमारी सारी ऊर्जा ड्सी 
[कतै | काम में लगी है; (ख) बीर रस की कविता हमारे मन या शरीर में ऊजा का 
[लके | संचार करती है; अथवा ( ग ) दुबला-पतला आदमी मी अपनी ऊना से बड़े 
[जय । बड़े काम कर सकता है। ओनर (सं० श्रोजस्‌ ) का मौलिक श्रर्थ तो ऊर्जा 
तोड़ो | याशक्ति ही है; पर यह मुख्यतः उस ्रमि या ताप का वाचक हे खो 
रवल | हमारे सारे शरीर में व्याप्त रहकर उसे जीवित रखता ओर शक्ति या ऊर्जा से 
| सम्पन्न रखता है । हमारे यहाँ के वैद्यक शात्र के अनुसार हम जो कुछ खाते ट, 
इसमें | बह पहले रस बनता है, जिससे क्रमशः मांस, मेद, शुक्र आदि थातुर बनती हं। 
धिक || इसी रस का जो सार भाग इमारे सारे शरीर में फेलता है, वही 4112 है, जो 
2८४ ) । हमारी शक्ति का मूल अंश है। श्आवेश, साहस श्रादि इसी ओज के फल 
th) । हैं । इसी लिए साहित्य में. कविता, भाषण आदि का बह गुण ( या विशेषता ) 
| मुझ | ओज कहलाता है, जो पढ़ने-सुननेवाले के मन म झ्रावेश, ताइस आदि का 
जीमे | संचार करता है। रोद्र और वीर रस की कविताश्रों में इसका होना भी इसी लिए, 
सक ' आवश्यक माना गया है । यह प्रायः हमारी मानसिक श्रोर शारीरिक शक्तियों 
{यह | पर आश्रित होता है । यों साधारणतः यह युवास्था म अपने पूर्णं रूप में व्यक्त | 
काम | होता हैं; पर बृद्धावस्था में इसका चीण या नष्ट हो जाना अनिवार्य या आवश्यक | 
नहीं है । जब तक यह हमारे शरीर में रहता है, तब तक हमारी मानसिक और 
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शारीरिक. शक्ति लि बहत: वेवी हो जनी रहती और व्यक्त दोतो र मा वैसी ही बनी रहती ओर व्यक्त होती है, जैसी युवा, | 
वस्था में होती है या होनी चाहिए । हमारे कार्यों या बातों में तो ओज प्रकट 
होता ही है; बहुत श्रच्छे श्रौर बड़े विचारशील को हम ओजस्वी; बिचारशीत | 
तथा. नस-नस फड़का देनेवाली कविता या भाषण को श्रोजस्विनी कविता या | 
श्रोजस्वी भाषण भी कहते हैं | यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह ओज | 
ही श्रपने. एक विशिष्ट रूप में जवति है। पर अगरेजी में विगर और / 
वाइंटेलिदी दो. अलग-अलग शब्द हँ; और ञ्रं० विगर हमारे यहाँ बहुत पहले 
से ओज का वाचक माना जाता रहा है; श्रतः वाइटैलिरी के लिए नया शब्द्‌ 
जीवति| बनाया गया है | यह सं० जीवत्‌ ( विशेषण ) से बनाया गया है, 
जिसका श्रर्थ .हे-जीवित या जीता: हुआ । इसका प्रयोग योगिक शब्द बनाने में 
होता है; जैसे--जीवत्पतिका=वह स्री जिसका पति जीत्रित हो; श्रर्थीत्‌ सधवा । 
जीवित प्राणियों में जो. शक्ति मुख्य रूप से काम करती है और जो जीवनका | 
मूल तप मानी 'जाती है, वही वस्तुतः जीबति है । वनस्पतियों ञ्रादि को मी | 
यही शक्ति जीवित रखती. है । सबमें क्रियाशीलता, सहनशीलता आदि गुण 
इसी शक्ति पर श्राश्रित होते हैं; ओर इसी के क्षीण होने पर सबमें दुर्बलता 

* Vigorous. 

'† जीवति 'शब्द अभी हाल में सं० जीव से बनाया गया है । डा० रघुवीर 
ने इसे अं० विटैमिन ' ( ६270/7 ) के लिए उपयुक्त समझा है। पर मेरी 
समझ में ' विटेमिन ( \/1200/7 ) के लिए हमें जीवतिक्ति शब्द रखना 
चाहिए । जीवति अं० वाइटैलिटी ( \//६2]/६7 ) के लिए ही अधिक उपयुक्त 
है । इसी आधार पर हम जीवत्‌ विशेषण का भी अं० वाइटल ( ४72] ) के 
स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं । डा० रघुवीर ने ४६2! 217 के लिए जीव 
वायु और ४121.7 07८४०7 के लिए जीवन कार्य रखा है; पर इनमें के 
जत्र जौरे जीवन आब्द ज्रामक: हो सकते हैं; अतः क्रमात्‌ जीवत्‌ बादु 
और जीवत्‌ कार्ये. पद होने चाहिएँ । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
अं०.1 क्श्चन: ( £५0८६।07 ) के लिए हमारे यहाँ का समानक “कार्य! नहीं, 
बस्कि “कृत्यः है । कार्य तो सीघा-सादा वर्क ( 9/071) । 
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भी श्राती है और वृद्धावस्था भी | प्रभविष्णुता का श्रथ है--सब की तुलना में 
दोनेवाली प्रधानता या सर्व-श्रेष्ठता | पर प्रस्तुत प्रसंग में यह किसी वस्तु में स्थायी 
रूप से और निहित रहनेवाला बह्‌ गुण यां तत्व है, जिसके कारण उस वस्तुका 
दूसरी वस्तुओं पर कोई परिणाम होता या प्रभाव पड़ता है । दूसरों पर किसी प्रकार 
का प्रभाव उत्पन्न करने की ओर क्रियात्मक रूप में कुछ विकसित करने की. योग्यता 
या शक्ति ही प्रभविष्णुता है । इसका प्रयोग बहुधा श्रोषधियों आदि के सम्बन्ध 
में होता है कहा जाता है--(क) बरसात खाने (या बीत जाने) पर मी इस ग्रोषधि 
की प्रभविष्णुता कम नहीं होती । सबलता यों तो साधारण रूप से बलवान्‌ 
होने के भाव से युक्त है, फिर मी यह श्रर्थ के विचार से प्रभविष्णुता का समानक 
ही है | पराक्रम या विक्रम ओर पौरुप एक वर्ग के शब्द हैं | पराक्रम का मूल 
ग्रथ है-- दृढ़तापूतरक. आगे बढ़कर किसी पर ्राक्रमण करना; ओर विक्रम का 
अर्थ है--आगे बढ़ना | पर आज-कल ये शब्द मनुष्य के उस गुण या शक्ति के 
वाचक हो गये हैं जिनके सहारे वह सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता 
र उन्हें दूर करता हुआ ग्रागे बढ़कर श्रपना कोई सद्‌ उद्देश्य या कार्य पूरा करता 
है | यह बहुधा शारीरिक बल, .ऊर्जा ओर जीवति का परिचायक होता हैं; 
और इसमें दृढ़ता, निर्मीकता, साहस आदि के त मी सम्मिलित होते हैं॥ शूर 
वीर या.योद्धा युद्ध-क्षेत्र में पराक्रम दिखलाते हैं; और साधारण मनुष्य भी श्रपने 
पराक्रम से यथेष्ट धन-सम्पति' प्राप्त करता अथवा उच्च पद्‌ पर पहुँचता है। 
पौरुष% ( विशेषण ) का ग्रर्थ है--पुरुष सम्बन्धी; पर संज्ञा रूप में इसका ग्रर्थ 


% संस्कृत में पुरुष शब्द की तीन प्रकार की बृद्धियाँ होती हैं--पुरुषता, 
पुरुषत्व और पौरुष । साधारणतः पुरुषता और पुरुषत्व भाव-वाचक संज्ञा 
रूप हैं; और इनका अर्थ हे--पुरुष होने की दशा या भाव। फिर भी 
एरुपता विशुद्ध भांव-वाचक संज्ञा है; और पुरुपत्व में पुरुषता की अपेक्षा कुछ 
अघिक भाव लगे हैं | पुरुषत्व एक तो मञ्जुष्य की पुंसत्व शक्ति का इ सूचक 
है, दूसरे उन विशिष्ट गुणों का भी जो मुख्य रूप से पुरुषों में होते हें अथवा 
होने चाहिएँ । पौरुष विशेषण भी है और भावःवाचक संशा भी । प्रयोग 
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की तरह पोरुष भी मुख्यतः लड़ने-मिड़ने या युद्ध आदि के चेत्र से सम्बद्ध है; 
तो भी सार्विक रूप में इसका प्रयोग ऐसे प्रसंगों में होता है, जहां मनुष्य अपनी 
शक्तियों का यथेष्ठ उपयोग करके कोई बहुत बड़ा काम कर दिखलाता है। हम | 
कहते हैँ--उन्दोंने ८ श्रपने पौरुष से लाखों रूपए कमाये थे; श्रथवा समाज का 
नेतृत्व अपने हाथ में लिया था | | 
| 


शारीरिक ( Physical ) 


| 
| 


कायिक ( 0०917 ) प्राकृतिक ( \०८१।) | 
दैहिक=कायिक ` भौतिक ( Material ) | 
नैसगिङ= प्राकृतिक (आंशिक रूप मे) शरीरी ( ८०:०७ ) 


| 
शारीरिक सं० शरीर से बना हुआ विशेषण है, जिसका श्रर्थ है- शरीर से 
सम्बन्ध रखनेवाला | कायिक भी सं० काया से बना हुश्रा विशेषण है, जिसका 
अथ है--काया से सम्बन्ध रखनेवाला । काया भी बही है, जो शरीर है; श्रत 
कायिक और शारीरिक में श्रार्थी दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं है | दैहिक 
भी देह से बना हुआ विशेषण और कायिक का समानक है# | फिर भी प्रयोग की 
दृष्टि से कायिक या दैहिक की तुलना में शारीरिक का श्रथ कुछ श्रधिक 
FR SN CS 1 1 मनन कम 
के विचार से पौरुष ( संज्ञा ) वस्तुतः पुरुषत्व से भी कुछ और आगे बढ़ा 
हुआ शब्द है; और इसमें अपेक्षया कुछ और भाव भी लगे हें । यह मदु 

का क्षमता, वीरता आदि का भी सूचक है । 
® देहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम-राज नदि काहुहि ब्यापा।त 


तुलसी | इसमें का दैहिक चही है जो कायिक है; और दैविक भे 
( Natural ) का वाचक है । 


I पक लत पटल तप पर 
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ब्यापक है । कायिक या दैहिक में हमारे शरीर के उती अंश और रूप का 


भाव है, जो दाड़-माँस का वना श्रौर जो बाहर से दिखाई देता है | शरीर के 
उन विशिष्ट अ्रंगों या इर्द्रियों का उसमें अन्तर्माव नहीं है, जिनसे हमारे मानसिक 
श्रौर वैचारिक कृत्य या व्यवहार सम्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ तीन प्रकार के पापः 
कहे गये हँ--कायिक, मानसिक ग्रीर वाचिक । यद्यपि मन ओर वाघा दोनों 
हमारे शरीर के अन्तर्गत ही हैं, फिर भी यहाँ कायिक में केवल शरीर के अंगों! 
का ग्रम्तमीव है, बोलते या सोचने-समझनेवाली शक्तियों का नहीं | मुँह से दी' 
जनेवाली गाली की गिनती कायिक नहीं, बल्कि वाचिक पापों में होगी; श्रौरः 
दष्कमौ के सम्बन्ध में मन में बनाई जानेवाली योजना या किया जानेवाला विचार 
मानसिक पाप कहलावेगां | शारीरिक में इस प्रकार का कोई प्रतित्रन्ध नहीं है. 
भौतिक में मानसिक और आध्यात्मिक से भिन्न होने का भाव प्रधान है । कायिक 
में हमारी शारीरिक गठन का भाव प्रधान है; श्रौर शारीरिक में शरीर के समस्त! 
अंगों के सिवा उनके लौकिक व्यवहार आदि मी ्रन्तभु'क हैं। क्वान्ति या 
थकावट हमारा शारीरिक कष्ट या वाघा हैं, कायिक नहीं। परु क्लान्ति या 
थकावट से हमारे अंगों में जो पीड़ा होती है, वह कायिक है | यहाँ यह मी' 
ध्यान रखना चाहिए. किं समी कायिक वात शारीरिक भी कही जा सकती हः 
परन्तु सभी शारीरिक बातें कायिक नहीं कही जा सकतीं | शारीरिक म तोः 
कायिक का अन्तर्भात्र हो बाता है, पर कायिक में शारीरिक का सर्वोशिक 
अन्तभीव नहीं होता । यदि हम कायिक रोगों से मी सुर हों ओर मानसिक. 
चिन्ताओं से भी, तो हमारी शारीरिक स्थिति हर तरह से श्रच्छी रढेगी या मानी 
जायगी । शारीरी भी है तो शरीर से ही अना हुआ विशेषण, पर यह बं शरीरिन्‌ 
का हिन्दी में प्रचलित रूप है और इसका वास्तविक श्रथ है-शरीर से युक्त या 
शरीर-घारी | संज्ञा रूप में शरीरी वही कहलावेंगा, जो शरीर धारण कर चुका हो 
था जो शरीर के रूप में हमें दिखाई दे | विशेषण रूप में शरीरी का श्रथ होगा-- 
शरीखाला; और इस दृष्टि से इसका अर्थ भी उतना ही विस्तृत हो जायगा, 
जितना विस्तार हम स्वयं शरीर शब्द के श्रर्थे का करते या कर सकते हैं । जो 


चीज किसी प्रकार के शरीर ( आकार, रूप श्रादि ) से युक्त हो, वही शरीरी कहदी 
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जा सकती है। मनुष्यों के सम्बन्ध में इस विशेषण का प्रयोग उनके ्राध्याल्मिक ' 


श्रौर भौतिक अ्रस्तित्व से भिन्नता सूचित करता है। यदि हम कहें" भगवान्‌ का 
'रारीरी रूप देख सकना हमारे लिए असंभव है |? तो इसका अर्थ यही होगा 
कि भगवान्‌ को हम शरीरधारी रूप में नहीं देख सकते | पर हमारे यहाँ के 
धार्मिक ग्रन्थों में राम अथवा कृष्ण की आकृति, रूप आदि के जो वर्णन मिलते 
हैं, वे उनके शारीरिक बर्णन ही कहे जायेंगे, शरीरी वर्णन नहीं | नैसर्गिक 
सं० निसर्ग से बना हुआ ओर प्राकृतिक सं० प्रकृति से बना हुआ उसका विशेषण 
जाला रूप है। निसर्ग का पहला ग्रर्थ है--पहले आना, वनना या होना। 
शब्दार्थ के विचार से जो कुछ पहले सामने आवे, बने या हो, वही निसग या 
प्रकृति है। पर हिन्दी में प्रकृति मुख्यतः दो अर्थो ,मे* प्रचलित है | इसका 
पहला और सरसे श्रधिक प्रचलित श्रर्थ है--वह मुख्य नियामक शक्ति जो 
भौतिक जगत के सव पदार्थों की रचना या सृष्टि करती है और जो सारे जगत का 
झूल कारण है | हमारे यहां इसे जगत्‌ का मूल बीज या उपादान कारण माना है। 
इसी र्थं में यह निसर्गं का समानक है | हिन्दी में प्रकृति का दूसरा प्रचलित 
अर्थ है--मनुष्य या मानव जाति ( ञ्रथवा कित्ती पदार्थ ) का वह ` बिशिष्ट गुण 
या विशेषता जो जन्म या रचना के समय से ही उसके साथ श्राती शौर अन्त तक । ८ 

भावः य्या की त्यों बनी रहती है । हिन्दी में इसी का पर्याय स्वभाव है; औ्रौरइस ' 
रथे के विचार से प्राकृतिक का पर्याय स्वाभाविक है; ओर यही स्वाभाविक 
शब्द लोक में श्रधिक प्रचलित है । प्रस्तुत प्रसंग में प्राकृतिक का सम्बन्ध मुख्यतः 
प्रकृति शब्द के पहले अर्थ से ही है । इस दूसरे अर्थ के विचार से हम प्रकृति 
की जगह कभी निसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते | प्राकृतिक वह कहलाता है, जो 


छि अंगरेजी में भी प्रकृति के समानक नेचर ( Nature ) के ये दोनों 
अर्थ समान रूप से प्रचलित हैं; फिर भी सुख्यता उस पहले अर्थ की है, 
जिसका वाचक हमारे यहाँ का निसर्ग शब्द है । प्रस्तुत प्रसंग में प्राकृतिक 
ब्द का विवेचन भी मुख्यत: इसी पहले अर्थ के विचार से किया गया है । 
दूसरे अर्थ का सूचक हमारे यहाँ स्वाभाविक शब्द विशेष प्रचरित है । 
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अपने ठीक उसी रूप में हो, जिसमें प्रकृति ने उसे उत्पन्न किया है | लाक्षणिक 


रूप में प्राकृतिक वह कहलाता है, जो अपने उसी मूल रूप में हो, जिसमें 
प्रकृति ने उसे बनाया था । जिसमें किसी प्रकार की क्कत्रिमता या बनावट न हो, 
जो बाद में किं्ी तरद वनाया-विगाड़ा न गया हो, जिसमें किसी कला या शिल्प 
का प्रयोग न हुआ हो, वही प्राकृतिक है | इसी श्रर्थ के बिचार से इसका विपर्थाय 
कृत्रिम या ग्र-प्राक्कतिक है | इसी से और विस्तृत होकर यह विशेषण ऐसी चीजों 
था बातों का भी वाचक हो गया हें, जो साधारणतः श्रपने वास्तविक रूप में हमारे 
सामने श्राती हैं । जैसे--सन्तान के प्रति माता का स्नेह सदा प्राकृतिक होता है । 
भौतिक सं० भूत ( विशेष दे०- तत्व? के अन्तर्गत भूत? ) से बना हुआ विशेषण 
है, जिसके दो ग्रथ हैं। एक तो भूतों से सम्बन्ध रखनेवाला; दूसरे, जो भूतों या 
तसो से बना हो | सब प्रकार के जीव-जन्तु, पेड़-पोथे, पत्थर-मिट्ठी श्रोर इनके 
चने या बनाये पदार्थ भूतों वा त्यों से बने होने के कारण -भौतिक कहलाते हैं । 
अपने विस्तृत श्रर्थ में वे प्राकृतिक घटनाएँ भी भौतिक कहलाती हैं बो इस 
लोक में होती या देखने में आती हैं। । आँधी, वाढ़, भूकम्प श्रादि इसी लिए, 
भौतिक उपद्रव कहलाते हैं कि इनकी सृष्टि भौतिक तत्वों के संयोग से होती है । 


® इस दृष्टि से तात्विक भी वही कहलाता है, जो भौतिक है; परन्तु 


हिन्दी में तत्व और तात्विक और ही अर्था में प्रयुक्त होते हँ; ( दे” “संगत” के 
अन्तर्जत “तास्विक' ) अतः यहाँ केवल भूत और भौतिक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है। हे 

.. + अँगरेजी में फिजिकल ( 1211751८9] ) का अर्थ हमारे यहाँ के शारीरिक 
के अथ की अपेक्षा और भी अधिक व्यापक है । अँगरेजी में वे चीजें या बातें 
भी फिजिकल कहलाती हैं, जिनका हमें शरीर या इन्द्रियों से ज्ञान होता है; 
अथवा जो किसी प्रकार घाय ( दे० “मूत्त के अन्तर्गत “धायं? ) होती हैं । 
पर हमारे यहाँ फिजिकल के इस अतिरिक्त अर्थ का अन्तर्भाच “ भौतिक' में ही 
होता है, “शारीरिक में नहीं दोता। हमारे यहाँ फिजिकल जियॉ्रेफी 
( Physical Ge0£20h7 ) को भौतिक भूगोल ही कहते हैं, शारी- 
रिक भूगोल नहीं कहते । दे०--इसी प्रकरण में आगे “भौतिकः । 
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=-= ती भय उ ती, 
साधारण: भौतिक का प्रयोग श्राध्यात्मिक, पारलोकिक, मानसिक श्रादि अधाय 
या ग्रमूर्त बातों या वस्तुओं से भेद सूचित करने के लिए होता है | हम कहते 
हैं--नास्तिक और वैज्ञानिक प्रायः भौतिक जगत्‌ को ही सब-कुछ मानते हैं; 
इससे परे उनके लिए ओर कुछ होता ही नहीं । ग्राशय यही होता है कि जो 
बाते या वस्तुएँ, उन्हें इस जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, उनके सिवा 
ओर किसी बात या वस्तु पर उनका विश्वास नहीं होता । 


शिष्टता ( ००:८४ ) 
नागरता ( 07/६} ) शालीनता ( Mannerliness ) 
भल-मनसत=सञ्जनता, सौजन्य शील ( 10159०भ४०० ) 
बिनम्‌ता ( Humility ) सञ्जनता (Gentlemanliess) 
विनय (१. Modesty, सौजन्य=?, शिष्टता, ॥॥ 
२. Discipline ) ` २, सज्जनता | 
| 


इस वर्ग के सभी शब्द भले श्रादमियों के उन गुणों ग्रौर विशिश्ताश्रों के 
सूचक हैं, जिनका सम्बन्ध आपस के श्रच्छे” सामाजिक व्यत्रहारों से है | सबके 
WE! मले आदमियों का-सा व्यवहार करना और कमी अपनी ओर से किसी 
को दुःखी न होने देना ही शिष्टता है | यह सं० शिष्ट का माव-वाचक रूप है । 
शिष्ट का धाल्वथ है--जिसे अच्छी बात सिखाई गई हों; या जिसने श्रच्छा 
आचारव्यवहार सीखा हो । शिष्ट का एक श्रर्थ राज-दखारी ( 0007४6० ) मी 7 
है; अतः शिष्टता का अर्थ होता है- वैसा आचरण और व्यवहार, जैसा राज- 
दरारों में होता हो | पर भले आदमी इसका आचरण ओर प्रयोग राज-दरबार के 
वारहर भी सब जगह करते हैं; और सबकी मान-मर्यादा की रक्षा के विचार से ऐवा 
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करना आवश्यक भी है । सत्र लोग सदा सभी अवसरों पर समो के प्रति शिष्ट्रता 


दिखला सकते हैं | इसके श्राचरण के लिए मर्यादा, वय, सामाजिक स्थिति आदि 
का कोई बन्धन नहीं है | कत्तव्य रूप में इसका पालन सबके लिए श्रावश्यक है । 
इसमें मनुष्य को अपना स्त्रभाव बहुत ही कोमल श्रौर विचारं बहुत ही उदार रखने 
पड़ते हैं | इसका श्राचरण दूसरों से सीख कर या उनके श्रनुकरण पर भी किया 
जाता है; श्रौर अपने मन से सोच-समभक्रर मी । नागरता का श्रर्थ है--उस 
प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का नागर या शिक्षित ओर सभ्य नगर-निवासी आपस 
में करते हैं; या जैसा व्यवहार उन्हें आपस में करना चाहिए | गँवारों और 
देहातियों का-सा रूखा, मूढ़ता श्रौर उनडुपन का व्यवहार न करके इनके 
बिपरीत कोमल और ग्राद्रपूर्ण व्यवहार करना ही नागरता हैं| समा-पठमाजों में 
ऐसा व्यवहार करने की विशेष श्रावश्यकता होती है | विनम्रता यद्यपि शिष्टता का 
बहुत बड़ा और श्रावश्यक अंग है, तो भी दोनों के प्रयोग श्रौर स्वरूप में कुछ ्रन्तर 
है। विनम्र का श्रर्थ है--विशेष रूप से झुका हुआ; श्रौर विनम्रता तभी सामने 
श्रावेगी, जब आदमी दूसरों के आगे कुछ झुकेगा, उनके प्रति विशेष आदर माव 
दिखलावेगा । श्रतः इकका उपयोग श्रौर प्रयोग उन्हीं क्षेत्रों में हो सकता हैं, जहाँ 
पद्‌, मर्यादा, वय, शिक्षा रादि की कुछ समानता होती है। नौकर के सामने मालिक 
या चेले के सामने गुरु बिनम्र (झुका हु) नहीं हो सकता | इसका उचित उपयोग 
मनुष्य की सामाजिक रहन-सहन चमका देता है; श्रौर यह प्रायः शिष्टतासे भी 
कुछ आगे बढ जाती है। शिष्टता में तो अवसर आने पर ही दूसरों को प्रसन्न या 
सन्तुष्ट किया जाता है; पर विनम्रता दूसरों को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करते के श्रवघर 
दू करती है | शिष्टता से हम इतना ही कर सकते हैं कि दूसरों को दुःखी न 
होने दें; पर जिनम्रता से हम दूसरों को प्रसन्न करने के सतिवा श्रपने उत्कृष्ट 
मानसिक तथा हार्दिक गुणों का भी परिचय देते हँ । भोजन के लिए अपने यहाँ 
कुछ मित्रों को बुलाकर उनके खाने-पीने आदि की सत्र व्यवस्था अपने वर के 
आदमियों या नौकर-चाकरों से कराना तो शिष्टता है ही; पर हर मित्र के 
पास बार-बार जाकर उसकी ्रावश्यकताएँ. पूछना, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति 
का स्वयं और व्यक्तिशः तत्परतापूर्वक ध्यान रखना आदि बाते इसलिए विनम्नततः 
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के क्षेत्र में आती हैं कि हम अपना बड़प्पन मूलकर अपने आगत मित्रों के श्रागे 


कुरते हैं । यों तो बोल-चाल में बिनय भी बहुत-कुछ वही है; फिर मी विनय 
श्रपेच्तया बहुत व्यापक अर्थ का सूचक पुराना पारिभाषिक शब्द है। विनय 
का व्युत्पत्तिक श्रर्थ है--अलग या दूर हो जाना | पर श्रागे चलकर यह मनुष्य की 
एक विशिष्ट चारित्रिक, मानसिक और व्यावहारिक स्थिति का सूचक हो गया है । 
श्रच्छे कुल में उत्पन्न, गुणी, विद्वान्‌ ओर सुयोग्य व्यक्ति में यदि मानवोचित 
विशेषताओं के साथ-साथ इन गुणों का नाम को भी श्रमिमान न हो, तो इसे विनय 
कहेंगे । व्यवहार में नम्रता, लजा, संकोच आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। इसे 
( पुलिंग रूप में ) लजा का पुत्र माना गया है । हिन्दी में यह साधारणतः खरी? । 
रूपमै और निवेदन, प्रार्थना आदि के श्रर्थ में प्रचलित है |: बौद्धो में यह उन 
नियमों, विधानों रादि का सामूहिक नाम था, जिनका पालन बौद्ध मिक्तुओं के 
लिए श्रावश्यक था | इसी लिए यह आज-कल उन नियमों, विधानों आदि के 
पालन का सूचक हो गया है, जो वर्गों आदि के लिए विहित होते हैं। कार्यालय 
के कर्मचारियों, विद्यालय के विद्यार्थियों, सभा-समितियों के सदस्वो, सेना के सैनिकों 
आदि को नियम-पालन आदि के सिवा आपस में भी ओर अधिकारियों श्रादि के 
साथ भी जो शिष्ट ओर संयत व्यवहार करने पड़ते हैं, उन पत्रका सामूहिक नाम ५» 
विनय है । शालीन का व्युवत्तिक श्रर्थ तो है--शाला या घर से सम्बन्ध रखने- 
वाला; पर संस्कृत में मुख्य श्रथ है--वह जो घर-णहस्थी के सांसारिक काम अच्छी 
तरह और ठीक ढंग से करता हो ।' हिन्दी में इसका अर्थ रह गया है--श्रच्छें 
और उचित व्यवहार करनेवाला; थ्रथात्‌ व्यावहारिक रूप में दिखाई देनेवाला 
शील ही शालीनता है। इसमें मनुष्य अपनी मर्यादा का भी और दूसरों की 
मर्यादा का भी उचित और पूरा ध्यान रखता है। उइंड, कठोर और संकीर्ण 
आचार-विच्रार का त्याग ही शालीनता है | इसका मुख्य सम्बन्ध आचार से है; 
और इसका क्षेत्र उचित मर्यादा के पालन तक ही परिमित है। शील उसी सं० 
शीलू धाठु से बना है जिससे श्रनुशीलन ग्रादि शब्द बने हैं | हिन्दी में शील 
मुख्यतः दो श्रां मै प्रचलित है । पहला अर्थ तो मनुष्य के स्वमाववाले क्षेत्र से 
सम्बद्ध है ( दे०--चरित्र, के अन्तर्गत “शील? ), जहाँ यह अपते प्राकृतिक या 
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बन्म-जात रूप में रहता है । पर अपने दूसरे शर्थ ( प्रस्तुत प्रसंग) में यह बहुत-कुछ 
प्रर्जित और शिक्षा तथा शिष्ट समाज के सम्पर्क से गहीत वा प्राप्त होता है | यह 
हमारे मन की वह भावनापूर्ण वृत्ति है जो विकट प्रसंग आने पर भी हमें जल्दी 


उग्र या उद्धत नहीं होने देती- हमें विनमूता, शिष्टता और संयम का त्याग नहीं 


करने देती | शीलवान्‌ मनुष्य जल्दी उन लोगों का भी प्रतिकार या विरोध नहीं 
करना चढ्ता, जो उसका कुछ श्रहित करना चाहते या उससे कुछ अनुचित लाम 
उठाना चाहते हैं | ऐसा मनुष्व अपने विरोधियों या शब्रुश्रों को भी जल्दी ग्रप्रसन्नः 
या रुष्ट नहीं होने देता । व्यवहरतः शील के साथ प्रायः संकोच भी देखने में 
्राता है । जिसमें कुछ ग्रधिक शील होता हे, वह प्रायः उपयुक्त ग्रवसर पर भी 
ठोक बात कहने में संकोच करता है। सञ्जनता श्रौर सॉजन्य हैं तो प्रायः एक 
ही, फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है । सजन सं० सत्‌+जन के योग से बना 
जिसका व्युवत्तिक अर्थ है--अच्छे वा उत्तम कुल में उसन्न। इसी में पीछे 
से बह भला ग्रादमीवाला श्रर्थ लगा है, बिस श्रर्थ में वह ञ्चाज-कल प्रचलित है । 
सञ्जनता उन गुणों का सूचक शब्द है, जिनके होने पर मनुष्य साधारणतः भला 
श्रादमी, उदार, सभ्य और सुयोग्य माना जाता है | किसी के साथ व्यथ लड़ाई- 
भाड़ा न करना, जहाँ तक हो सके, दूसरों को कुछ सेवा भर सहायता करना 
सबके साथ शिष्टता का व्यवहार कपना आदि इसके विशिष्ट लक्षण हैँ | सॉजन्य 
सं० सुजन का भाव-वाक रूपे है; और सुजन का श्रर्थ है--भला श्रादमी | 
लिए सौजन्य और भल-मनसत एक दूसरे के पर्याय हैं। इसमें सजनतावाले 
्युतपत्तिक ग्रर्थ का श्रन्तर्माव नहीं होता; पर खञ्जनताका जा दूसरा लोक-प्रचलित 
अर्थ है, बही सौजन्य का भी दै । कुछ श्रवस्थाश्ों में यह शिष्टता के पर्याय 
के रूप में ( कदाच्ितू..इसलिए ) प्रचलित हो गया है कि जो सुजन होतः 
है, वह साधारणतः शिष्ट भी होता.ही है. |... 
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शोधन ( Correction ) 
संशोधन ( Ament) परिष्करण ( Embelishing ) 
अनुशोधन ( Modification ) बिशोधन ( Purification ) 
'परिशोधन 
शाधन का श्रर्थ है- शुद्ध करना । किसी प्रकार की जुटि, दोष या भूल दूर 
“करके उसे ठीक करना ही शोधन है । हमारे यहाँ वैद्यक में श्रोषधियों आदि का 
जो।शोधन होता चला श्राया है, उसमें उनके दूषित और हानिकारक अंश ही 
दूर किये जाते हैं श्राज-कल इसका प्रयोग कुछ क्षेत्रों में मुख्यतः भूलें दूर करने के 
प्रसंग में होता है । छापे, लेख श्रादि की भूलें दूर करना शोधन कहलाता है। 
“संशोधन का वास्तविक शर्थ है--श्रच्छ्ठी तरह किया जानेवाला शोधन; इसी- 
'लिए इसका प्रयोग प्रायः शोधन. के स्थान पर भी किया जाता और यह उसका 
पर्याय माना जाता है । पर आज-कल इसका प्रयोग मुख्य रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र 
'में होने लगा है | जत्र किती समा-समिति में कोई प्रस्ताव उपस्थित होता है या 
विधान सभा में कोई विधेयक विचारार्थ श्राता हे, तब अपने अपने विचार के 
अनुसार उसे ठीक करने या सुधारने के लिए जो सुझाव सदस्य लोग सबके सामने 
"रखते हैं, वे संशोधन कहलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो 
निश्चय हो या विधान बने, उसमें चुरियाँ, दोप और भूलें न रह जायैँ--वह हर 
"तरह से ठीक हो जाय | पर संशोधन सदा व्यक्ति-गत दृष्टि-क्रोण से ही उपस्थित 
'किये जाते हैं; श्रोर इसी लिए किसी प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में यह नहीं 
“कहा जा सकता कि वह सदा श्रावश्यक और उपयोगी ही होता है | इम कद 
-सकते हें कि ्रमुक प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो संशोधन सदन के सामने उपस्थित 
किये गये थे, उनमें से कई बिलकुल मूर्खतापूर्ण थे | फिर भी साधारणतः संशोधन 
'के सम्बन्ध में यही माना जाता है कि वह चुटियाँ और दोष दूर करने के उद्देश्य से 
ही होता है । इसके विपरीत विशोधन सभी अवस्थाओं में अच्छा, ठीक और 
शुभ ही होता है । बिशुद्ध उसे कहते हैं जो सत्र प्रकर से, समी दृष्टियों से ठीक 
और शुद्ध हो । जैसे बिशुद्ध ग्राचरण सदा अनुकरणीय और प्रशंसनीय होता है । 
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जिस चीज में किसी तरह का खोट या मैज्ञ न हो अथवा जिसमें किसी ऐसी-बैसी 
चीज का मेल या मिलावट न हो, वह मी विशुद्ध कहलाती है। इसलिए किसी 
चीज या बात को विशुद्ध करना या बनाना ही विशोधन है । परिष्करण का श्रर्थ 
है -ग्रच्छी तरह से शुद्ध र उज्ज्वल या स्वच्छ करना-सव प्रकार के मल वा 
दोष दूर करके आभा, शोभा आदि बढ़ाना । इसमें बाहरी ओर भीतरी दोनों रूप- 
रंग अच्छे ओर श्रादशा बनाकर प्रभावोत्रादक बनाने का भाव ही मुख्य है; पर साथ 
में सजा-सँवारकर आकर्षक ओर मनोहर बनाने का भाव भी निहित है | कलाकार चत्र 
अपनी कृति प्रस्तुत कर चुकता है, तब उसे ग्रोर भी अच्छा रूप देने के लिए, 
अनेक प्रकार से परिप्क्कत करता है; ओर कुराल लेखक या कवि की रचना अच्छे, 
नये और सुन्दर वर्णनों, विलक्षण भावों ओर ्रोजपूर्ण शब्द-योजना से परिष्कृत 
गैती है । यों तो परिशोधन का ग्रर्थ भी बहुत-कुछ वही दै, जो विशोधन या 
परिष्करण का है; फिर भी अच्छी तरह किया जानेवाला परिष्करण या विशोधन 
ही परिशोधन कहलाता है । अनुशोधन नया शब्द है; ऑर शोधन में ग्रनु- 
उपसर्ग लगाकर बनाया गया है | इसका मुख्य आशय है--किसी चीज या बात में 
कोई ऐसा परिवर्चत या सुधार करना, जिसमें उसकी कोई त्रुटि या दोष तो दूर हं 
जाय, फिर भी उसका श्राकार या रूप ज्यों त्यों बना रहे--उसकी बाह्य श्राङ्गति | 
कोई अन्तर न आने पावे । अ्रर्थात्‌ कोई अ्रनुचित, कठोर या हानिकारक अंश 
ठीक करना या सुधारना ही अनुशोधन है । यदि प्रयोग के उम्र किसी श्राज्ञा 
नियम या विधान में कोई अडचन या उत्कटता दिखाई दे, तो उसे दूर करके ठीक 
तरह से व्यवहार्य रूप देना अनुशोधन कहलाता है । 
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श्रम ( Labour ) 
आयास ( ९:०7 ) चेष्टा ( Attempt ) 


उद्यम ( 0178 ) परिश्रम 
उद्योग ( Endeavour ) प्रयत्न ( Effort ) 

श्रम शब्द सं० श्रम्‌ से बना है, जिसका अर्थ है--कोई काम इस प्रकार 
करते रहना कि उससे शरीर थक जाय | ्राज-कल श्रम ऐशा शारीरिक काम 
कहलाता है, जो समाज जी कुछ आवश्यकताएँ: पूरी करनेवाली चीजें बनाने के 
लिए. किया जाता है । ऐसे काम के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक तो यह 
कि वह शरीर को थकानेवाला हो; और दूसरे यह कि वह श्रनिवार्य रूप से श्रथवा 
विवश होकर करना पड़े | कल-कारखानें, खेत-खलिहाने!, वास्वु-निर्मीण आदि के 
काम श्रम के ही अन्तर्गत हैं; इसी लिए ऐसे काम करनेवाले मजदूरों का वर्ग श्रमिक 
कहलाता है | इसी श्रम में परि उपसर्ग लगने से परिश्रम बना है, जिसमें 
साघारणतः शारीरिक और मानसिक दोनें प्रकार के काम श्रा जाते हैं | यह 
आवश्यक नहीं है कि परिश्रम भी श्रम की तरह अनिवार्य ही हो अथवा किसी 
प्रकार की विवशता का सूचक हो | हां, इसमें श्रम श्रपेक्ष्या अधिक ओर व्यापक 
रूप में होता है | हम कहते हें-यह पुस्तक बहुत परिश्रम से लिखी गई है; 
अथवा हमारे प्रधान मंत्री को ्राज-कल बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ रहा 
है । अधिक कार्य आ जाने पर कार्यालय के कर्म्म॑चारियों को और विवाह आदि 
उत्सवो के समय घर के लोगों को प्रायः बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । 
इसमें शरीर की थकावट का भाव मुख्य है; और इसी लिए इसके बाद प्रायः 
विश्राम की आवश्यकता होती है। आयास सं० वास्‌ से बना हे, जिसका 
अर्थ -इतना या ऐसा काम करना जिससे शरीर थक जाय, इसी लिए इसमें 
शरीर की थकावट का भाव प्रधान छ भले ही वह थकावट परिश्रम या श्रम की 
श्रपेज्ञा कम हो | यह उद्योग और प्रयत्ञ के वर्ग का शब्द है; और इसमें लगा- 
तार कुछ परिश्रम करते रहने का भाव मुख्य हे । इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य 
के प्रसंग में ही होता है । जैसे--इस विषय की छान-बीन में हमें विशेष आयास 
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करना पड़ा है । जो काम बिना कुछ भी परिश्रम किये और श्राप से आप हो 


जाय, उसके सम्बन्ध में हम कहते हँ- यह काम श्रनायास हो गया; अर्थात्‌ इसके 
लिए, हमें किसी प्रकार का आयास ( उद्योग या प्रयत्ष ) नहीं करना पड़ा |: 
जब तक कार्यं का प्रसंग न दो, तब तक यों ही श्रथवा व्यक्ति के सम्बन्ध में इसका 
प्रयोग नहीं होता । हम यह नहीं कह सकते--श्राज-कल इम आयास कर रहे 
हैं; या आयास में लगे हैं। उद्यम का धात्वर्थ तो हे--ऊपर ले जाना या 
ऊँचाई की श्रोर उठाना; पर इसका श्राशय हे--ऐसा काम करना जिससे. कोई 
अच्छा उद्देश्य सिद्ध हो या किसी इष्ट फल की प्राति हो। उद्यम सदा किसी शुभ, 
रौर महच के काम के लिए ओर विशुद्ध वैयक्तिक रूप से होता है । हमें जीविका- 
निर्वाह के लिए कुछ उद्यम करना पड़ता है; श्रौर जब हमारे पास कोई विशेष 
कार्यं न हो, तब भी किसी उद्यम में लगे रहना अ्रच्छा माना जाता है | जो सदा 
मन लगाकर कुछु न कुछ करता रहता हो, पूरी शक्ति से किसी न किसी का 
या व्यापार में लगा रहता हो, उसे हम उद्यमी कहते हैं। उद्योग सं० उद्युज्‌ से 
बना है, जिसका श्रर्थ है--किसी- काम या बात में जुट या लग जाना | यह सदा 
किसी विशेष कार्य के लिए या किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए, होता हे । इसमें 
परिश्रम श्रांदि का कोई भाव या विचार नहीं है; केवल कार्य की सिद्धि का भाव 
मुख्य हे । यह भी प्रायः च्छे और कर्त्तव्य कम्मों के लिए होता है | यह किसी 
विशेष कार्य की सिद्धि के विचार से, वेथक्तिक श्रथवा सामूहिक रूप से कीः 
जानेवाली किसी विशिष्ट क्रिया-शू खला या कार्यावली का सूचक हें | यदि हमारा 
कोई मित्र किसी मुकदमे में फँस जाय तो इम यथा-साध्य उसे बचाने का उद्योग 
करते हैं | आशय यही होता है कि हम उसके लिए निरन्तर श्रनेक प्रकार के उपाय 
रर प्रयत्न करते रहते हैं। चेष्टा का प्राथमिक श्रर्थ है--कोई काम करने के लिए 
हाथपैर हिलाना; इसी लिए इकमें शारीरिक दृष्टि से कुछ करने का भाव मुख्य 
दे ।- कोई काम पूरा करने के लिए उसमें धन “लगाकर या ड़तापूर्वेक लगे रहने 
का जितना भाव उद्योग में है, उतना चेष्टा में नहीं है | उद्योग की अ्रपेत्षा चेष्टा 
इसलिए. कुछ इलके दरजे की चीज है कि उद्यगो में कार्य-सिद्धि जितनी अधिक श्रमीष्ट 
होती है, उतनी चेष्टा में नहीं होती | चेष्टा श्रपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा-बहुळ 
२१ 6 
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उद्योग या प्रयत्न करने की ही सूचक है | प्रयत्ञ सं० प्रयत्‌ से बना है, जिसका 


आर्थ है--कोई कार्य सिद्ध करने के लिए, क्रियाशील होना । अर्थ ओर चेत्र दोनों 
के विचार से यह अपने वर्ग में सबसे अधिक व्यापक शब्द हे; और उद्योग तथा 
चेष्टा इसके वर्गी शब्द हैं। प्रयज्ञ अ्रच्छे और बुरे, छोटे ओर बड़े सभी प्रकार 
के कामों के लिए होता हे। चोरी-डाके या इत्या के भी प्रयत्न होते हैं श्रौर 
लोक-कल्याण तथा शान्ति-स्थापना के भी | कोई उद्देश्य सिद्ध अथवा कार्य सफल 
-करने के लिए. आदि से अन्त तक जितनी चेष्टाएँ और उद्योग द्वोते हैं, वे सत्र 
अयक्ष में आते हैं | इष्ट-सिद्धि के लिए, शक्तियां का उपयोग ही प्रयत्न ह| 


संगत ( Consistent ) 


आनुषंगिक (Incidental ) _ प्रासंगिक ( R९l९४२०t) 


शतास्तब्रिक ( १. Material, फूलिक् ( Resultant ) 
2 २. Substantial ) साङूत ( $ gnificant ) 


'परिणामिक ( Consequential ) सारवान्‌ ( Essential ), 

संगत सं० सं --गम्‌ से बना है, जिसका श्रर्थ है-साथ चलना | इस 
ष्टि से संगत का शब्दार्थ है--साथ आया हुश्रा या श्राकर साथ मिला हु्रा | 
परन्तु प्रस्तुत प्रसंग (ओर हिन्दी में प्रचलित अपते मुख्य अर्थ ) में यह 
'छेसी बात का वाचक विशेषण है, जिसका किसी दूसरी बात ( श्रथवा उसके मुख्य 
:अंगों ) से ठीक मेल बैठता हो; किसी दृष्टि से कोई प्रतिकूलता या विरोध, न 
-होता हो | जब न्यायालय में कोई विवाद या विचारणीय विषय उपस्थित होता है या 
{पत्रों में किसी गम्भीर विषय पर वाद-विवाद होता हे, तत्र इस बात का ध्यान 
रखा जाता है कि जो कुछ कहा जाय, वह संगत हो | श्राशय यही होता है कि 
-केवल ऐसी बातें सामने श्राव जो प्रस्तुत या विचारणीय विषय से सम्बन्ध रखती हों 
(. पथक्‌ या विरुद्ध न हों ) और जिनसे उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता 
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मिले । यदि विचारणीय विप्रय तो कला या साहित्य से सम्बन्ध रखता हो, पर 


कोई श्रपने प्रवात के अनुभवों या अपने घर के भागड़ों की चर्चा करने लगे. तो 
ऐसी चर्चा इस दृष्टि से अ-संगत मानी जायगी कि प्रस्तुत विषय से उसका कोई 
सम्बन्ध न होगा | प्रासंगिक मी प्रायः संगत की तरह का ही शब्द है; फिर भी 
यह श्रर्थं तथा महत््व के विचार से अपेक्षया और श्रागे बढ़ा हुआ टै। 


प्रासंगिक का शब्दार्थं है--प्रसंग या घनिष्ट सम्बन्ध से ( या के कारण ) उन्न . 


होनेवाला; पर यहाँ इसका श्रथ है--प्रसंग से सम्बन्ध रखनेवाला | जो बात 
प्रस्तुत प्रसंग से सम्बन्ध रखती हो, वही प्रासंगिक है। संगत का तो ग्रा- 
वश्यकतानुसार प्रस्तुत विषय से तर्क-सम्मत सम्बन्ध सिद्ध वा स्थापित करना पड़ 
सकता है; पर प्रासंगिक स्वतः ऐसा होता हैं, जिसका प्रस्तुत प्रसंग के साथ सीधा 
ओर स्पष्ट सम्बन्ध होता अथवा दिखाई देता है। प्रासंगिक बात हमें टीक 
निर्णय तक पहुँचने में सहायता ही नहीं देती, बल्कि वह ठीक निर्णय भी करा 
सकती है | जत्र कोई बात सामने श्राती हे,तत्र उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी 
सभी बाते श्राप से श्राप प्रासंगिक हो जाती हैं । पर वही बातें दूसरे प्रसंगो में अप्रा- 
संगिक होती हैं । आनुषंगिक सं० अनुषंग से बना हुआ विशेषण हे | अनुषंग 
का श्रर्थ हे- घनिष्ट सम्बन्ध या गहरा संग-साथ; और इस दृष्टि से आनुषंगिक का 
अर्थ होता है--बहुत घनिष्ट या पास का सम्बन्ध रखनेवाला | आनुषंगिक 
ऐसी घटना या बात का वाचक है, जो किसी दूसरी घटना या बात के साथ, किसी 
प्रकार के विशिष्ट सम्बन्ध के कारण, प्रायः आवश्यक रूप से घटित हो । फिर भी 
पहली या मूल घटना अथवा बात की ठुलना में आनुषंगिक घट्ना या बात 
गौण ही रहती हे। हम किसी मुख्य उद्देश्य या विचार से कोई काम करते 
हैं | उसका उद्दिष्ट फल तो होता ही हे, उसके साय आनुषंगिक रूप से किसी 
आर फल की भी प्राप्ति हो सकती है । हम तीर्थयात्रा के उद्देश्य से पावत्य देशों 
में जाते हैं; पर वहाँ आजुषंगिक रूप ते इम सुन्दर प्राकृतिक दृश्य भी देखते 
हैं श्रोर अपना स्वास्थ्य भी सुधारते हैं। इम अच्छी तरह हिसाब लगा लेते हैं 
कि अमुक काम में हमारा १००) से अधिक व्यय न होगा; फिर भी बीच में और 
साथ लगे।हुए. कुछ ऐसे छोटे-मोटे काम निकल ही आते हैं, जिनके लिए इमं 
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दसःपांच रुपए श्रतिरिक्त व्यय करने पड़ते है । ऐसा व्यय भी आनबुर्घगक 


कहलाता है । आनुषंगिक की मुख्य विशेषता यही होती है कि पहले से उसका 
टीक-ठीक अनुमान या कल्पना नहीं की जा सकती; फिर भी वह बीच में कहीं से 
आकर इस प्रकार मूल काम या बात से अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है कि 
इम उसे किसी तरह अलग नहीं कर सकते | प्रस्तुत प्रसंग में, अर्थ के विचार 
से, तात्त्विक ओर सारवान्‌ (मूलतः सं० सारवत्‌ ) एक वर्ग के विशेषण हैं । 
तास्विक का शब्दार्थ हें--तत्व-सम्बन्धी या तत्व से युक्त; और सारवान्‌ का 
अर्थ हे--सार रखनेवाला या सार से युक्त । यों कुछ अंशों में तत्त भी बहुत-कुछ 
बही हे, जो सार है; फिर भी दोनों में अन्तर है । तत्त तो वह हे जो मूलतः किष 
प्रकार की रचना में काम श्राता हें; और सार वह हे जो किसी वात या वस्तु में 
से उसके सभी मौलिक ग्रंशों में से संचित रूप में निकाला गवा हो या वर्त्तमान को। 
तत्व में रचना करनेवाला भाव प्रधान हे; पर सार में रचित बस्तु के कभी ग्रंशों के 
जाने या निकाले हुए आधारों या त्यों का भाव मुख्य हे। सार स्वयं उस तच्च का 
भी हो सकता हे जिससे कोई चीज मुख्यतः बनी हो; ओर साथ में उन दूसरे 
पदार्थों या वस्तुओं का भी हो सकता हें, जो आवश्यक रूप से उसका अंग हों या 
-उसमें मिली हे! । -ताच्त्विक वह कहलाता हे जो प्रस्तुत विषय या तत्त्व के साथ 
इतना घनिष्ट सम्वन्ध रखता हो कि उससे किसी प्रकार अलग किया ही न जा सके; 
श्रोर जिसके अलग होने या निकल जाने पर उस विषय या वस्तु का स्वरूप ही 
नष्ट या विक्त हो जाय । हम कहते हैं--इस विवाद से सम्बन्ध . रखनेवाली 
कई तोस्त्विक बातें पर अभी तक विचार ही नहीं हुआ हैं | आशय यही होता 
हे कि अनेक ऐसी बातें छूट या रह गई हें, जिनके बिना इस विवाद का ठीक 
ठीक निर्णय हो ही नहीं सकता-उन वाते! के सामने आने पर ही विवाद का 
ठीक रूप समक में आ सकता है और हम टीक निर्णय कर सकते हैं | तात्त्वकि 
तो वस्तु'यो विषय का निर्मायक (या मूल ) अंश ही होता हें; पर सारवान्‌ का 
महत्त्व इसलिए अपेक्षया कुछ कम होता है कि वह तत््व के सित्रा दूसरी बातों या 
विशेषताओं से भी युक्त होता हे।  तार्विक का सम्बन्ध तो केवल तत्व से होता 
है; पर सारवान्‌ का वस्तु या विषय की सारी प्रकृति और स्वरूप से सम्बन्ध 
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होता है । तात्त्विक में एक ही बात हो सकती है; पर सारवान्‌ में कई या बहुत- 


सी विशेषताएँ हो सकती हैं। भले दी सारवान्‌ का उतना महत्व न हो, जितना 
तात्त्विक का होता हे; फिर भी सारवान्‌ होता परम ्राबश्वक& ही हे । अनेक 
अवसरों पर सारान्‌ का प्रयोग मूल श्राधार के श्रर्थ में भी होता है। इम 
कहते हँ--मकान बनाने में पहले उसकी पक्की नींव रखना सारवान्‌ कार्य 

श्राशय यही होता हे कि पक्की नींत्र रखे बिना श्रच्छा ओर मजबूत मकान बन ही 


` नहीं सकता । परिणामिक श्रोर फलिक एक वर्ग के शब्द हैं । परिणामिक का 


अर्थ हे~परिणाम के रूप में दोनेवाला; ्रोर कलिक का ग्रर्थ हे-फल के रूप में 
होनेवाला । यद्यपि हिन्दी में परिणाम श्रौर फल प्रायः समानक माने जाते हैं, पर 
वस्तुतः दोनों में बहुत अन्तर है । किसी बात ओर उसके परिणाम में कार्य-कारण- 
वाला सम्बन्ध उतना तात्कालिक, प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट नहीं होता, जितना किसी कार्य 
और उसके फल में होता हे । किसी कार्य और उसके परिणाम के बीच में और 
भी कई तरह की घटनाएँ या परिवर्तन, विकार श्रादि हो सकते रौर प्रायः होते 
दी हैं; परन्तु काय और उसके फल के बीच में ऐसी बातें प्रायः नहीं होतीं | 
किसी दुष्कर्म का फल दण्ड के रूप में मिल सकता हें; पर उसके कारण चरित्र 
पर जो कलंक लगेगा या समाज में जो हेठी होगी, उसे हम दुष्कम का परिणाम 
ही कहेंगे | फल प्रायः जल्दी और परिणाम प्रायः देर में होता है | विद्यार्थियों की 
परीक्षा का फल्ञ निकलता है; और उसके परिणामस्वरूप वे योग्य या अ्रयोग्य सिद्ध 
होते हैं । इसी दृष्टि से जो बात परिणाम के रूप में हो, वह परिणामिक कही 
जायगी; ओर जो फल के रूप में हो, उसे फलिक कहेंगे । साक्नूत ( सं० स+ 
आकूत ) हे तो हमारे यहाँ का बहुत पुराना शब्द; पर हिन्दी में अमी तक 


$ अँगरेजी के एसेन्शल (£55€7£/2]) का दूसरा हिन्दी समानक “परमा- 
वश्यक' भी हे। अभी तक हमारे यहाँ एसेन्शल की जगह “परम आव्यक? 
सरीखे पदों से ही काम. लिया जाता रहा है। परन्तु अनेक अवसरों पर 


पुसेन्शल के लिए स्वतंत्र शब्द की भी आवश्यकता होती या हो सकती है; 


इसी लिए सारवान्‌ विशेषण स्थिर किया गया है । 
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MME | 
इसका प्रचलन नहीं हुआ हें । साकूत का मूल अर्थ हे-जिसका कुछु अर्थ, 
श्राशय या उद्देश्य हो श्रथवा रहा हो | प्रस्तुत प्रसंग म साकूत वह कहा जायगा 
जो बिलकुल व्यथ का, खार-हीन या थोथा न हो,बल्कि कुछ विशिष्ट उद्देशयों,भावा, | 
विचारें आदि से युक्त दो; श्रर्थीत्‌ जिसका कोई स्पष्ट आशय, उद्देश्य ता महत्व. 
ज में दिखाई देता हो, वही साकूत कहा जायगा | साकूत के लिए यह | 
[वश्यक हें कि वह श्रास-पास की बातों, स्थितियों आदि में रहता हुआ भी | 
अपनी कोई विशेषता या स्त्रतंत्र अस्तित्व व्यक्त अथवा सूचित करता हो । इसका | f 


प्रयोग अधिकतर ्राक्ृति, इंगित, ्राचार-व्यवहार, स्वरूप आदि के प्रसंग में 
होता हं | हम कह सकते हैं--्राज-कल उनके व्यवहार ( बात-चीत या रंग-ढंग ) 

कई साकूत परिवर्तन दिखाई देते हैं। आशय यही होगा कि वे परिवर्तन ऐसे | 
हैं जो स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं ओर जिनमें महत्व की कोई बात या कई. 
बातें गर्भित जान पड़ती हैं | 


संतोष ( Contentment ) 
तुष्टि, तोष ( Gratification ) परितोष ( Satisfaction ) 


सन्तोष सं० तोष में सं उपसर्ग लगने से ग्रौर परितोष उसी तोष में परि 
-उपसगं लगने से बना है | इस दृष्टि से इन शब्दों का, उत्कर्ध के विचार से भी- 

श्रोर श्रथ या आशय के विचार से भी इस प्रकार क्रम स्थिर होता है--तोष, 

परितोष और सन्तोष । तोष सं० तुष्‌ धातु से बना है जिसके अर्थ हैं-- 

शान्त या स्थिर होना, किसी से प्रसन्न होना, आदि | मन.की कोई अभिलाषा 

या शारीरिक आवश्यकता: पूरी होने पर हमें जो समाधान या सुख होता है, वही 

| तोष है | इस प्रकार की कोई साधारण-सी बात होने पर भी हमें तोष हो सकता 
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है--हम दुष्ट हो सकते हैं& | इसमे किसी एकाघ चिन्ता से मुक्ति या आवश्यकता 

की पूत्ति का भाव मुख्य रहता है; और मन को होनेवाली प्रसन्नता या सुख का भाव. : 

गौण होता है। परितोष इससे कुछ श्रौर श्रागे बढ़ा हुआ होता है | एक तोः 

वह समी श्रथवा अनेक प्रकार की ्रावश्यकताएँ श्रौर इच्छाएँ पूरी होने पर होता 

| है; दूसरे, इससे दोनेवाली प्रसन्नता, समाधान या सुख कुछ अधिक मात्रा में 

गम्भीर श्रौर अधिक समय तक ठहनेवाला होता है । यह तोष का अधिक 

रि विकसित और विशद्‌ रूप है । हमारे बाल-बच्चे आज्ञाकारी ओर सुयोग्य बनकर 

| तथा नौकर-चाकर हमारी सेवाएँ करके इमें परितुष्ट करते हैं । ऐसे दुष्टों को 

उचित दणड मिलने पर भी हमें परितोष होता है जिनके दुव्यंवहारों से इम. |; 
| अथवा ओर लोग पीड़ित होते हैं | मतलब यइ कि हमारी शारीरिक, मानसिक 
अथवा आध्यात्मिक आवश्यकताओं तथा इच्छाश्रों की पूत्ति ही हमें परितुछ करती 
है । अपने मूल ओर पहले ग्रर्थ में सन्तोष इन दोनो से बहुत श्रागे बढ़ा 
हुआ है | सन्तोष में आवश्यक्ता श्रोर इच्छाओ्रों की पूत्ति का भाव प्रायः नहीँ 
के समान है; और प्रसन्नता, समाधान तथा सुख की मात्रा उसमें भरपूर है ॥ 
संतोषं परमं सुंखं वाली प्रसिद्ध उक्ति इसी तश्र की सूचक है | यह मुख्यतः उस 
मनोबृति का सूचक है जिसमें कोई विशेष कामना या लोम नहीं होता; श्रौर'चो' 
कुछ श्रपने पास होता या सहज में मिल जाता है, उसी सें मनुष्य निश्चिन्त श्रौर | 
प्रशन्न रहता है | वस्तुतः यही सन्तोष है । पर इधर कुछ दिनों से यह हिन्दी: hi 
| में श्रम से अधिकतर उसी अर्थ में चलने लगा है, जो ऊपर तोष तथा परितोषः | 
का वतलाया गया हे | यह तो नहीं कहा जा सकता कि सन्तोष का प्रयोग तोषः 


Se 


# इसी आधार पर अँगारेजी में इछीगल ग्रेटिफिकेशन (11८841 821181 
८३1107) पद बना है जो घूस या रिश्वत का वाचक है। दफ्तर के चपरासी दो-चारे 
[ E घूस पाकर ( अविधिक रूप से साधारण प्राप्ति होने पर ) भी तुष्ट दो 
जाते हैं; और बड़े अधिकारियों का तोप सैकड़ों-हजारों रुपयों से होतः । 
है । पर यह किसी एक आवश्यकता या इच्छा की ही पूर्ति है। हिन्दी में $ 


इसे अवैध. तोष कहेंगे । ` श i 
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संशय ३२८ 


या परितोष के स्थान पर नहीं होना चाहिए; तो भी आथां विश्लेषण के विचार से 
दूसरा श्रथ गौण ही माना जायगा। इसके सिवा सन्तोष का प्रयोग हिन्दी मै 
एक तीसरे प्रकार का आशय या मात्र सूचित करने के लिए भी होता है । किसी 
दुष्ट से त्रस्त और पीड़ित होने पर हम प्रायः कहते हैं--हम तो सन्तोष करके 
बैठ गये हैं; उसके दुष्कर्मों का दंड उसे भगवान देगा । ऐसे अवसरों पर भी 
सन्तोष में बहुत कुछ छाया उसके पहले और मूल अथ की ही होती है; पर 
उसमें कुछ खिन्नता और विवशता का ग्रंश भी मिला रहता है । 


: संशय ( 1200७६ ) 
` अनिश्चय ( ए०८८:७1०७ ) भरीचिका ( Mirage ) 
+ असमंजस ( Hestitation ) सृग-तृष्णा = मरीचिका 


` दुबधा=असमं स विश्रम ( Delusion ) 
धोखाउभ्रान्ति शंका ( Question ) 
' अम ( ५5४०४९ आंशिक रूप में ) शकू=१, सन्देह, २, संशय 
` आति ( Confusion ) सन्देह ( Suspicion ) 


'मति श्रम ( Hallucination ) 


इस वर्ग के शब्द ऐसी मानसिक स्थितियों के सूचक हैं जिनमें मनुष्य के लिए: 
'यह निणय करना या समझना कठिन होता है कि हमारे सामने जो है या हुग्रा 
है, वह क्या है और क्या नहीं है; अथवा क्या होना चाहिए. और क्या नहीं 
होना चाहिए | अ निश्चय और संशय प्रायः एक ही वर्ग में श्राते हैं | अनिश्चय 
त्तो. निश्चय का न होना भर है, जो सदा किसी अज्ञात या अनिर्णीत बात के 
सम्बन्ध में होता है | जहाँ टीक तरह से इमारी-समक में यह नहीं आता कि यह 
वस्तुतः क्या है श्रथत्रा क्या नहीं है--जहां हम कुछ निश्चय न 
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३२६. संशय 


पनि लन ति न मन -- 
कर पाते--वहीं अ-निश्चय का प्रयोग होता है | इसमें उपयुक्तता, वास्तविकता, 


सत्यता आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निश्चय या विश्वास न होने का 
भाव मुख्य है । इसमें अनुमान, कल्पना आदि के लिए स्थान तो हो सकता हैं, 
पर इन बातों के लिए. हममें कोई उत्कंठा या जिज्ञासा नहीं होती; हमारी वृत्ति 
उदासीन-सी रहती है | पर संशय में ये सब बातें होने के सिवा कुछ उत्कंठा या 
जिज्ञासा मी लगी रहती है॥ हम किसी विषय में श्रध्ययन, खोज, छान-त्रीन 
ग्रादि करते रहते हैं; फिर भी तथ्य या वास्तविकता तक नहीं पहुँच पाते | यहाँ 
तक अनिश्चय श्रोर संशय दोनों एक हँ । पर संशय की श्रवस्था इससे श्रागे 
बढ़कर यह भी सूचित करती है फि हमारे मन में जिज्ञासा श्रभी तक बनी है; श्रौर 
हम उसका शमन करना चाहते हैं । अनिश्चय तो प्रायः समी साधारण अवस्थाश्ं 
में होता या हो सकता है; परन्तु संशाय बहुधा ऐसी बातों के सम्त्रन्ध में होता है, 
जिन परं पहले कुछ निश्चय या विचार हो चुका दो, फिर भी जिश निश्चय या 
बिचार से हमार। सन्तोष वा समाधान न होता हो; अथवा जिनके सम्बन्ध मं इम 
निश्चय करने में असमर्थ या विफल रहे हों | “संशयात्मा विनश्यति? में संशय का 
भाव यही है कि मनुष्य प्रयत्न करने पर भी निश्चय तक नहीं पहुँचा है; पर उसे 
अपना संशय दूर करके सिद्धान्त निश्चित या स्थिर करना चाहिए | सन्देह भी है 
तो बहुत कुछ यही; श्रौर इसी लिए लोग प्रायः एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर 
जाते हैं। फिर भी सन्देह का गूढ़ भाव कुछ रौर ही है | हमारे सामने कोई चीज 
या बात ग्राती है; पर कभी कमी हम यह समभते हैं कि हो सकता हैं :कि यह 
असल, वास्तविक या सच्ची न हो। वास्तिविकता, सत्यता आदि के सम्बन्ध की 
श्र-निश्चत भावना ही वस्तुतः सन्देद है । इसके सिवा ऐसी अवस्था में भी 
सन्देह का तस्त्र आ जाता है, जब हम समभते हैं कि श्रमुक बात या व्यक्ति ने 
सम्भवतः कोई श्रनिष्ट या अपकार किया है अथवा उसके द्वारा कोई श्रनुचित या 
हानिकारक काम या बात हो सकती है | पुलिस को किसी व्यक्ति पर सन्देह हो 
सकता है. कि यह कहीं से चोरी करके या डाका डालकर भाग श्राया है; अथवा 
चिकित्सक को यह सन्देह हो सकता है क्रि हमारी कलवाली दवा ने या रोगी के 
किसी कुपथ्य ने आज रोगा बढ़ा दिया है। यदि वस्त॒तः दोनों बात हुई तो हों, फिर भी 
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संशय ३३ 
0 
दा नसा ाकारुाकरुञारुक ना" 
चिकिस्पक रोग बढ्ने का कोई कारण स्थिर न कर सके, तो इसे अनिश्चय कहेंगे | 
पर यदि दोनों में से कोई बात न हुई हो या किसी बात के होने का ठीक पता 
न चलता ह अथवा अपनी दवा पर तो उसे विश्वास हो, परन्तु रोगी के संयम 
तथा पथ्यपूवक रहने का उसे निश्चय न हो, तो वह कहेगा--मुझे सन्देह है कि 
रोगी ने कल कोई ऐसी-बैतती चीन खाई होगी । अर्थात्‌ जहाँ कोई ठीक आधार 
या कारण नहीं मिलता, पर कुछ सम्भाबना-सो जान पड़ती है वहीं सन्देह के 
लिए अवकाश होता है। इसका फारसी समानक शकं है जो हिन्दी में बहुत 
प्रचलित है, पर जिसका प्रयोग सन्देह के सिवा संशय के लिए भी होता है। 
यों शंका का प्रयोग कहीं सन्देह की जगह श्रौर कहीं संशय की जगह।होता तो है; 
फिर भी शंका में इन दोनों से कुछ भिन्न और एक विशिष्ट तत्व है | जब कोई 
बात निर्णीत या निश्चित रूप में हमारे सामने आती है और उस निर्णय या निश्चय 
के सम्बन्ध में हमारे मन में कोई आपत्ति, तक या जिज्ञासा होती है, तब उसे शांका 
कहते हैं | गीता के किसी श्लोक या रामायण की किसी चोपाई कौ टीका देखकर 
उसमें प्रतिपादित अर्थ, मत या सिद्धान्त के सम्बन्ध में हमारे मन में शंका हो 
सकती है | आशय यही होता है कि वह ग्रर्थ या मत किसी कारण से हमें 
टीक नहीं जान पड़ता; श्रोर हम समभते हैं कि यहां जो कुछ कहा या 
बतलाया गया है, उसके सित्रा कोई और बात ठीक हो सकती है या 
होनी कर । धाखा + या श्रम किसी चीज को कुछ का कुछ समझ 
लेना & | यह या तो दृष्टि-दोष के कारण होता है या धारणा अथवा बिचार के 
दोप से । यह पहचानने या समझने में होनेवाली भूल है। यदि अंधेरे 
में कहीं मोटी रस्सी पड़ी हो तो हमें सांप का धोखा या भ्रम हो सकता है। 
श्राकृति, चाल-ढाल श्रादि की समानता के कारण किसी अजंनत्री को देखकर हमें 


® एक और प्रसंग में 'घोखा? का अर्थ छळ (12८८८४००) भी होता है । 
वहाँ उसका आशय होता है--अपना कोई काम या मतलब निकालने के छिए 
उसा उपाय करना जिसमें ढोग यथार्थ को अयथार्थ अथवा अयथार्थ को 
यथार्थ समझ लें | इस अथं में अम का प्रयोग नहीं होता ।. ै 
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` | ३३१ संशयः 
| ` अपने किसी मित्र का धोखा दो सकता है | भ्रान्ति का मौलिक श्रर्थ भी वही 
ता | घूमना या चक्कर खाना है, जो श्रम का है; श्रोर इसी लिए कुछ अंशों में यह 
म | श्रम का समानक ही है। पर इसमें एक ग्रतिरिक्त भाव भी है | जत्र कोई ऐसा 
कि भ्रम होता है जो हमें चक्कर या सोच-विचार में डाल देता या उद्दिम कर देता है, 
गार | तब ऐसी स्थिति भी श्रान्ति कहलाती है। सति-श्रम और विश्रम प्रायः एक 
के | वर्ग के शब्द हैं और भ्रम के प्रकार या भेद मात्र हैं | सति-श्रम का शब्दार्थ हीः 


टुत 4 है-मति (मात्र) के कारण होनेवाला श्रम; ओर इसलिए, इसका आश्र होता है-- 
॥ |  आ्र-वास्तविक श्रम । कभी कमी मानसिक अथवा छायविक ठुबज्ञता के कारण या किसी 
अज्ञात दैवी अथवा प्राकृतिक संयोग के कारण हमें कुछ ऐसी घटनाश्रों या दृश्यों 
`का भान होता है जिनका कोई वास्तबिक श्रस्तिक् नहीं होता | ऐसी घटनाएँ या 
य | हर्य कभी-कभी हमारी कल्पना से भी प्रसूत होते या हो सकते हँ | अँधेरे में 


शा | सोकर उठने पर हमें कहीं कोने में खड़े हुए चोर या भूत का भान हो सकता है। 
र | चोर या भूत के न होने पर भी उसका दिखाई पड़ना सति-भ्रम द विश्रम ऐसा 
गी | भ्रम है जो हमें यह नहीं समभने देता कि जो वात वस्तुतः है, वही ठीक है; र 
म | उसका जो रूप हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, वही ठीक है | विश्रम हमारी 
|| f मानसिक दुर्बलता या विकलता का भी परिणाम हो सकता है ओर हमारी माबुक- 


। ता, श्रद्धालुता या स्वाभाविक सरलता का भी | यह हमारे मन में श्राप से श्राप 
| भी उन हो सकता है और दूसरों के द्वारा उसन्न किया हुआ्रा भी | यदि कोई व्यक्ति 
१ सड्क पर मोटर के धक्के से गिरकर बेहोश हो जाय, तो श्रस्पताल म पहुंचकर 
| होश आने पर उपे विभ्रम हो सकता है कि में श्रमी तक सड़क पर ही गिरा हुश्राः 
धूल में पड़ा लोट रहा हूँ । श्रार्थिक और नैतिक दृष्टि से तो हमारे समाज का घोर 
| पतन होता'जा रहा हो श्रौर नये नये उद्रोग-घन्धे आर ऊपरी ठाट-बाट देखकर 
कर इम यही समकते रहें कि हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है, तो यह भी हारा 
` विश्रम ही होगा | मरीचिका (या मृग-दृष्णा) भी प्रावः इसी वग का शब्द है, 
। जो एक भ्रामक प्राकृतिक घटना के श्राधार पर बना है | प्रायः गरमी के दिनों 
| और बहुत तेज धूप में वातावरण की विशिष्ट स्थितियों के कारण कमी कमी बहुत दूरी 
पर कुछ उलटी प्रतिक्ृतियाँ दिखाई देती हैं, जो यात्रियों तथा पशु-पत्तियों के मनः 
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2) जला सा”??? 
म जलाशय, बस्ती, हरियाली आदि का श्रम उत्पन्न करती हैं । प्रायः मैदानो मे 


बहुत दूरी पर इसी प्रकार का भ्रामक जलाशय दिखाई पड़ने पर पानी मिलने की 
आशा से मृग या पशु कोसों दौड़ते चले जाते हँ | पर ज्यों ज्यों वे श्रागे बढ़ते हैं 
प्यो-््यो जलाशयवाला वह मिथ्या दृश्य और भी दूर होता जाता है; और अन्त मे 
वे थककर और हताश होकर बैठ जाते हैं | इसी को सग-तृष्णा, सृग-मरीचिका 
या खाली मरीचिका कहते हैं । लाक्षणिक रूप में मरीचिका का प्रयोग ऐसी 
'स्थिति के सम्बन्ध में होता है जिक्मे मनुष्य झूठी ओर मन-गढ़न्त श्राशा श्रथवा 
कल्पना के आधार पर किसी क्षेत्र में आगे बढ्ता चलता है श्रोर 
यह नहीं समझता कि मेरी आशा या कल्पना मिथ्वा है--मेरा श्रभीष्ट सिद्ध नहीं 
होगा | असमंजस ( सं० श्र-सामंजस्य ) या ढुबधा ( सं० द्विधा ) उस स्थिति 
का वाचक है जिसमें कोई विकट प्रसंग सामने राने पर हम कुछ निश्चय नहीं कर 
पाते; और यह सोचने के लिए डुछ ठहर या रुक जाते हैं कि अ्त्र हमें क्या 
करना ( अथवा कहना) चाहिए और क्या नहीं करना ( श्रथत्रा कहना ) 
चाहिए । यह अ-निश्चय का ऐसा रूप है जिसमें हमें कुछ सोच-समभकर 
स न कत्तव्य स्थिर करने की आवश्यकता होती है। हम कहते 
-श्रापने जो नई समस्या खर्ड है में [जस में 
दिया है | ग्राशय यही होता है रे नन आ ह 
के ही ह ह्‌ 1 कठिन हो रहा 
है कि इस ग्रवस्था में हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए । 
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® क ७ 
संस्था (stitution) 


अकादमी ( 4८40८०7 ) सुंघ ( 07०४ ) 
ज्ञानालय ( Institute ) समवाय (०००) 
निगम ( C०९ए०९०४०१) सहचार ( Association ) 


निकाय ( 455emb।} ) 


संस्था सं० स्था में सं उपकर्ग लगने से बना है। संस्था का मूल अर्थ 
है--एक साथ मिलकर खड़े या स्थित होना; और प्रचलित ग्रर्थ है--किसी 
स्थिति में होना या वर्तमान रना | प्रस्तुत प्रसंग में संस्था मुख्य रूप से किसी 
ऐसे सामाजिक या सार्वजनिक संघरित दल, वर्ग या समाज की सूचक है जो कुछ 
निश्चित नियमों या विधानों के श्रनु्ार किसी आधिकारिक रूप से बना हो । 
जैसा कि इस शब्द से ही सूचित है, ऐसा संघटन प्रायः स्थायी रहने के उद्देश्य 
से बनाया जाता है। सब प्रकार की समाएँ, महासमाएँ, सम्मेलन आदि तो 
संस्था के श्रम्तर्गत आते ही हैं; पुस्तकालंयों चादि तक का इसमें ग्रन्तर्माव होताः 
है। यहाँ तक कि संघटित रूप से व्यापारिक, लोकोपकारक श्रादि काम करनेवाले 
दलों या वर्गों के चलाये हुए काम भी संस्था कहलाते हैं। बंक भी संस्था है 
र अनाथालय भी । इससे भी अधिक विस्तृत क्षेत्र में ( अँगरेनी शब्द इन्स्टि 
ट्यूशन के आधार पर रौर आशय के अनुसार ) अनेक प्रकार की प्रथाएँ, 
बिधान ्रौर संस्कार भी संस्था कहलाते हैं | जैसे--ब्रह्मचर्थ आश्रम या विवाह 
की प्रथा भी ( व्यापक अर्थ में ) संस्था दी है। अकादमी अगरेजी एकेडमी 
का हिन्दी विकृत रूप है | एकेडमी मूलतः यूनान देश के एथेन्स नगर के पासत्राले 
उस उपवन या वाटिका का नामऱथा, जहाँ सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ और दार्शनिक 
व्क्ेयो ( या अफलातून ) अपने श्रनुयायियों रौर शिष्यों के साथ बैठकर दाशं- 
निक विषयों का विवेचन करता था और लोगों को शिक्षा तथा सदुपदेश देता 
था | प्लेटो के बाद भी कुछ दिनों तक विद्वात्‌ लोग उस स्थान पर एकत्र होकर 
अनेक प्रकार की शास्त्रीय विवेचनाएँ करते थे;श्रतः श्रागे चलकर यह शब्द विद्यालय, 
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विश्वविद्यालय श्रादि का भी वाचक हो गया था। आज-कल कुछ विशिष्ट प्रकार { 
की शिक्षा देनेवाले विद्यालय या शिक्षा का प्रचार करनेवाली संस्थाएँ. अकादमी | 
कहलाती हैं | जैसे--सैनिक अकादमी, हिन्दोस्तानी अकादमी श्रादि | पर यह | 
शब्द मुख्यतः विद्वानों की ऐसी संघटित संस्था का वाचक है, जो किसी कला | 
विज्ञान, शाख्न आदि के उन्नयन, प्रचार और विकास के लिए, बनती श्री | 
प्रयत्न करती हैं | ज्ञानालय (सं० ज्ञान + आलय) का शब्दार्थ ही है--बह स्थान. 
जहाँ ज्ञान सम्बन्धी चर्चा या विवेचन हो, जहां से ज्ञान प्राप्त हो सकता हो 
अथवा उसका प्रचार और बिस्तार होता हो । प्रयोग की दृष्टि से प्यहभी बहुत 
कुछ वही है, जो अकादमी है। सहचार का शब्दार्थ है--साथ मिलकर | 
चलना या रहना | पर प्रस्तुत प्रसंग में यह ऐसी संस्था का वाचक है, जिसमें एक | 
एक ही प्रकार के उद्देश्य, मत, विचार आदि रखनेवाले लोग सदस्प के रूप में | 
सम्मिलित होकर, सेवा के भाव से, कोई काम चलाते हैं | कभी-कभी कुछ लोग | 
व्यापारिक दृष्टि से अथवा राप में एक दूसरे के हित-ाधन के विचार से भी | 
इस प्रकार के सहचार स्थापित कर लेते हैं। लाक्षविक क्षेत्र में, इमारे श्रौर | 
आपके मतों या विचारों का भी सहचार हो सकता है। श्राशय यही होता है | 
किया तो (क ) हमारे मत या विचार भी वैसे ही हैं, जैसे आप के हैं; अथवा | 
( ख ) वे हमारे और आपके मन में साथ-साथ ही और एक ही रूप में उसन्न } 
हुए हैं। निगम, निकाय, संघ और समत्राय बहुत कुछ एक ही प्रकार की | 
संस्थाओं के वाचक शब्द हैं; फिर भी इनमें परस्पर कुछ अन्तर हैं | निगम हमारे | 
यहाँ का वैदिककालीन शब्द है, जिसके पुराने अर्थ हैं--शब्द, पद. शब्दों का 
भूल या निरुक्ति आदि । रागे चलकर वे ग्रन्थ निगम कहलाने लगे थे, जिनमें 
वैदिक मतों का निरूपण, प्रतिपादन और स्पष्टीकरण होता था | बौद्ध-काल में 
(निगम प्रायः नगर का समानक बन गया था; और मुख्य रूप से उस संस्था था 
जन-समाज का वाचक हो गया था, जो नगर की व्यवस्था और हितों की रदा 
करता था | आज-कल, विधिक चेत्र में, निगम राजक्रीय आज्ञा या विधान से बनी 
हुईं वह संस्था कहलाती है जो स्थायित्त के उद्देश्य और विचार से खतंत्र शरीर 

या शरीस्घारी के रूप में मानी जाती हो और जो एक व्यक्ति या व्यष्टि के रुप में 
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सब काम कर सकने के अधिकार रखती हो | ग्राज-कल कुछ विशिष्ट बड़े-बड़े 
नगरों में नगर-पालिका की तरह की जो बड़ी प्रतिनिधिक संस्था होती है, वह भी 
निगम कहलाती है | पर इसके कार्य श्रौर श्रधिकार अ्रपेक्षया श्रधिक और विस्तृत 
दोते हैं । निकाय भी एक प्रकार का सहचार ही है | फ्रिसी समय बौद्ध भिन्नुग्रों 
का एक विशिष्ट सहचार ही निकाय कहलाता था | इसका शब्दार्थ है--ऐप्ता 
जन-समाज जो एक शारीर के रूप में रहकर काम करता हो; ओर इस दृष्टि से वदद 
यह भी बहुत कुछ निगम के समान ही है। पर इसमें मुख्य भाव कुछ 
लोगों के एक साथ मिलकर कुछ कार्य और विचार करने का है | संघ का 
शब्दार्थ है--लोगों का इढ़तापूर्वक साथ मिलकर एक होना | प्राचीन भारत में 
धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक आ्रादि उद्देश्यों से बहुत-से लोगों की जो बड़ी संस्था 
बनती थी, वह संघ कहलाती थी | साधारणतः जत्र कई संस्थाएँ या राजनीतिक 
शक्तियाँ श्रथवा राष्ट्र मिलकर किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई स्वतंत्र श्रोर 
बड़ी संस्था बनाते हैं, तव वह बड़ी संस्था संघ कहलाती है । इसमें सदस्य 
संस्था्रों या राष्ट्रों का अपना श्रलग-श्रलग अस्तित्व और कार्य-क्षेत्र तो बना ही 
रहता है, परन्तु कुछ बातों में या तो वे संघ के अ्रधीन होते हैं या उनके निर्णयों, 
निश्चयों आदि का ठीक तरह से पालन करते हैं | इस समय संसार के प्रायः समी 
बड़े बड़े राष्ट्रों ने मिलकर श्रपना प्रसिद्ध राष्ट्र संघ स्थापित कर रखा है, जितकी 
चर्चा समाचारपत्रों में प्रायः रहा करती है | समबाय का शब्दार्थ है--कुछ लोगों 
का किसी जगह इकट्रा होना या श्राकर मिलना । निरन्तर बना रहनेवाला आ्रापस 
का घनिष्ट सम्बन्ध भी समवाय कहलाता है | जैसे--कपड़े ओर उसके सूतां का 
श्रथवा घड़े श्रौर उसकी मिट्टी का समवाय सम्बन्ध होता है; श्रर्थात्‌ ऐसा सम्बन्ध 
होता है जो किसी प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता | परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मं समवाय 
मुख्य रूप से व्यवसायियों, व्यापारियों आदि की उस संस्था का वाचक हो गया 
है, जो वे अपने व्यवसाय या व्यापार के हितों की रक्षा और वृद्धि के उद्देश्य 
से बनाते हैँ | इसका स्वरूप मुख्यतः व्यावसायिक ओर स्वार्थ-रक्षक या स्वार्थः 


साधक ही होता है । 
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सभा ३३६ 
सभा 
अधिवेशन ( 5655100 ) समागम ( Convention ) 
धमं-सभा ( 5009) समावत्तन ( Convocation ) 
परिषद्‌ ( Council ) समिति ( Committee ) 
बैठक ( 50:08 ) समुदाय ( १. 455९०७४९, 
महासभा ( ००४९५५ ) २. Gathering) 


संगायन (१7००१ बौद्धों का) सम्मेलन ( ८०६०४९०८९ ) 


सभा शब्द की ठीक व्युपत्ति श्रमी तक निश्चित नहीं हुई है; पर 
इसका शब्दाथ इस प्रकार कहा गया है-वह समान या समूह जिसमें सब लोग 
साथ मिलकर प्रकाशमान्‌ हों# | प्राचीन काल में जत्र दस-बीस भले आदमी किसी 
जगह श्रच्छे उद्देश्य से इकट्ठे होते थे, तब उन लोगों का वह समाज या समूह 
सभा कहलाता.था; श्रोर उसका काम चलाने के लिए जो प्रधान अधिकारी चुना 
जाता था, वह सभापति कहलाता था। इसी से भ्य ( विशेषण ) शब्द बना है 
जिसका श्रर्थ है -समा में अथवा भले आदमियों के साथ उठने वेठनेवाला, 
अर्थात्‌ मला आदमी। आगे चलकर वह स्थान भी सभा कहलाने लगा था, 
जहां इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते थे | वैदिक काल में न्याय करनेवालों की संस्था 
या राष्ट्रीय न्यायालय को ही सभा कहते थे । पर उन दिनों इसका स्वरूप सार्व- 
जनिक होता था, राजकीय नहीं | आज-कल सभा शब्द अपने उसी श्रारम्भिक 
और पुराने अर्थ में चलता है । जत्र किसी श्रच्छे काम के लिए श्रापत में बात-चीत 
और परामर्श करने के उददश्य से थोड़े या बहुत-से लोग इक होते हँ, तब ऐसा 
समूह सभा कहलाता है | इसी लिए हम कहते हैं--श्राज संध्या को अमुक स्थान 
पर दूकानदारों ( हड़तालियों, हिन्दी-प्रेमियों आदि ) की सभा होगी । यह तो 
केवल इसका श्र-स्थायी और सामयिक रूप है; पर जब्र ऐसे लोग संघटित होकर 
> ननम न 2020. 


& पारस्कर गृह्य सूत्र, ३. १३. १. 
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२२७ सभा 


गई ७ खॉःखबखबबडखयखड्््खध््् टच इ रो तन 
अपनी कोई स्थायी संस्था बना लेते हैं, तब उसे भी सभा ही कहते हैं। असे 


नागरी-प्रचारिणी सभा, सनातन धर्म सभा. आदि | परिषद्‌ ओर समिति 
भी इसी वर्ग की संस्थाएँ हैं, जो हमारे यहाँ: वैदिक युग से चली श्रा रही हें 
समिति का शब्दार्थं है--सबका एक जगह मिलना या एकत्र होना | वैदिक काल 
की सभा से समिति कई बातों में भिन्न होती थी। समिति एक तो: निर्वाचित 
रौर राजकीय संस्था होती थी; दूसरे, इसमें राज्य या शासन की व्यवस्था से 
सम्बन्ध रखनेवाली बातों पर बिचार होता था | राजा का चुनाव मी: समिति ही 
करती थी; श्रौर वही उसे निकाल या हटा भी सकती थी | पर आजकल समिति 
का अर्थ होता है--किसी विशिष्ट कार्य, व्यवस्था आदि के लिए थोड़े-से आदः 
मियो की निर्वाचित ओर नियुक्त छोटी सभा; और इसका निर्वाचन कोई बड़ी 
सभा (या संस्था ) करती है#। वैदिक काल,की समिति ही श्रागे' चलकर; 
सम्भवतः बौद्ध काल में,' परिषद्‌ कहलाने लगी थी | इसी को पहले पर्षत्‌ या 
परिपत्‌ भी “कहते थे, जिसका शब्दार्थ है--बहुत बड़ा श्रधिवेशन । श्रान-कल 
परिषद्‌ वह सभा या समिति कहलाती है, जो, मुख्य रूप से किसी विशिष्ट विपय या 
अनेक विषयों के सम्बन्ध.में निर्णय, परामश ्ौर विचार करने के लिए चुनी या 
बनाई जाती है। कभी-कभी कुछ लोग स्वयं भी मिलकर उक्त उद्देश्यों से ऐसी 
स्थायी संस्था स्थापित कर लेते हैं | जैसे--वंगीय साहित्य परिषद्‌, संगीत परिषद्‌ 


“आदि | इस प्रकार की जो छोटी और प्रायः अस्थायी संस्था बनती या बनाई जाती 


है, वह समिति कहलाती है | इसका कार्यक्षेत्र भी प्रायः सीमित और कार्य-कालः 
भी प्रायः परिमित होता है । महासभा रौर सम्मेलन एक वग की संस्थाएँ हैं ॥ 
जब भिन्न-भिन्न और छोटी स्थानिक शाखा-तंस्थाश्रों के प्रतिनिधि बराबर नियमित 
समय पर ( प्रायः प्रति वर्ष ) किसी स्थान पर अनेक विषयों पर विचार-विमर्श और 
निर्णय करने के लिए एकत्र होते हैं, तब वे या उनका समुदाय, अपेक्तया कुछ छोटा 


& जब कोई बडी समिति अपने किसी क़राय-विभाग के लिए इसी प्रकार 


को कोई और छोटी समिति नियुक्त करती है, तब वह छोटी समिति ब्यव- 


हारतः उप-समिति ( सब-कमेटी ) कद्छाती है। . ..... 
२२ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सभा ३३ 


= 
५९०७ 


++++++> सा त त न __ 
होने पर सम्मेलन ग्रौर बहुत बड़ा होने पर महासभा कहलाता है | इनका 


गौरव श्रौर महत्व इनके प्रतिनिधिक स्वरूप के कारण होता है । इनके निर्णय 
बहुत विस्तृत क्षेत्र में मान्य होते हैं; और लोगों के विचारों पर विशेष रूप से 
प्रभाव डालते हैं । इनका प्रबन्ध और व्यवस्था करने तथा इनके निर्णय श्रादि 
कार्यान्वित करने के लिए जो स्थायी संस्थाएँ होती हैं, वे भी इन्हीं नामों से 
अभिहित होती हैं | जैसे--हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, हिन्दू महासभा श्रादि 
घम-सभा भी है तो इसी प्रकार की सभा, परन्तु यह विशिष्ट रूप से धार्मिक 
'विषयों पर ही विचार करनेवाली संस्था है । इसका उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक बातों 
'पर विचार करके उनके सम्बन्ध में कुछ निश्चित मत ओर सिद्धान्त स्थिर करना 
होता है। इसमें धर्म-गुरु, धार्मिक नेता, पुरोहित आदि वर्गों के लोग ही 
“सम्मिलित होते हैं | प्राचीन काल में भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न 
उद्देश्यों से बौद्धों की ऐसी कई धर्म-सभाएँ हो चुकी हैं; और श्राज-कल भी रंगून 
-सं एक ऐसी समा हो रही है, जो श्रगले वर्ष तक चलती रहेगी । ऐसी समाश्रों 
में बौद्ध भिल्ल प्रायः साथ मिलकर महात्मा बुद्ध के उपदेशों और धार्मिक ग्रन्थो 
का अध्ययन श्रोर पाठ प्रायः गाकर कहते थे; इसी लिए इन्हें संगायन कहते हैं | 
“युरोप में ईसाइयो की इस प्रकार की जो कई बहुत बड़ी-बड़ी धर्म-सभाएँ हो खुकी 
हैं, वे 'सिनॉडः कहलाती हैं। समागम का साधारण श्रर्थ है--बहत-से लोगो 
का दूर-ूर से आकर एक स्थान पर एकत्र होना और आपस में सम्पर्क स्थापित 
"करना या बढ़ाना । जैसे--कुम्म के श्रवसर पर प्रयाग, हरद्वार आदि तीथाँ में 
साइुसन्तों का श्रच्छा समागम होता है। पर श्रान-कल समागम भिन्न-भिन्न 
दलों, राष्ट्रों, समाजों, सम्प्रदायों आदि के प्रतिनिधियों का वह. सम्मेलन कहलाता 
है, जो प्रायः ऐसे आवश्यक और महस्त के विप्रयों पर विचार करता है, जिनका 
सम्बन्ध उन सब लोगों से समान रूप से. होता है। धार्मिक विषयों पर विचार 


करने के लिए थियासोफिस्टों का और रेल, डाक, तार, श्रमिक वर्ग का उद्धार, 


आुद्ध-संचालन के नियम आदि विषयों पर विचार करने के लिए संतार के बड़े-बड़े 
र के सम।गस% होते हैं। समाबत्तेन हमारे यहाँ का _ डी के सम|गम# होते हें। समावत्तेन हमारे यहाँ का पुराना शब्द है श्रीर शरोर 
#अँगरेजी में ऐसे समागम भी कन्वेन्शन कहाते हैं और उनके वे 
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हु. ३३६ सभा 

a || इसका शब्दार्थ है--लौटकर घर आना में 

| ४ । प्राचीन भारत में बालक शिक्षा प्राप्त 

५ करने के लिए गुरुकुलों में जाकर रहते थे; और नियत समय तक ब्रह्य ब्रत का 

द | एलन र हुए पूरी शिकता प्राप्त करने के उपरान्त अतर वे घर लौयने लगते ये, 

५ | a ९०40 ee होता था कि वे ब्रह्मचर्य ग्राश्रम 

| ¢ ५० श्र ४ होने के योग्य हो जाते थे। उनका = 
- | यही विशिष्ट “र समावत्तन कहलाता था, जिसका श्रौपचारिक रूप से अब 
त ॥ 420 i यञ्ञापवीत संस्कार के समय पालन होता है | श्राज-कल विश्वविद्यालयों 

गा | नहे वार्षिक समागम ही मुख्य रूप से समावत्तंन कहलाता है, जिसमें उत्तीर्ण 

| विद्यार्थियों को उपाधियाँ, प्रमाण-पत्र श्रादि प्रदान किये जाते हं; श्रौर भावी 

न जीवन के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट महापुरुष से कुछ उपदेश दिलवाये जाते हैं | 

न | . ऐसे ही श्रवसरों पर बड़े-बड़े विद्वानों को, उनका सम्मान करने के लिए, शास्त्रीय 

| ओोग्यताय्रो से सम्बन्ध रखनेवाली उपाधियाँ मी प्रदान की जाती हैं। समुदाय मी 

घ | का शर समागम की तरह का सार्विक शब्द है। जब बहुत-से लोग बि.सी 

। ' वेशिष्ट उद्देश्य से एक स्थान पर एकत्र होते हैं, तव उनका वह जमाव समुदाय 

| वि है। सब प्रकार की सभा्रों और संस्थाश्रों में यही होता है कि सब 

| 2 एक साथ मिलकर बैठते हैं और बहुत-सी बातों पर विचार करते हैं। उन 2) 
है| 3 नित्य अथवा हर बार इस प्रकार बैठना बैठक कहलाता हैं | युत्ति 
| क र ठक का स हिन्दी की बैठना क्रिया से है; श्रौर बैठक का ठ i 
| की क्रिया, ढंग या प्रकार और स्थान श्रादि&| पर प्रस्तुत प्रसंग में यह यु 

1 | निश्चय भी जो प्रायः प्रथाओं और रूढ़ियों का रूप धारण कर लेते हैं । पर 

मा | हिन्दी में इस प्रकार के निर्णय ( हमारे यहाँ के पुराने शब्द 'समय” के आधार - 

र पर ) 'अभिसमप्र' कहकछाते हैं । दे०--समन्चौता' के अन्तर्गत 'अभिसमय” । £ 


| & इसी आधार पर वह व्यायाम भी बैठक कहलाता है, जो बार बार 
डे कुछ विशिष्ठ प्रकार से उठ और बैठकर किया जाता है; और घर की वह 
२ कोटरी या कमरा भी बैठक कहलाता है, जिसमें घर के लोग भी और बाहर 
बै से मिलने-जुकने के लिए आनेवाले लोग भी साथ मिलकर बैठते हैं । 
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सभापति ` ३४० 


शब्द किसी संस्था, समा, समिति आदि के सदस्यों के हर बार साथ मिलकर / 
बैठने का वाचक है । जब कोई बड़ी सभा या महासभा कई दिनों तक चलती 
रहती है, तब प्रायः नित्य ओर कभी-कभी दिन में दो या तीन वार भी उप्तकी | 
बैठकें होती हैं | हर वार सदस्यों का विचार-विमर्श के लिए मिलकर बैठना एक | 
सतत्र बैठक कहलाता है। यों अधिवेशन का शब्दार्थ तो है--बहुत-से लोगो 
का साथ मिलकर बैठना; पर पारिभाषिक चेत्र में यह कुछ और ही अर्थ का | 
वाचक हो गया है | जब कोई बड़ी सभा या महासभा. बराबर कई दिनों तक और 
कई बैठको के रूप में लगातार चलती रहती है, तब उन सब बैठकों का सामूहिक 
रूप आधिवेशन कहलाता है। हम कहते हैं--हमारी राष्ट्रीय महासभा का 
अगला अधिब्ेशान ्रमृतसर में होगा । आशय यही होता है कि सब प्रतिनिधि 
रर नेता एक साथ मिलकर कई बैठकों में महासभा के सब काम करेगे । प्रायः | 
विधान समाश्रों के अधिवेशन महीनों तक चलते रहते हैं; और नित्य उनकी | 
एक बैठक होती रहती है । पर अधिवेशन के लिए सदा यह. आवश्यक नहीँ | 
हे कि वह कई बैठको में ही हो | एक ही बैठक में भी पूरा अधिवेशन हो | 
सकता है; और उस दशा में यह शब्द ऐसी पूरी बैठक का वाचक हो जाता | 
'है, जिसमें सब लोग साथ बैठकर सब कार्य सम्पन्न करते हैं। इसी विचारसे | 
कहा जाता है--श्रमुक संस्था का वार्षिक अधिवेशन राज सन्ध्या को दोनेवाला 
है । इस प्रकार यह मुख्य रूप से. सब प्रतिनिधियों या सदस्यों के साथ बैठकर 
विचार-विमर्श करने का वाचक है | 


॒ सभापति (C2०22) ` 

` अध्यक्ष ( ९5१०० ) प्रंघुख ( P९३६०) । 
प्रधान अं क क ` संयोजक ( C००४००० ) | 
सभापति का साधारण शब्दार्थ है--समा का प्रधान अधिकारी |. जबर कहीं 


कुछ लोग, किसी बिषय या विषयों पर विचार करने के लिए. सभा के रूप में एकत्र 
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RR उ 7 सातामा अअअअअअअअ 
होते हैं, तब प्रायः प्रचलित परिपाटी के अनुसार समा के कार्यों का ठीक तरह से 
नियम श्रौर व्यवस्थापूर्वक संचालन करने के लिए, कार्य आरम्भ करने से पहले,. 


उपस्थित सजनों में से किसी उपयुक्त श्रोर योग्य व्यक्ति को उस समा का सभापति 
चुन लेते हँ |.सभापति का यह काम होता है कि वह लोगों को कोई श्रनुचित 
अशिष्टतापूर्ण या नियम-विरुद्ध काम या बात न करने दे; सब लोगों को बारी- 
बारी से अपना मत प्रकट करने का अवसर दे; विचार-विमर्श के उपरान्त प्रत्येक 
बिषय पर उपस्थित लोगों के मत लेकर उचित निर्णय या निश्चय करने-कराने में 
सहायता दे; और यदि कोई ऐसा विवादास्पद बिप्रय सामने श्रावे, जिसके 
सम्बन्ध में लोग आपस में सहमत न हों, तव श्रपना उचित निर्णय दे । साधारणतः 
सभापति की आज्ञा, आदेश, निर्णय श्रादि सभी उपस्थित लोगों के लिए मानना 
आवश्यक होता है। अध्यक्ष का साधारण ग्रर्थ तो मालिक या स्वामी है; परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में अध्यक्ष भी श्रधिकतर बातों में बही है, जो सभापति है । फिर 
भी दोनों में प्रमुख ्रन्तर यह है कि सभापति तो साधारणतः किसी सभा की बैठक 
होने पर उसी समय ओर वहीं चुन लिया जाता है; परन्तु अध्यक्ष साधारणतः 
किसी संस्था का ऐसा सभापति होता है, जो किसी निश्चित श्रवधि के लिए 
अथवा संस्था के नियमों के अनुसार श्रगला चुनाव होने तक के लिए चुना जाता 
है | संस्था की हर बैठक में. नियमतः उसका अध्यक्ष ही उसके प्रधान अधिकारी 
के रूप में सब कार्यों का संचालन करता है | पर यदि वह उपस्थित न हो तो उस 


बैठक के कार्य-संचालन के लिए. उसके स्थान पर अस्थायी रूप से कोई और 


व्यक्ति सभापति चुन लिया जाता है । यों सभापति किसी सभा या उसकी बैठक 
का श्रस्थायी प्रधान अधिकारी होता है; और अध्यक्ष किसी संस्था का नियत- 
कालिक प्रधान अधिकारी होता है# | सिद्धान्ततः अध्यक्ष में तो सभापतिका भी 
अन्तर्माव हो जाता हैं; पर सभापति में: अध्यक्ष का ग्रन्तर्माव नहीं होता । हम 


ih 00 


& साधारणतः हमारे यहाँ सभापति और अध्यक्ष में कोई अन्तर नहीं 
माना जाता; और प्रायः सभी अवसरों पर सभापति का प्रयोग साविक रूप 
से होता है। पर दोनों का जो ताखिक अन्तर ऊपर बतलाया गया है, वह 
सदा ध्यान में रखना चाहिए । 
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सभापति क 


ON 
हर अध्यक्ष को तो सभापति भी कह सकते हैं, पर हर सभापति को अध्यन | 
नहीं कह सकते | सभापति अपने पद पर तभी तक रहता है, जब तक सभा की । 
बैठक होती रहती है; पर अध्यक्ष अपने पद पर उतने दिनों तक बरावर वना रहता 
है, जितने दिनों के लिए वह संस्था के नियमों के श्रनुसार चुना जाता है। 
सभापति का चुनाव तो उपस्थित लोग ही अपनी इच्छा और रुचि के ्रनुार 
करते हैं; पर अध्यक्ष का चुनाव संस्था के सदस्यों के नियमित मत से होता है। 
प्रमुख भी है तो वस्तुतः अध्यक्ष ही, पर इस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप मे 
राजकीय या राष्ट्रीय विधान-सभाश्रों या राजसभाओं के अध्यक्ष के लिए व्यातिद्ध 
है | प्रधान शब्द किसी विशिष्ट प्रकार के पद के लिए नियत या निश्चित नहीं है; | 
और इसका प्रयोग लोग अध्यक्ष, प्रमुख और सभापति तीनों के स्थान पर प्रायः | 
मन-माने ढंग से करते हैं | सभाओं में मो और राजकीय या विधान-समाओं में मी | 
लोग कह जाते हैं--प्रधान ची की ऐसी ही श्राज्ञा ( या निर्णय ) है । ऐसे श्रव- | 
सरो पर प्रधान उसी ब्यक्ति का वाचक हो जाता है, जो उस समय प्रधान श्रधि- 
कारी के आसन या पद पर हो अथवा रहा हो | संयोजक का साधारण शब्दार्थ | 
है- संयोजन या इकट्ठा करनेवाला । पर प्रस्तुत प्रसंग में यह शब्द एक विशिष्ट 
पद्‌ का वाचक है । जत्र कोई समा या संस्था किसी काम के लिए कोई समिति | 
नियुक्त करती है, तब साथ ही यह भी निश्चित कर देती है कि श्रमुक सजन 
इसके संयोजक रहेंगे या होंगे | श्राशय यही होता है कि वे सजन उस समिति के 
सब सदस्यों का संयोजन करेंगे; और उन्हें एकत्र करके उसके सब कांयों की व्यवस्था | 
या सचालन करगे। इस प्रकार संयोजक उस समिति का मंत्री मी हो जाता है और । 
मधात या सभापति भी | उसे एक साथ उक्त दोनों पदों के काम करने पड़ते | 
हैं | वही समिति की बैठकों की सूचना भी सदस्यों के पास भेजता है, विचारणीय | 
विषयों के सम्बन्ध की जानने और करने योग्य सब बातें मी तमिति के सामने | 
उता है; श्रौर प्रधान अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति के रूप में उसके सब | 
कार्या का संचालन भी करता है । समिति की बैठकों की कारवाइयों, निर्णयो श्रादि | 
का विवरण प्रस्तुत करके नियोजक संस्था के पास भेजना भी उसी का काम होता है। ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


सभ्यता ( Civilisation ) 


परिकर्षण ( 0५४०४००) सस्कृति (C४०८९) 
परिष्कृति ( Refinement) 
सभ्यता श्रौर संस्क्कति दोनों शब्द इस बात के सूचक हैं कि किसी जन- 

समाज या वर्ग ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक श्रादि क्षेत्रों में कितनी उन्नति 
की है; श्रथवा अपनी श्रादिम अवस्था से आगे बढ़कर वह उन्नति या विकास की: 
किस सीढ़ी श्रथवा स्तर पर पहुँचा है | सभ्यता मानव समान की वाह्य ओर भौतिक 
सिद्वियों का माप-दंड है ओर संस्क्कति उसकी ग्रान्तरिक तथा मानसिक सिद्धियो 
का | इ प्रकार हम सभ्यता का सम्बन्ध समूह से ओर संस्कृति का व्यक्ति से 
मी मान सकते हें। बिलकुल आरशभ्मिक श्रवस्था में मनुष्य जिस तरह रहते थे 
और जैक्षा श्राचरण करते थे, उके श्रागे बढ़कर क्रमशः उन्नति करना ह्वी 
सभ्यता के चेत्र में अग्रसर होना है | प्रकृति पर विजय पाने के लिए भौतिक 
पदार्थों के उपयोग श्रौर जीवन-निर्वाह में सुगमता लाने के प्रय्न इसी के ग्रन्तगत 
आते हैं | प्रस्तर युग की सभ्यता, लोह युग की सभ्यता श्रादि पद इसी तच के 
सूचक हैं | श्रसभ्य जंगलियों को सभ्य बनाने के लिए (नागर दृष्टि से उनकी उन्नति, 
करने के लिए ) इम उन्हें नई-नई चीजों के उपयोग बताते श्रौर उद्योग-धन्धेः 
सिखाते हैं । अलग-श्रलग जातियों श्रौर देशों के लोग अलग-अलग दंग से 
अपनी सभ्यता की सृष्टि श्रोर विकास करते हैं | इसी से चीनी सभ्यता, भारतीयः 

भ्यता, मिस्नी सभ्यता श्रादि पद बने हैं | मनुष्य के श्रच्छे श्रौर परिष्कृत आचरण 
व्यवहार, शिष्टता आदि से भी सभ्यता का सम्बन्ध है । हम कहते हैं-जस 
सभ्यता से बातें करना सीखो । ग्रर्थात्‌ उजड्डों, जंगलियों ्रादि की तरह बातै 
करना छोड़ो । यहाँ हम मानो सांस्कृतिक दृष्टि से ऊपर उठते पर जोर देते 
हैं | संस्कृति भी इसी सभ्यता का एक दूसरा अंग, पक्ष या रूप है । यह मानव. 
समाज के आध्यात्मिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की सूचक है | ज्ञान औरु 
विद्या के उपार्जन. धार्मिक और नैतिक विचारों के विकास, कला-कौशल के चेत्र 
में उन्नति, सामाजिक रहन-सहन रर परम्परगत योग्यताओं तथा विशिष्टताश्रों के 
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सभ्यता ३ 
र ४ | 
विचार से किकी ज़ाति या देश की जो पूर्व-पीठिका होती है, वही उसकी संस्कृति | 
कहलाती है । सामूहिक दृष्टि से सभ्यता तो किसी विशिष्ट दिशा में आगे बे | 
चलती है, पर संस्क्कति प्रायः अपना रूप कुछ बदलती भी रहती है | दि | 
के पारस्परिक सम्पर्क से सभ्यता पर कुछ अधिक ओर ची, तथा. संस्कृति 
पर कुछ कम शरोर देर में प्रभाव पड़ता है । कर्षण का एक पहला अर्थ दया | 
या घसीटना; और दूसरा अर्थ है--खेती-बारी के लिए. जमीन जोतना-तरोना और | 
उपज या पसल तैयार करना । इसी कर्षण में धरि? उपसर्ग लगाकर प रिकर्षण$ | 
'अनावा गया है । परिकर्षण में मुख्य भाव है--किती काम में बराबर लगे है 
उसकी उन्नति वा विकास करना । हम अपनी शक्तियों को निरन्तर सक्रिय ल 
उन्ह स्तत्र रूप से उपयोगी बनाने का जो प्रयत्न करते हैं, वही उन शक्तियों का | 
घरिकषण कहा जायगा-। इसमें ्रध्यवसाय का भाव मुख्य है | श्रलग-अलग | 
क्षेत्रों में हम श्रपने बुद्धि-बल, योग्यता और शक्तियों का जो परिकर्षण करते हैं, । 
'उन्हों सब का सामूहिक फल हमारी संस्कृति के रूप में सामने आता है। या | 
| 
| 
| 


परिक्षण मडुष्य म॑ भावकता, रसिकता, कला तथा सौन्दर्य का प्रेम, बोल-चाल 
& च्छ ७. ०७ 2 
ओर रहन-सहन के अच्छे ढंग आदि अनेक बातें लाता है। परिष्क्रति का 


'साघारण अर्थ है--सफाई | परन्तु वर््धित अर्थ में यह हमारे आचार-ब्यवहार की 
'उस स्थिति का सूचक है, जिसमें अशिष्ट, उद्धत, आम्य, परुष तथा रुक त्यों का 
अभाव और शिष्ट, विनम्र, नागर, कोमल तथा सग तत्तों की प्रत्रलता या 
चहुलता . होती है । थाचास्व्यवहार श्रादि में से सभी. तरह की दपित श्रौर 
ट्कनेवाली बाते इटाकर उनकी जगह श्रच्छी और रुचिकर बातें लाना ही 
सामाजिक विकास के चेत्र में परिष्कृति है । परिकर्षण हमारी सभ्यता का बीजा- 


} 
& अँगरेजी का कल्टिवेशन ( Cultivation. ) शब्द तो कृषिक क्षेत्र 
सें भी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी समान रूप से चलता है; पर ¦ 
हिन्दी में खाली कर्षण शब्द दोनों क्षेत्रों में नहीं चछ सकता । इसी डि हमें 
इसमें 'परि” उपसगं लगाना पड़ा है। अपने इस नये रूप में यह दोनों क्षेत्रों 
क्षें,, अँगरेजी के कल्टिवेशन की तरह, समान रूप से चल सकता है । 

2 पा ८५ 
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_ “_: - न जम मल 
रोपण करता है; श्रौर उसका चरम फल परिष्क्ति के रूप में प्रकट होता है। 


बराबर अनेक पीढ़ियों तक परिक्षण करते-करते जितनी अधिक परिष्क्रति हम 
अपने आपमें लाते हैं, उतनी ही उन्नत तथा ब्रिकतित हमारी संस्कृति 
होती है । 


समझौता (१. Agreement,?. Compromise ) 


अनुबन्ध=संविदा परियुक्ति(Engagement 
अभिसमय ( Convention ) पाशकश् ( Pct) 
अवहार ( १. Armistice, २, Truce ) प्रपाशक% (Compact) 
उहराब=परियुक्ति संधि ( 77०४५ ) 
ठइरौनी= इराव, परियुक्ति संविदा ( Covenant ) 
टीका ( Contract ) सौदा ( Baran ) 


निपटारा ( Settlement ) 
_ इसमाला के सभी शब्द ऐसे पारस्परिक निश्चयों के वाचक हैं जो दो या 
अधिक दलों, वर्गों, व्यक्तियों श्रादि में (क) आपसी झगड़े या मत-भेद दूर करने 


& निरुक्त को इष्टि से अँगरेजी के पैक्ट ( 290: ) का सम्बन्ध सं० पाश 
से माना जाता है । इसी विचार से यहाँ पैक्ट के लिए पाशक और कम्पैक्ट 
( C०2०६ ) लिए प्रपाशक रखा गया है । शब्दार्थ कें बिचार से अं० 
कम्पैक्ट ( विशेषण ) का सं० तदर्थो संहत और इसका संज्ञा रूप संदति होता 
है; पर यदि हम कम्पेक्ट को संहति मान ळें तो पेक्ट के लिए कोई संगत शब्द 
न बन सकेगा; इसी लिए यहाँ पाशक और प्रपाशक शब्द रखे गये हैं। हाँ 
साविक क्षेत्र .में कम्पैक्ट के लिए संहत और संहति ही रहना चाहिए । ( दे० 
“सारिकः के अन्तर्गत “संहृत? ) - - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


डल _ है 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
समभौता ३ 
A ४६ | 
अथवा (ख) भावी कार्यों, व्यापारों, व्यवहारों आदि के संचालन का स्वरूप हथ | 
करने के लिए होते हैं। ऐसे लिखित निश्चयों के द्वारा सम्बद्द दल या व्यक्त 
भविष्य में कुछ काम मिलकर करने ग्रथवा कुछ बातें न करने के लिए बैध जाते 
६। इत माला का मुख्य शब्द समझौता श्र की दृष्टि से बहुत व्यापक ओर 
सार्विक म ओर इसमें प्रायः शेष सभी शब्दों का किसी न किसी रूप में अन्तर्भाव 
नै जाता है। सममोता हिं० समना का भाव-वाचक रूप है। अपने मूल 
ग्रथ म, आपस में समझ-बूझकर जो बात स्थि ह 
विधिक दृष्टि से इसके लिए दो ने लातत वि | gi 231. न्‍ । 
गज त च से कोई विसर्ग 
(दे? श्रपण) के अन्तर्गत 'विसर्ग?) हो (कोई बात सामने रखी जाय) और दूसरा पन्न 
उसे मान ले । इस अर्थ में सम्बद्ध पत्तों की आपती सहमति का भाव मुख्य है । प्र 
्रर्थ में लोग यह मी समझौता कर सकते हैं कि हम आपस के पुराने लड़ाई-फाड़े | 
भूल जायँगे श्रोर मिलकर शान्तिपूर्वक रहेंगे | ऐसा समझौता किसी विवाद का | 
रन्त करने के लिए होता है; श्रौर इसमें दोनों पत्तों को कुछ दवक्रर या अपनी 
माग घटाकर एक दूसरे के साथ रिश्रायत भी करनी पड़ती है । सममोता श्रः | 
लिखित या मौखिक भी हो सङ्गता है और लिखित भी । ब्योरे की सत्र बातों से | 
युक्त और लेख्य के रूप में लिखित समझौता ही विधिक क्षेत्र में संविदा कह- 
लाता है । व्यापारिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में इसका विशेष प्रचलन है। इसमें 
आपसी झगड्रे निपटाने के लिए भी और भावी कार्य-प्रणालो स्थिर करने के लिए 
भी, प्रायः सभी प्रकार की सम्भावनाश्रों का ध्यान रखते हुए, जो शर्तें पक्की की 
जाती हैं, उन सबका पूरा और ब्योरेवार उल्लेख होता है। निपटासँ हिं० निप- ल्‍ 
याना ( सं० निवत्तन ) से बना है, जिसके दो मुख्य अर्थ हैं--(क) काम पूरा | 
करना; और (ख) विवाद का अन्त करना । मत-भेद्‌, विवाद, सन्देह आदि की 
कोई बात सामने आने पर विचारपूर्वक उसका जो निराकरण या निर्णय किया 
जाय, वही निपटारा है । यह श्रापस में मी हो सकता है ओर किसी को मध्यस्थ | 
मानकर उसके द्वारा भी कराया जा सकता है । इसकी मुख्य विशेषता यही है किं | 
इसमें अन्तिम निर्णय तो हो जाता है, पर कोई पक्ष दोषी नहीं ठहराया जाता। | 
दोन )पक्तों को सन्तुष्ट रखकर जो इच्छा ओर ठोक निर्णय क्रिया जाय, वही 
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हम बाजार में सौदा खरीदने जाते हैं; 
| प्रसन्न होता है | पर अपने पारिभाषिक रूप श्रौर 


। 
HR vs समभोता 
यसर निपटारा है | ठीका हिं० टीक से बना है | इसका शब्दार्थ है--आपस में ठीक 
फि. करके तै की हुई बात । पर इसका पारिभाषिक प्रचलित अर्थ कुछु ग्रौर ही है। 
ति समभौते में तो दो ही बातें अपेक्षित होती हैं--विसर्ग या प्रस्ताव श्रौर उसकी 
गैर | मान्यता । पर ठीके में इनके सिवा ग्रार्थिक लेन-देन का तीसरा तच्च मी रहता है । 
षि | जब पहले से पूरा पारिश्रमिक ( वेतन नहीं ) ते करके किसी को कोई काम या सेवा 
र । सौंपी जाय, तव ऐसा ब्यवहार ठीका # कहलाता है | पुल, मकान, सड़कें रादि छ 
:। ' प्रायः ठीके पर बनवाई जाती हँ; शासन की ओर से गांजे, भाँग शराब श्रादि 
i | की विक्री ठीके पर कराई जाती है; और अनेक प्रकार के कर, प्राप्य ्रादि वसूल 
णे |. करने के लिए ठीके दिये जाते हैं इसका स्वरूप विशुद्ध व्यापारिक होता है। 
त | ठहराव हिं० ठहराना का भाव-वाचक (मानक और शिष्ट-सम्मत ) रूप है; 
* | ओर ठहरौनी इसी का पूर्वी रूप | परिंयुक्ति इसके लिए नया गढ़ा हुआ शब्द 
गी है | ठहराना का अर्थ है--कोई बात ठीक या स्थिर करना | जब्र कोई बात 
ती | जवानी पक्की कर ली जाती है, तत्र उसे बात ठहराना कहते हैं | एक्के, रिक्शे या 
"  बाजेबाले टहराये श्र्थात्‌ त्रात-चीत करके नियत या नियुक्त किये जाते हँ | दम. 
| कहते हैं--कल हम श्रापके यहाँ वेगे; अथवा परसों स्र लोग मिलकर 
ˆ , श्रमुक स्थान पर सैर करने चलेगे । बोल-चाल में यही ठराव या परियुक्ति है। ८ 
| लड़के-लड़कियों के व्याह की जो वात-चीत पक्की कर ली नाती है, उसे मी पूरव में हँ 
हु ठहरौनी कहते हैं | सौदा तुबाँ भाषा का शब्द है और उदू के द्वारा हिन्दी में | 
| | आकर खूब चल गया है | इसका मूल ग्रर्थ है-_क्रय-िक्रय या खरीदना-वेचना । HE 
बोल-चाल में यह उस चीज का वाचक हो गया है जो खरीदी या बेची जाय | Ee 
| | और दूकानदार श्रपना सादा बेचकर / 
fl 


विस्तृत ्रर्थं में यह उस निश्चय 


थे हिन्दी ठीका के इस 

कन्टोक्ट में सभी प्रकार 
A PE 

बहुत दिनों सेः 


& अँग्रेजी में कन्टोकट ( 00774०६ ) का अ 
अर्थं की अपेक्षा बहुत विस्तृत तथा व्यापक है । अं० 
के समझौते और संबिदाएँ आ जाती हैं। पर हिन्दी में ब 
| कन्टौक्ट के लिए परिमित अ्ंवाला 'ठीका' ही चळ रहा है। 
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वक है लो बोई चोन सरे 3 लबे ज उठ उ वाचक है जो कोई चीज खरीदने-वेचने के सम्बन्ध में दोनो पन्नं में होता ह 


हम कहते हैं--उस मकान का दस हजार रुपए में सौदा हो गया है | आशाय र 
है कि खरीदनेबाले ने उसे दस हजार पर खरीदने और वेचनेवाले ने इतने ही दौ 
पर बेचने का आपत में निश्चय कर लिया है । सट्टेवाज चाँदी-सोने हर घ हुल 
करते हैं, उसमें भी परस्पर निश्चित किये हुए भाव वा दर पर उक्त शा || 
देन का विचार निहित है | देशों या राष्ट्रों में ऐसा सौदा भी होता है कि र 
आपको इतनी रूई और लोहा देंगे; और इनके बदले में इतना गेट और ताँ हि 
हिप 8228 र अ कुछ लाम करना या ज 
A “ना चाहत हॉ | हम कहते हैं---श्रमी तक उन लोगो पं 
के ह पटाने की आात-चीत चल रही है । आशय ही ता यम 
x करना-कराना चाहते हैं। पाशक और प्रपाशक् हैं 
क्षेत्रों से विशिष्ट समन, $ पर इनका राजनीतिक, व्यावहारिक तथा, सामाजिक 
ओर पाशक कं गज है SR A है--जाल, फन्दा या बन्धन; 
प्रयोग कुछ विशिष्ट थे हयाश या बन्धन में बॉधनेवाला । पर शरव इसका 
निश्चय या न छ क या व्यवहारों के लिए आपत में होनेवाले 
सकता है कि हम अमुक ह | ल ६ । पत्र-सम्पादकों में यह पाशक हो 
में यह पाशक हो सकता फ हम भाग की विज्ञतियाँ नहीं छापेंगे; और राष्ट 
चेचेगे । प्रपाशक भी बहत द % हन अमुक अमुक देशों के हाथ अ्रपना माल नहीं 
में गम्भीरता और डता RRR इसके द्वारा होतेाले निश्चय 
अपेज्षया बहुत श्रधिक ध्या ८२ दर है; श्रौर इसमें अपने दायित्व का 
- होता है जो बहुत कुछ हि रखा जाता है। यह प्रायः ऐसे दलों या समाजों में 
अस्तिस्र बनाये र पा एकही तरह के होते हैं और जिन्हें श्रपना 
इसका प्रयोग ऐसे निश्चयों ह मिलकर रहना पड़ता है । राजनीतिक क्षेत्र में 
भिन्न राष्ट्र अपने सामूहिक हित के त टे जल में भी होता है जो भिन्न- 
दोनों अलिखित भी हो द्‌ चार से करते हें। पाशक र प्रपाशक 
हो सकते हैं; और ऐसी दशा में प्रायः पारस्परिक विश्वास पर 
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पप | 
ही श्राश्रित दोते हैं | सन्धि वह है जो दो या अधिक राष्ट्रों में विचार-विमर्श के 


उपरान्त, पारस्परिक दित की दृष्टि से, मावी ग्राचरण से सम्बद्ध निश्चयों के रूप में 
हो | यों तो सन्धि मुख्यतः युद्ध की समाति पर होती है; पर शान्ति काल में भी 
सन्धियाँ होती ही हैं | पहले इसकी शर्तें राष्ट्रों के प्रतिनिधि मिलकर स्थिर करते हैं; 
ओर तब स्वयं राष्ट्र इसकी अ्रभिपुष्ि ( रंटिफिकेशन ) करके इसे बलवत्‌ (एन्फोर्स) 
करते या व्यावहारिक रूप में प्रचलित करते हैं | राष्ट्रों में पहले जो सममोते या 
पाशक होते हैं, वें भी आगे चलकर ग्रौपचारिक ग्रौर लिखित सन्धि का रूपः 
धारण कर सकते हैं | विराम-सन्धि दाल का बना हुः्रा शब्द है | इसके लिए, 
हमारे यहाँ का पुराना शब्द अवहार है* | जब युद्ध बहुत बढ़कर दोनों पन्नों के लिए 
यथेष्ट अनिष्टकारी सिद्ध होता है और वे युद्ध बन्द करना चाहते हैं, तब दे 
सन्धि की बातःचीत चलाने और शर्तें ते करने के लिए अस्थायी रूप से हथियार 
रखने पर राजी हो जाते हैं |. सन्धि की बात-चीत चलाने के लिए यही हथियार 
रखना विराम-सन्धि है । अवहार अपेक्षया श्रधिक व्यापक श्रर्थवाला शब्द है; 
श्रौर विराम-सन्धि का भी इसमें अन्तर्माव होता है। युद्ध के सिवा और भी 
कई तरह की ऐसी लड़ाइयाँ और भागड़े होते हैं, जिनसे लड्ने-झगडनेवाले भी 
श्रौर देखनेवाले भी ऊब जाते हैं । जैसे--कल-कारखानों के मजदूरों की हड़ताल 
आदि | ऐसे भगड़ों को भी समझौते के लिए कुछ समग्र तक रोक रखना 
अथवा थक जाने पर सुस्ताने के लिए प्रतियोगिता सम्बन्धी खेल श्रादि रोकना 
भी अबहार ही है। अभिसमय सं० के समय शब्द में श्रमिः उपसग लगाकर 
बनाया हुआ, नया शब्द है। समव का पहला ओर पुराना ग्रर्थ है-- 


श्रापस में होनेवाला कोई निश्चय या समझौता; ओर इस दृष्टि से इस 


=, 


& अवहार महाभारत में अँगरेजी के आमिंस्टसं ( /017115006 ) के 
भय में और कथा-सरित्‌ सागर में दू ,स (779०९) के अर्थ में आया है । पर 


में आमिंस्टिस दोनों -सन्धि पद्‌ चलने ळगःः 
हिन्दी में आमिंस्टिस तथा टस दोनों के ढिए विराम सन्धि पद और 
है, जो ठीक नहीं है। अतः यहाँ आमिस्टिस के लिए विराम-सन्धि और दू स 


के लिए अवहार रखा गया है । 
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माला के प्रायः सभी शब्दों का समय” में अ्रन्तर्माव हो सकता है | 
समय श्रव काल (या वक्त ) के र्थं में चल गया है; इसी लिए म 
“प्रमि? उपसर्ग लगाकर उसका रूप अभिसमय कर दिया गया है। क | 
ऐसी अनेक बातें या विषय होते हैं जिनका समी अथवा कई राष्ट्रों से सम्बन्ध हे | 
है न तार, रेल, हवाई जहाज, ऋतियों आदि का प्रतिक ले 
( कॉपी राईट ) युद्ध-संचालन के नियम आदि । ऐसी बातों या विषयों के सम्बन्ध | 
में सब राष्ट्र आपस में बात-चीत करके जो बहुत-कुछ स्थायी समझौता करते हैं वही | 
अभिसमय है | कला, काव्य, सामाजिक रीति-व्यवहार श्रादि से सम्बन्ध रखने- । 
वाली मानक परिपाटियो या प्रथाग्रो के मूल में निहित सत्र लोगों का जो समभौता | 
या सहमति होती है, वह मी समय ( या अभिसमय ) ही है । जैसे-कबि. | 
"समथ, अर्थात्‌ कवियों में परम्परा से चली आई हुई परिपाटी | ऐती बातें स्थिर | 
करने के लिए जो सभाएँ होती हैं, उन्हें भी हम या तो अभिसमय श्रथवा | 
समागम कह सकते हैं | ( दे० 'सभा? के अन्तर्गत मागमः ) | 
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३५० | ३५१ द्विक 
प्र | सहिकक्क ( ?०४1४ए८ ) 
सम | 
मः | उल्टा (R६7९ ) धन, धनातमक ( ?०5/६।४९ ) 
ता | ऋण, क्रणात्मक ( ४४०५४९) नहिक (3९६३४५९) | 
ग | गरम ( £05:0०८ ) सीधा ( ?०४४४०८ ) 
न || ० i 5 
हो | उहा ( Negative ) 
नेः संस्कृत में नहि का ग्रर्थ होता है--निश्चित रूप से नहीं; अथवा कभी 
ता | नहीं। इसी नहि में क प्रत्यय लगाकर नहिक बनाया गया है । इसी नहिक के 
वि. | अनुकरण पर सं० सह या सहि (=स+हि ) से सहिक बनाया गया है। 
पर | नहिक और सहिक मुख्यतः हैं तो वैज्ञानिक चेत्रो के पारिभाषिक शब्द; परन्दु 
वा | ऊुछ श्रवस्थाओं में सार्विक क्षेत्रों में भी इनका प्रयोग होता है। नहिक्र का 
| अर्थ होगा--न होने या हो सकनेवाला; र सहिक का श्रर्थ होगा- रहने 
| या होनेवाला श्रथवा रह या हो सकनेवाला । इन शब्दों का प्रयोग ऐसे अंगों में 
| होता है, जहाँ यह सूचित करना होताहै कि (क ) कोई अपेक्षित, आवश्यक या 


विचारणीय तत्व ( इसमें अथवा यहाँ ) नहीं है; श्रथवा ( ख ) ऐेक्षा तश्च ( इसमें 


& अँगरेजी के पॉजिटिव ( ?05/11९ ) और नेगेटिव ( \€४t।४९ ) 
के लिए हिन्दी में भिन्न भिन्न क्षेत्रों और प्रसंगों में प्रयुक्त मेरे देखने में अब 
तक एक दर्जन से अधिक शब्द-युग्म आ चुके हें । जैसे--भावात्मक और 
अभावात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, स्वीका- 
रात्मक और निषेधात्मक, लोम और विळोम आदि | परन्तु इनमें से एक भी 
शब्द-युग्म ऐसा नहीं है जो समी क्षेत्रों और प्रसंगो में समान रूप से काम 
दे सके । । इसी विचार से प्रामाणिक हिन्दी कोश के दूसरे संस्करण में मैंने 
इनके लिए सहिक और नहिक शब्द रखे थे, जिनके पक्ष या विपक्ष म 
असी तक कोई त्-संगत चर्चा मेरे देखने में नहीं आई । इसलिए यही दोनं 
शब्द यहाँ फिर से विचाराथ और अरयोगाथ उपस्थित किये जाते हैं। 
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जा आक हे “उतने उ कः का 
अथवा यहाँ ) वत्तेमान है । सहिक का प्रयोग प्रायः निम्न-लिखित प्रसंगो मे 
होता है-( क ) जो कथन निश्चित और स्पष्ट रूप से प्रतिपादित, प्रस्थापित | 
अथवा व्यक्त किया गया हो; श्रर्थात्‌ टीः तरह ,_ | 
1 हो; अर्थात्‌ ठीक मानकर साफ तरह से कहा गया हो. | 
(ख ) जो सचमुच वत्तमान, सत्ता से युक्त और वास्तविक हो; (ग) जो | 
तरह से दृढ ओर निश्चित हो; ( घ ) जिसमें किसी प्रकार के ्रा्षेप, संको 
सन्देह आदि के लिए कोई अवकाश न हो; अथवा ( ङ में कोई अपि 
गए कोई अवकाश न हो; अथवा ( ङ ) जिसमें कोई अपेक्षित | 

| बिशिष्ट तत्व वत्तमान हो | इस विचार से सहिक कुछ स्थानों पर हौ | 
९ वा विक श्र 2 | 

ह या वास्त का भी ।शय प्रकट करता है; और इसी लिए कुछ | 
संगं मे इसका काम उक्त शब्दों से भी चला लिया जाता. है; । फिर भी श्रनेक | 
अ्रवसरो पर पारिमाषिक शब्द सहिक का ही प्रयोग श्रावश्यक होता है। जैप्ते-- 
सौन्दर्य कोई सहिक वस्तु नहीं है; इसका मानक तो लोग अपनी अपनी रुचि के | 
अनुसार ही स्थिर कर लेते हैं। यहाँ सहिक का ग्रर्थ है--घार्य, माय | 
या मुर्त = $ ओः उ श्रन्‌ ९. धू र्यः से युक्त 2 | 
८ हे 0. मूत्त? और उसके अन्तर्गत “धार्य?) ततन से युक्त । सहिक प्रतिमा | 
मूर्ति वह कही जायगी, जो धातु, पत्थर आदि से गढ्कर बनाई हुई और 
वास्तविक हो । नहिक इसी सहिक का विपर्याय है; अतः सहिक के जितने 
आशय या भाव माने जाते ५ हैं, नहिक उन सबके विपरीत श्राशयों या भावों का 
सूचक होगा 1 | उदाहरणार्थ, यदि हम कहेँ- “श्राप वहाँ नहीं जा सकते |? तो 


कु क उदाहरणाथ - हिन्दी की र्ति के विचार से 051010८ order 

अ कहेगे--निर्चित आज्ञा; और 1 201 0 yet positive of 

क ५1०8 की जगह हमें कहना पढेगा--अभी किसी बात के संम्बन ! 

में मेरा कोई निश्चित मत नहीं है; अथवा में किसी निबिचत मत पर नहीं 

1004 । परन्तु Positive 1,9075. अथवा Positive Philosophy के 
हमे कमात्‌ कहना पड़ेगा-सहिक विधियाँ विधान ) ३ 

४ El: या अथवा 

सहिर दशन । ( या विधान ) अथवा: 
1 इसी.किए कुछ स्थानों पर परत 

`° 3७ स्थाना पर यह निषेधात्मक आदि का; 

भी वाचक हो जाता है। कतल 
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RR लक 
हमारा'यह' कथन निषेधात्मक तो: कहलावेगा ही; पर इसे हम नहिक” कयन `या 


नहिक श्रादेश 'भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जो कुछ सकारात्मक हो, वह सत्र 
सहिक होता हैं । यहाँ, तक तो येः दोनों शब्द सार्विक क्षेत्र में चलते. हैं | पर 
इससे श्रागे कुछ विशिष्ट विज्ञानों और शात्रों में भी इनका कुछ विशिष्ट 
रथो में प्रयोग होता है; और ऐसे प्रसंगो के लिए संस्कृत और हिन्दी में. कहा: 
कहीं कुछ शब्द मिलते और चलते भी हैं | हमारे यहाँ के गणित शद्ध में अ 
पॉजिटिव के लिए धन ओर नेगेटिव के लिए ऋण शब्द बहुत दिनों-से चले, श्रा 
रहे हैं, जिन के चिद्व क्रमात्‌ + और--(जोड़ और वाकी के -चिह) हैं । जैसे-- 
घनकोण, घन राशि, श्रोर ऋण निह, ऋण पक्ष श्रादिं प्रसिद्ध पद हँ। वितरत 
शास्त्र. में जिन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव तार कहते हँ, उनके लिए हमारे यहाँ के 
बिजली मिस्तरियों ने क्रमात्‌ गरम तार और ठंहा तार पद बना लिये हैं । परन्तु स्व 
विद्युत्‌ में भी दो भिन्न ग्रंशो या प्रकारों का एक युग्म$ होता है, जिन्हें केवल गरम और 
ठंढा कहने से काम नहीं चल सकता; रौर इन अंशों या प्रकारोंक लिए भी सहिक और 
नहिक का प्रयोग ही ठीक होगा | इसके सिवा चुम्बक की सूई में एक सिरा वह 
होता है जो सदा उत्तर की ओर रहता है और दूसरा सिरों सदा दक्षिण की ओर 
रहता है | इन दोनों सिरों के लिए हमारे यहां अलग-ग्रलग शब्द न होने के 
कारण प्रायः गणितीय घन श्रौर ऋण से काम चलाया जाता है। पर इच्हें भी 
हम क्रमात्‌ सहिक श्रौर नहिक कह सकते हैं। छाया-चित्रण (फोटोग्राफी ) में 
इन शब्दों से जी राशय सूचित होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ ग्रमी तक शंब्द॒ 
बने ही नहीं हैं; ऐसे : अवसरों पर भो सहिक श्र नदिक से श्रच्छी तरह काम 


चल सकता है | छांग्रा-चित्रण में सहिक वह चित्र या प्रतित्रि्व कहा जाता ; है, . 


ॐ वस्तुतः अपने प्रकृत रूप में भी विद्यत्‌ या 'बिजली दो अलग अलग 
कारों. की होती: है 1 एक प्रकार की तोःवह बिजळी होती है, जो शीशे से 
रेशम को रगड़ने से पैदा' होती है; ओर दूसरे प्रकारःकी वह ब्रिजली : होती है 
जो गोंद) मोम आदि की रगड़ से पेदा होती है॥ इनमें से. पहले. प्रकार को 
बिजली सहिक और दूसरे प्रकार,की नहिक कहलाती है। ४ 7. | ०४ 
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रि ha श्रो वालक १ 
जिसमे छाया ओर प्रकाश दोनों ज्यों के त्यों अपने ग्रक्ृत रूप में और मू ल के टर | 
अनुरूप दिखाई देते हों । इसके विपरीत, नहिक: चित्र, प्रतिबिम्ब या शीशा बहू | 
कहलाता है, जिक्में प्रकृत या मूल की छाया के स्थान पर प्रकाश और प्रकाश के | 


स्थान पर छाया हो | हिन्दी में साधारण रूप से उन्हें क्रमात्‌ सीधा श्रौर उलटा 
कहते हँ | पर पारिभापिक चेत्र में इन्हें भी हम क्रमात्‌ सदिक और नहिक: कह 
सकते हैं । कुछ प्रसंगों में सहिक और नहिक का प्रयोग विशेषण रूप के अि- 
स्कति संज्ञा रूप में भी होता है। जैसे छाया-चित्रण के प्रसंग में वह शीशा तो 
नहिक कहलाता है, जिस पर वस्तु या व्यक्ति का चित्र पहले लिया. जाता है; 
क्योंकि इसमें छाया की जगह प्रकाश ओर प्रकास की जगह छाया होती है । पर ऐसे 
शीशे पर से जो चित्र छापकर तैयार किया जाता है, उसे ` सहिक कहते हैं; क्योंकि 
ड्समे फिर छाया और प्रकाश का क्रम दोबारा उलट जाता है और वे ठीक उसी 
रूप में हो जाते हैं, जिस रूप में वे मूल वस्तु या व्यक्ति में होते हैं | 


पी ती 


साधारण ( 04०47५ ) 


चलित ( ५2! ) सामान्य ( Common ) 

- प्रायिक (1१५००) सार्वजनिक (००४०) 
'लोक-गत ( 2०७०४ ) सार्वजनीन-सार्वजनिक 
'लोक-प्रिय (Popular ) साविक ( General ) 


'विश्वक ( Universal ) 


साधारण सं० शाघार.का विकारी रूप दै; और साधार सं०.स + आधार के 
वयोग से बना है । साधार का ग्र्थ है--जिसका कोई आधार हो; या जो किसी 
के आश्रय या सहारे पर हो । :इसी दृष्टि से. जो चीजें या बात एक> ही श्राधार 
सर या एक ही तरह के आधारों पर आश्रित या:स्थित हो, वे साधारण कहलाती 
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है । जब एक ही तरह की ऐसी वहुत-सी चीजें या बातें हमारे सामने आती हैं, 
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बिनमें एक दूसरी की श्रपेच्षा कोई महत्त्व का पार्थक्य या विशेषता नहीं होती, तब 
वे सभी चीजें या बातें हमारे लिए साधारण होती हैं | जिस घटना या व्यक्ति में 
हमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार नहीं दिखाई देता, उसे हम साधारण मनुष्य 
कहते हैं |. इसके विपरीत, जिन वातों या बस्तुओ्रों में हमें कोई नवीनता या 
विलक्षणता दिखाई देती है, वही हमारे लिए आसाधारण होती हैँ | पर यदि 
बही बातें या वस्तुएँ हमारे सामने प्रायः और श्रधिकता से आने लगे तो वे 
साधारण बन जाती हैं। ब्रिजली की रोशनी, मोटर, रेडियो द्रा हवाई 
जहाज पहले विरले होने के कारण असाधारण थे, पर श्रब बहुत प्रचलित हो 
जाने के कारण सभ्य जगत्‌ के लिए साधारण हो गये हैं |. पहले चोरियाँ, 
डाके और हत्याएँ. बहुत कम होने के कारण श्रासाधारण घटनाएँ मानी 
जाती थीं; पर यही श्राज-कल साधारण वार्ते हो गई हैं। साधारण प्रायः 
प्रसम (देख) से कुछ निम्न कोटि का ही होता है, उच्च कोटि का नहीं होता | 
हम कहते हैं--यह बात साधारण आदमियों की समझ के बाहर है | आशय यही 
होता है कि यह बात वही समक सकते हैं जो या तो प्रस कोटि के हों या उससे 
कुछ उच्च कोटि के। सामान्य सं० समान से बना है; श्रोर मूलतः इस का वही श्रथ 
तुल्य या बराबर है जो समान का है| पर बाद में इसका श्रर्थ भी बढ़ औरं 
चदलकर बहुत कुछ वही हो गया है जो साधारण का है | जो सब जगह समान रूप 
से लोगों के देखने-सुनने में श्राता हो, जो सब में नहीं तो कम से कम बहुतो में 
अवश्य प्राया जाता हो, अथवा जिसे देखने पर कुछ भी आश्‍्चये या कुतूहल न हो, 
चही सामान्य है । साधरण तो प्रसम से प्रायः कुछ नीचा होता है, पर सामान्य 


कन अँगरेजी में 0727007 की अपेक्षा 074112] कुछ उँचे क 
सूचक है-उसमें तुच्छता या निम्नता की भावना अपेक्षया कम है । पर हिन्दी 
में इसके विपरीत सामान्य ही कुछ अच्छा और साधारण कुछ हरुका होता है। 
सामान्य बुद्धिवाछा आदमी, प्रयोग के विचार से, साधारण बुद्धिवाडे भदस 


की अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धिमान्‌ समझा जाता है.) १३ > 0३ ए 
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बहुधा प्रसम के समान ही. होता-है | जो बात दो अथवा कई वस्तुग्रो,, व्यक्तियों 
आदि में समान रूप से पाई जाती हो, वह भी सामान्य कहलाती है। जैसे-_ 
भूख-प्यास आदि प्राणियों का सामान्य धर्म है । यदि ऐसे प्रसंगों में सामान्य की 
जगह साधारण का प्रयोग किया जायगा तो वाक्य का आशय कुछ तुच्छुता था 
हीनता का सूचक हो जायगा। विश्वक शरोर सार्विक एक ही वर्ग के शब्द है। | 
विशवक वह है जो सव जगह और सबमें बिना किली प्रकार के अपवाद के देखने | 
में आता या पाया जाता होः। पर सार्विक वह है जो प्रायः सब जगह या. | 
सबमें; मिलता या होता हो और जिसमें कहीं-कहीं कुछ अपवादों के लिए भी श्रवकाश | 
हो | साबिक नियमया विधान तो प्रायः समाजो या सरकारों के बनाये हुए होते | 
हैं; पर विश्वक नियम ईंश्वर-कृत या प्रकृत होते हैं। सार्विक नियमों में कुछ ्रपबाद | 
या जुय्याँ भी हो सकती हैं; पर विश्वक नियमों में कोई अपवाद नहीं होता । मनुष्यों | 


| 
के बनाये हुए विधान सार्बिक हित के साधक होते हैं, पर ईश्वरीय विधान विश्वक | 
हित के | श्रहिंसा, दया, प्रेम, सत्य आदि विश्वक सिद्धान्त हैं। विश्वक कहीं-कहीं तामू- | 
हिक रूप में सब या समस्त का भी वाचक होता है । जैसे-भारत-वासियों की यह विश्व | 
आकांक्षा है; श्रर्थात्‌ समस्त भारत-वालियों की यह आकांक्षा है। साबिक मततो | 
यही है कि स्त्रियों को. घर-एइस्थी के ही काम. देखने चाहिएँ; ,फिर भी बहुत-सी । 
ख्ियाँ सावेजनिक सेवाश्रों और नोकरी-चाकरो के काम करती ही हैं | पर यह मत 
विश्वक है कि सबको: अपने माता-पिता की श्राज्ञा माननी और सेवा करनी चाहिए। 
सार्वजनिक और लोक-गत आयः एक वर्ग में आते हैं| सार्वजनिक का ग्रथ है-स 
जन या सब्‌ लोगों से सम्बन्ध रखनेवाला। जिस कामं या बात का सम्बन्ध सब लोगों 
श्रयवा सारे समाज से हो, वही सार्वजनिक कहलाती है । सार्वजनिक धर्मशाला या 
समा वह होगी जिसमें सब लोग ठहर या सम्मिलित हो सकते हों | इसमें साधारण लोगो 
मेस किसी के लिए निषेध या वर्जन नहीं होता 1 डाक, तार, रेल आदि के विभाग 
साबेजनिक उपयोग रौर. ित:के: लिए ही. चलते हैं। लोकःगंत वह है जिसका 
उपयोग, प्रयोग या-व्यवहार जनता के :अधिकांश में होताःहो अथवा: अधिकतर 
जनता में किसका प्रचलन था मान्यता होंः। जनता के अतिरिक्त इसका सम्बन्धः देश; 
युग श्रादि से भी होता है | हमःकह सकते, हैं-अमुक प्रथा:या अमुक श्वास. से 
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काल या युग में हमारे देश में बहुत श्रधिक लोक-गत या%। इम यह भी कह सकते 
ईँ--बिधिक धारणाश्रों ग्रथवा मान्यता्रों से लोक-गत धारणाएँ अथवा मान्यताएँ 
प्रायः बहुत-कुछ भिन्न हुआ करती हैं| चलित वह है जिसका चलन या प्रचलन 
साधारणतः सत्र जगह या. सङ्रलोगों में-प्रायः देखने में श्राता हो | जैसे--हिनदुगरों 
मं पहले बाल-विवाह प्रायः चलित रूप से होता था; श्रथवा- चलित रूप: में 
ऐसा अनुचित , व्यवहार आपस में नहीं ` होता । प्रायिक सं० प्राय _ या 
प्रायः से बना हुआ शब्द है । प्रायिक वह है जो सदा श्रौर निय- 
मित रूप सें या बराबर तो न होता हो, फिर भी बीच-बीच में प्रायः या बहुधा 
होता रहता हो । जो क्रिया श्रापसे श्राप या लोगों के द्वारा अथवा किसी एक 
व्यक्ति के द्वारा बीच-बीच में ओर बार-बार होती रहती हो, उसे भी प्रायिक कहते 
हैं जैसे--माघ फागुन में वर्षा प्रायिक नहीं होती, केवल एक दो बार होती है | 


t 


` - (छ कुछ लोग ऐसे अवसरों. पर ?0201%: का अनुवाद लोक-प्रिय भी कर 
जाते हैं |: कहीं कहीं तो लोक-प्रिय.से काम चछता जाता है; जैसे प्रसाद जी 
की कामायनी सबसे अधिक छोक-प्रिय रचना है । पर उक्त प्रसंग में अथवा 


उससे सिळते-जुलते प्रसंगों में लोकरात.ही ठीक बैठता है, जिसका अर्थ होता. 


है--लोक में प्रचलित या मान्य । (" 
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सारिक ( Brief, Concise ) 
अर्थ-गर्मित (2/४१५) सदृ ( ०००१०८६ ) 
अप्पाक्षरिक ( 12०००८ ) सारभूत=सारिक 
` परिसंहत ( 1८८) सारांशिक ( $1०१४क ) 


बह्थेक ( Sententions ) सुसंहत ( S५८० ) 
संक्षिप्त ( Abbreiated ) 
सारिक सं० सार ( व्युत्पत्ति अनिश्चित ) से बनाया हुश्रा नया शब्द है। 
सार का मूल श्रर्थ है--किसी घनी चीज में का वह प्रधान त, जिसपर उष 
चीज का श्रस्तिच्च, उपयोगिता, शक्ति आदि आश्रित हो' । इसी आधार पर 
किसी चीज या बात का वह संक्षिप्त या सूक्ष्म अंश मी सार कहलाता है, जोया 
तो उसके गुणों, विशेषताओं आदि का परिचायक होता है या उन गुणों, विशेष 
ताश्रों आदि का उपयोग करने के लिए एकत्र किया या निकाला जाता है। 
इसी लिए हम इसे सारांशिक ( संज्ञा सारांश से बना हुआ विशेषण ) भी कह 
सकते हैं; ओर सारभूत भी | पर चल सकने योग्य और हलका शब्द सारिक 
ही है। प्रस्तुत प्रसंग में सारिक वह चीज या बात कही जायगी, निपमे केवल 


काम के और मुख्य;मुख्य अंग या अंश ही हों, इघर-उघर की अनावश्यक | 
बात या व्यथ का विस्तार न हो । हम अपना कोई अभिप्राय भी सारिक रूप में ! 


प्रकट कर सकते हैं; श्रोर किसी ग्रन्थ या लेख का भी सारिक प्रस्तुत कर सकते 


हैं । किसी घटना या संस्था के विस्तृत विवरण का मी सारिक तैयार किया जा | 
सकता है । अपने विशिष्ट और पारिमाधिक अर्थ में सारांशिक वह कहलाता है,. 
जो किसी कथन, वक्तव्य, विबरण आदि के संक्षेप. या सारांश के रूप में हो; | 
ओर इस दृष्टि से यह भी बहुत-कुछ वही है, जो सारिक है। संहत ऐसा रूप | 


( व्यापक अर्थ में ) कहलाता है जो अच्छी तरह से कसा या गठा हुश्रा हो, घना 


# अँगरेजी कम्पैक्ट ( (८00129८/ ) के संज्ञावाले अर्थ के लिए देखे 


“समझौता? के अन्तर्गत '“प्रपाशक' । 
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या ठोस हो । जिसमें विरलता न हो, जो अपेक्त॒या कम स्थान घेरे, वही संदृत है। 
इसका प्रयोग भौतिक श्रौर श्र-भौतिक, मू श्रौर श्रमूर्त सभी प्रकार की वस्तु्रो 
तथा बातों के लिए हो सकता है । आ्राज-कल कुछ विशिष्ट क्रियाश्रों से दात्र 
पहुँचाकर काठ के टुकड़े इस प्रकार संहत किये जाते हैं कि वे स्थान भी कम, 
घेरते हैं श्रौर पहले से बहुत मजबूत भी हो जाते हैं। इसी संहत में परि उपसगे 
लगाकर परिसंहत श्रौर सु उपसगं लगाकर सुसंहत बनाया गया दै । ये शब्दः 
मुख्यतः वाक्य-रचना ओर साहित्यिक चेत्र के ही हैं | श्रच्छे लेखको की वाक्य- 
रचना सुसंहत होती है--ऐसी गढी हुई होती है किन तो उसमें का कोई 
शब्द फालतू या व्यर्थ होता है, न इधर-उधर किया जा सकता है | जिन रचनाश्रों 
में केवल काम की बातें हों, व्यर्थ का विस्तार न हो, उन्हें भी हम सुसंहत कहः 
सकते हैं । ऐसी ही रचना ( अथवा वाक्य-रचना ) में जब श्रोज, प्रसाद श्रादि 
गुण भी सम्मिलित हों, तो उसे परिसंहत कहते हैं | संक्षिप्त का पहला श्रर्थ तो 
है--यों ही फेंका या ढेर लगाया हुः; पर हिन्दी में इसका प्रयोग बहुत-कुछ विस्तृत 
अर्थ रोर क्षेत्र में, प्रायः मनमाने ढंग से होता है | इस शब्द-माला में जितने 
शब्द ऊपर आये हैं, उनमें से अधिकतर शब्दों का काम हमारे यहाँ इसी संक्षिप्त 
से लिया जाता है। समय के श्रभाव के कारण लोग श्रपना भाषण संत्तिप्त'कर 
लेते हैं; पुस्तकों के संक्षिप्त संस्करण निकलते हैं; और शब्दों तथा पदों के 
संक्षिप्त रूप बना लिये जाते हैं। पर श्रार्थी स्पष्टता और सीमा-निर्धारण के 
विचार से संक्षिप्त का प्रयोग ऐसे पदों, शब्दों श्रादि के सम्बन्ध में ही होना, 
चाहिए जो नियत या निश्चित प्रकार से कुछ अ्रच्चर घटाकर इतने छोटे कर लिये: 
गये हों कि बड़े पदों, शब्दों आदि के सांकेतिक वाचक का ae सके | जैसे-- 
महाराज कुमार का संक्षिप्त रूप महा० कु० या राष्ट्र संघ का संक्षिप्त रूप रा० रश 
होता है। कोशों आदि में क्रिया प्रयोग की जगह जो क्रि० प्र०, संस्कृत को ः 
जगह सं० श्रादि रखे जाते हैं, वे भी संक्षिप्त रूप या संचि ( संज्ञा ) ही होते 


हैं। हिन्दी में बी० ए० , एम० ए श्रादि जो शास्रीय उपाधियां लिखी जाती * 
हैं, वे वस्तुतः भ्रँगरेजी संक्तिसकों के हिन्दी रूपान्तर मात्र हैं। अथे-गर्शित का 2 
शब्दार्थं ही है--जिसमें बहुत श्रधिक रथं भरा हुआ हो। जो वाक्य परिसंहत' 
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या) सुसंदत होने के तिआा पेक्षया. बहुत श्रधिक या गम्भीर परन्तु छिपे हुए श्रं | 
(या अर्थो) से.मीयुक्त हो,वही अर्थ-गर्भित कहल्ावेंगा ।, यदि हम किसी श्रवतर | 
प्र कहें--वाह, क्या वात है !? और सुननेवाले श्रपनी-अपनी रुचि या विचार के | 
अनुसार इसके अलग श्रलग.( निन्दात्मक और प्रशंसात्मक्र ) अर्थ लगाने लगे. | 
चो हमारा. उक्त वाक्य अर्थ-गर्भित ,कहा जायगा | , प्रायः श्रच्छे लेखक या वक्ता | 
कमी-कमी ब्रहुत थोड़े शब्दों में बहुत-सी या. बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं। ऐसे | 
अवसरे पर कहा जाता हे-उनकी: हर बात बहुत अर्थे-गर्भित थी। वढ्दर्थक 
( सं० बहु + अर्थक ) भी बहुत-कुछ वही है, जो अर्थ-गर्भित है; फ़िर मी; यह 
अथे-गामित से. बहुत-कुछ श्रागे बढ़ा हुआ शब्द है | जिस कथन या बात में 
कोई एक-दो श्रर्थ छिपे हों, वह तो अर्थ-गर्शित कही जायगी; :पर जिसमें. बहुत 
अधिक श्रथ छिपे हों या जिससे बहुत-से. श्रथ निकल. सकते दों,.बह. बह्र्थेक कही 
जायगी । इसमे थोड़ी-सी बातों .या वाक्यो में बहुत-से अर्थ निहित होने का भाव प्रधान 
है । अल्पाक्षरिक का 'श्रथं ही है--जिसमें. बहुत ही थोड़े अक्षरों का “प्रयोग 
इरा हो.। अहाक्तरिक वह बात कही जायगी जिसमें कोई अभिप्राय , इतने थोड़े 
शान्दों में कहा. गया हो कि लोग या तो ठीक ठीक आशय पूरी तरह से... सम 
ही न सके या चक्कर में पड़ जायें | ऐसी बात प्रायः स्त्रमाव का :रूख़ापन या 
असंस्क्ृति,की सूचक होती हैं | ; | 


1 59% £ 


५ 
`` ® एक बार किसी : लिपिक को . अपने: प्रधान : अधिकारी के पास. एक 
आधथना-पत्र भेजना पड़ा, जिसमें बहुत अधिक अनावश्यक: विस्तार हो गया 
था। अधिकारी ने .बिगड़करः वह मार्थना-पत्र ेंक दिया. और कहा- जो कुछ 
कहना हो, वह बहुत मुख्तसर (संक्षेप ) में लिखकर .लाओ 1 “दूसरे दिन 
खस लिपिक ने एक छोदा-सा कागज अधिकारी के; सामने.ळा रखा, जिसपर | 


(किखा था--अरजी झुख्तसर; (बन्दा इधर या: उधर !.-. ; ..... 
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2६१ साहित्य 


' ' ` `` साहित्य ( Literature) ' 


[ENE 7 5 (ESTER 

: कितातरन्पृस्तक : ' प्रकाशन ( P५b।cati००.) | | 
।- ग्रन्थः ( ८६९८०17 ४०६) - सत्सोहित्य ( 201०-९४० ) : ह 
' पुस्तक ( 5००६ ) : साहित्यिक कृति या रचना [ 
पुस्तिका ( Booklet) ( Literary production) 

+ साहित्य सं० सहित का भाव-वाचक रूप है; और इसका शब्दार्थ ` है-- $ 


सामूहिक रूप से सबके मिलकर एक साथ रहने या होने ;की दशा .या माव। 
परन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे; श्रपने विस्तृत अर्थ में,' यदद सभी देशों श्रौर युगो के लोगों 
के उन सब विचारों का सूचक हो गया है, जो लिखित. श्रथवा प्रकाशित रूप मै 
पाये जाते हैं । सीमित अर्थ में यह किसी देश, भाषा या युग ,की अ्रथवा :मानवी 


ज्ञान-विज्ञान के किसी क्षेत्र या विभाय. की समस्त लिखित अथवा प्रकाशित पुस्तकों a, 
अदि का व्राचक .है.। जैसे--भारतीय साहित्य, यूनानी साहित्य आदि; श्रथवा ie 
बंगला, मराठी या हिन्दी का साहित्य । किसी एक विषय या किसी बहुत म बै 
लेखक की सत्र रचनाएँ भी उस विषय या लेखक के नाम केःसाथ श्रभिह्ित दोती “3 
हैं; जैसे---पुरातत्त सम्बन्धी साहित्य, तुलसी या सूरं का साहित्य आदि । he i 
ग्रन्थों में उच्च कोटि के और सुरुचिपूर्ण भाव या विचार श्रच्छी भाषा ओर सुन्दर क 


शैली में रहते हैं, उन सबको सामूहिक रूप से | कहते हूँ। इतिहास, 
काव्य, दर्शन, नीति, विज्ञान ग्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली अच्छी-अच्छी ८” 
प्रायः इसी वर्ग में आती हैं | ग्रन्थ सं० ग्रथ घाठु से बना है, जिसका अथ म 
एक में बाँधना, गाँठ लगाना, गूथना, पिरोना श्रादि । प्राचीन काल में ताडु-पत्र, 
भोजपत्रो आदि पर सारे विचार लिखकर और उनमें छेद करके उन्हें एक साथ 
बांधकर उनमें गाँठ ( या ग्रन्थि ) लगा दी जाती थी; इसी से यह शब्द उन 
समस्त लिखित विचारों का बाचक हो गया, जो लिखकर एक साथ या 55 जगह 
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सा ॥। 
हित्य २३२ | 


रखे जाते थे | आज-कल यह उच्च कोटि की बड़ी बड़ी पुस्तकों का वाचक हो गया | 
है; पर साधारण पुस्तक शब्द की तुलना में ग्रन्थ विशेष आदर और गोख या | 
महत्व का सूचक है। जैसे--गुरु ग्रन्थ साइब, डा० भगवानदास के ग्रन्थ 
आदि । किस्से-कहानी या कजली-होली की ५स्तकें ही कही जाती हैं ग्रन्थ 
नहीं । हम हर ग्रन्थ को तो पुस्तक भी कह सकते हैं, पर हर पुस्तक को ग्रन्थ 
नहीं कह सकते । पुस्तक का श्रल्पार्थक पुस्तिका है; और यह शाब्द छोटी छोटी 
पुस्तकों के लिए प्रयुक्त होता है । जब्र कोई ग्रन्थ या पुस्तक छुपकर प्रकाशित 
हो जाती है, तब ( केवल इसी विचार से ) वह प्रकाशन कहलाती है। यह 
मुख्यतः प्रकाशन या प्रकाशकों के दृष्टिकोण से बना हुआ शब्द है | हम कहते है- 
अमुक पुस्तक-विक्रेता के पासो प्रकाशन हैं; अर्थात्‌ उतने पचासों पुस्तकं छाप 
क्र प्रकाशित की हैं | यों बाजार में हम किसी लेखक का भी कोई नया प्रकाशन 
हू ढ़ने निकलते हैं; पर यहाँ भी दृष्टिकोण वही प्रकाशन या प्रकाशकोंवाला होताः 
है । हमारा आशय यहो होता है कि अमुक लेखक का कोई नया ग्रन्थ किसी 
प्रकाशक ने प्रकाशित किया है या नहीं ।साहित्यिक कृति या रचना किसी ऐसे' 
्रन्थ या पुस्तक को कहते हैं, जिसका साहित्यिक दृष्टि से कुछ विशेष महत्त हो, 
जिसमें कुछ अच्छे भाब या विचार हों। साधारणतया कणिक मनोविनोद के लिए 
लिली हुई छोटी-मोटी या रद्दी की टोकरी में स्थान पाने लायक पुस्तक-पुस्तिकाश्रों 
की गिनती साहित्यिक क्रृतियों या रचनाग्रो में नहीं होती । 
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था | 

थ | साहित्यिक वाद 

थ | F 

4५ | अमिव्यंजनावाद (251९५ प्रगतिवाद 

॥ | $005० ) प्रतीकवाद्‌ (Symbolism )- 


` आंदशेबाद ( 14०५० ) प्रयोगवाद 


छायावाद्‌ यथार्थबाद्‌ (२०5० ) 
प्रकृतवाद्‌ ( Naturalism ) रहस्यवाद्‌ ( Mysticism ) 


इस वर्ग के सब शब्द कुछ नये प्रकार की साहित्यिक रचनाओं, विशेषतः 
छुः्दोबद्ध स्चनाश्रों या कविताओं के विशिष्ट प्रकारों या प्रणालियों के सूचक हैं; 
और थोड़े हौ दिनों से प्रचलित हुए. हैं। ताखिक दृष्टि से ४ रहस्यबाद का 
सिद्धान्त और स्वरूप बहुत पुराना है; और छायावाद उसी र्क ह विकसित 
शाखा है | शेष वाद हमारे यहाँ पाश्चात्य देशों के साहित्यिक चेत्र से आये हैं | 
रहस्यवाद्‌ का मूल मनुष्य की वह जिज्ञासा है जो उसके मन में सृष्टि के कत्ता 
के प्रति उन्न होती है । वह समभता है कि एक ऐसी अलौकिक सत्ता भी है. जो 
देश-काल श्रौर भौतिक दृष्टि की सीमा से परे है; र हमें उसके साथ तादात्म्यः 
स्थापित करने का प्रयज्ञ करना चाहिए | चिन्तन जगत्‌ का अ्रद्वतवाद्‌ ही भावना 
जगत का रहस्यवाद है। वैदिक काल से श्र तक इस क्षेत्र में जितने वि 
हुए हैं, उन सबकी परम्परा में आज-कल का साहित्यिक -रहस्यवाद, क 4 
श्रपना श्रापा या ग्रह भाव भूलकर उस ग्रतीम और शाश्वत से 2 I 
करने का प्रय ही इसका मूल तस्व है | छायाबांद हा वैयक्तिक र साम 
जिक श्रनुभूतियों का ऐसा श्रभिव्यंजन है, जो सौन्दर्यमथ प्रतीको के A १ 
सहारे पर चलता है । श्राशा और निराशा, छत ओर दुःख, भले और न. 
प्रकाश और ग्रन्धकार में मटकनेवाली लालसापूण अनुभूतियों का श्रमिव्यंजन ई 
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( छायावाद ) की विशेषता है | इस प्रसंग में छाया का अर्थ है--हमारी श्रनु | 
भूतियों की प्रतिकृति या ग्रनुहार | रहस्यवाद की पेक्षा इसमें ध्नन्यात्मककता 
रौर लाक्षणिकता अधिक होतीं है, । 'जहाँ रहस्यवाद में सृष्टिकर्ता के साध / 
तादात्म्य स्थापित करने का प्रयल् होता है, वहाँ छायाब्राद में उस, ्रानन्दमयी | 
श्रनुभूति का प्रकाशन होता है, जो सृष्टि के कणं कण में उत्त सुष्टि-कत्ती की छाया' | 
"दिखाई देने पर. होती है । प्रगतिवाद उस द्वन्द्व की समहित्यिक प्रतिक्रिया है जो 
आज-कल के भौतिक वाद में दिन पर दिन उग्र रूप्‌ धारण करता जा. रहा है। 
राजनीतिक तथा सामाजिक इष्टि से इसका लक्ष्य है-समाज की शोचनीय [ 
“अवस्था की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना; श्रौर ऐसे समाज की सृष्टि करना 
'जिपतमें समंश्वादी सिद्धान्तो का बोल-बाला हो/।: यह: ाने-कले : की आर्थिक | 
राजनीतिक, सामाजिक ग्रादि व्यवस्थाश्रों का विद्रोही है; और इसी लिए इसमें | 
साहित्य\के सौन्दर्य-पन्त की उपेक्षा करके उसकी उपादेयता की ओर ही सारां ध्यान 
दिया जाता है । छायावाद में जिन बातों के सम्बन्ध में हृद्यगत भावनाएँ: प्रकट 
की जाती हैं, प्रगतिवाद में उनके प्रति विद्रोह की भावना से ' विशुद्ध मानसिक 


| 
विचार प्रकट किये-जाते .हैं। छायावाद का धरातल .श्रति-काल्पनिक, है; शर | 
प्रगतिव।द का अ्रति-भौतिक । प्रतीकवाद अभिव्यक्ति का वंह प्रकार हैं, जिं 


अ-भौतिक, आध्यात्मिक, आदर्श और अमूर्स तथा सूच्म तत्वों या भावों का 
प्रस्थापन कुछ लौकिक प्रतीको के आश्रय से किया जाता है। साहित्य के सिवा 
चित्र-कला, मूत्ति-कला, सगीत आदि में भी इसका प्रयोग देखने में श्राता है। 
जो बात ग्रमूत्त या आध्यात्मिक होती श्रथवा केवल आदश के क्षेत्र में रहती है, उसे 
प्रतीकों की सहायता से सबके सामने रखना इसका - मुख्य उद्देश्यः है ।.. साधारणत्‌ 
डीक ओर पूरी तरह से यह नहीं बतलाया जा सकता कि भावनाएँ क्या हैं; अर्थी 
उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं की जा सक्ती; :श्रत: उत्तका प्रतीक या !अनुद्दार 

ढ़कर केवल समानता के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति की जाती. है | काव्य के 
क्षेत्र:में, इसका प्रयोग इसलिए. जटिलता; और दुरूहता): उत्पन्न .कर देता. है. कि 
इसका..उद्शय ही पाठकों, का कुतूहल और जिज्ञासा और भर+, जाग्रत. 'तंथा 'ग्रहल 
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करना होता है#। . इसमें एक स्तर पर दिखाई देनेवाली वास्तविकता का चित्रण, 
दूसरे स्तरों प्रर निखाई देनेवाली,उसी प्रकार की वास्तविकता के रूप में: होता है ४ 
प्रयोगवाद वह शैली है जिसमें कवि या लेखक अपने श्रापको मार्ग का ग्रन्वेपकः 
समझता और अपनी रचनाश्रों को प्रयोग मात्र मानता है । जन्र युग का श्रन्घकार, 
श्रनाचार ओर विषाद्‌ बहुत बढ़कर भावुक कवि या लेखक को ्रभिमूत कर लेता है 
रौर फलतः उसे 'श्रपने भाव व्यक्त करने के लिए न छन्दः मिलते हैं और न शब्द, 
तब वह अनेक प्रकार के प्रतीकों के श्राधार पर नये नये प्रयोग करने लगता है # 
अमूर्त भावनाओं को उनके श्रनुरूप छुन्दों के सहारे मूत्त रूप देना ही .ग्राज-कल' 
का प्रयोगवाद है । इसकी जन-भावना प्रगतिवाद से और प्रतीक-योजना प्रतीक- 
बाद से अनुप्राणित होती है | कल्पना और सौन्दर्य के विचार से यह छाया- 
वाद्‌ के बहुत कुछ पास तक पहुँचता है । लोक-कल्याण की भावना, से प्रेरित होकर 
जब हम इध भौतिक, जगत श्रोर जीवन से परे किसी परम सुखमय, सोन्दर्यमय, 
सत्र प्रकार से अभीश तथा पूर्ण ्रादर्श लोक की कल्पना करते हैं, तब मानों हमः 
आदर्शवाद की सृष्टि करते हँ | इस विचार-धारा में इस बात से कोई प्रयोजनः 
नहीं रह जाता कि यह जगत और जीवन कैसा है; और यही बात सामने रह जातीः 
है. कि. हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए; ओर ,उसकी, प्रासि या सिद्धि कैसें की 
जानी चाहिए | आदर्शवादी कबि औरःलेखक अपनी क्ृतियों में . केवल उदात्त' 


` & प्रगतिवाद्‌ और प्रत्तीकवाद दोनों पिछली शती के अन्तिम चरणं में. 


फ्रान्सःसे चळे हें। उन दिनों: वहाँ के पूँजीदारों और श्रमिकों में बड़े बड़े 
झगड़े होने के कारण अराजकता-सी फैल गई थी । उस समय जिन कविय 
ने जन-तन्न्री भावनाओं,से. सम्बद्ध कविताएँ लिखी थीं, वे यथार्थवादी अथव? 
प्रगतिवादी कहे जाने. छगे; पर जो कवि राजनीतिक प्रपंचों से दूर स्हकर 
केवल कल्पना और सौन्दर्यं की वीथियों में “विचरते रहे और भादशं तथा 
आध्यात्मिक भावनाओं सें युक्त कविताएँ करते रहे, वे प्रतीकवादी कहलायें । 
छन्द शाख के. नियमरों> और -बन्धर्नो से सुक्त तथा केवल! ळ्यप्रधान औह 
अ-तुकान्त क्रविताओं की परिपाटी भी इन्हीं लोगों ने चलाई, थी। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ooo, 


= i ननाछक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
साहित्यिक वाद ३६६ | 


तथा श्रेष्ठ गुणों ओर चरित्रं के चित्र अंकित करते हैं; चरित्रं या पात्रों और उनके | 
दोषोकी श्रोर वे ध्यान नहीं देते | इसमें यही माना जाता है कि सद्‌ की असद पर ' 
सदा से विजय होती आई है और सदा होती रहेगी । इसके विपरीत, यथार्थबाद्‌ | 
में आदर्श की उपेक्षा करके केवल प्रत्यक्ष, प्रस्तुत ओर यथार्थ या वास्तिविक तचल 
बातों,। स्थितियों आदि का ध्यान रखा जाता है | जो चीज या बात जिस रूप में 
सदा धबके सामने आती रहती हो, उसे उसी रूप में अंकित या चित्रित करना | 
यथार्थेचाद का उद्देश्य होता है । इस प्रकार यह मानों वास्तविकता का नम चित्र 
सबके सामने रखता है । इसमें भौतिक जगत और जीवन से परे किसी श्रज्ञात 
शक्ति या सत्ता का. अ्रत्तित्त नहीं माना जाता; प्रत्यक्ष. जड़ जगत ही सब कुछ 
माना जाता है | इसमें न तो अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पंणी की जाती है और 
न श्रपना कोई निजी दृष्टिकोण उपस्थित किया जाता है। निष्कर्ष निकालने का 
सारा भार पाठको पर छोड़ दिया जाता है । यही ओर आगे बढ़कर उस प्रक्ृतवाद 
का रूपं धारण कर लेता है, जिसमें प्रायः जीवन के ऐसे अश्लील र हेय अंगों 
. का भी चित्रण होने लगता है, जो शिष्ट तथा सुरुचि रंखनेवालेः लोगों को बहुत 
खटकता है । आदशेबाद ओर यथाथवाद में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 
अब ऐसी नई विचार-धारा भी प्रवाहित होने लगी है जिसमें यथाथेवाद की नींव 
पर आदशैवाद का भवन खड़ा करने का प्रयत्न किया जाता है। . | 
मन की सहज अनुभूतियों को कलापूर्ण रूप में और ज्यों की त्यों सबके - 
सामने रखना ही साहित्यिक क्षेत्र में अभिव्यजना कहलाता है; और इसी 
आधार पर झभिव्यंजनावाद की सृष्टि हुई है। इसका. प्रयोग साहित्यिक क्षेत्र के | 
सिवा चित्र-कला, मूत्ति-कला और स्थापत्य में भी होता है. पर सबसे श्रधिक यह | 
f 
| 


श्रभिनय, बत्य और संगीत से सम्बद्ध है | इसका एक मत्रि उद्देश्य अपने मनो विर 
कलात्मक ढंग से श्रोर सुन्दर रूप में सबके सामने रखना है। इसमें यही माना जाता 
है कि कला का. एक मात्र सम्बन्ध “सुन्दर, से है--वह “सत्यः और शिव” की 
अपेक्षा नहीं रखती |. कला की दृष्टि में इतिहास और भौतिक विज्ञान के सत्म का कोई 
महत्त्व नहीं होता ।- हां औचित्य का विचार अवश्य और सदा उसके सामने रहता | 
है । इसी लिये 'अभिव्यंजनवाद्‌ की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि चित | 
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का ध्यान रखकर कलात्मक रूप में मनोभावों की जो श्रमियंजना की जाती हे, 
बद्दी जीवन के सब उद्देश्य सफल ओर सिद्ध कर सकती है । 


सीमा ( Limit) 


अनु-सीमा ( 4५६६०५ ) बहिरेखा ( 0०६०० ) 
* चौहदी, पर्यन्त ( 30004977 ) विस्तार ( £९० ) | 
परिमा ( 20000 ) 


सीमा किसी दिशा की वह श्रन्तिम रेखा या बिन्दु सूचित करती है, जहां 
जक पहुँचकर कोई विस्तार समाप्त होता है । इसी लिए यहं शब्द इस भाव का 
भी सूचक हो गया है कि अमुक स्थिति से आगे बढ़ना उचित या ठीक नहीं है । 
चौहद्दी श्रौर पर्यन्त एक ही हैं | इनसे किसी चेत्र या प्रदेश के चारों श्रोर की 
सीमा या हद्‌ सूचित होती है। इन शब्दों का प्रयोग यह बतलाने के लिए 
होता है कि किसी क्षेत्र की सीमा हर दिशा में कहाँ तक है; और साथ ही 
स्पष्टीकरण के लिए प्रायः यह भी बतलाया जाता है कि हर दिशा में सीमा के वाद 
कौन-सा घर, देश या स्थान पड़ता है | इनका उपयोग प्रायः खेतों, मकानों, देशों 
आदि का विस्तार और उत्त विस्तार के उपरान्त हर | में स्थित खेतों, मकानों, 
देशों आदि का निरूपण करने के लिए होता दै । अनु-सीमाका प्रयोग किसी चेत्र 
या भूमि की सीमा-रेखा के बहुत ही, पास पड़नेबाली भूमि और उस पर बनी हुई 
चीजों के सम्बन्ध में होता है |: किसी बगीचे की चहाार-दीवारी से प्रायः सटी हुई 
(इस पार की भी और उस पार की मी): भूमि आर विशेषतः उस पर बने हुए | 
मकानों या लगे हुए पेड़ों के सम्बन्ध में. का जायगा कि ये चीजें अचु-सीमा पर ॥। 
हैं; » अर्थात्‌ सीमा के बहुत पास हैं । परिमा भी बहुत कुछ वही भाव सूचित | 
करती है जो सीमा से सूचित होता है; पर इसका प्रयोग प्रायः गणित ज्यामिति f 
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आदि में? किसी क्षेत्र की सीमा-रेखा सूचित . करने -के लिए होता है | यह अंकित 
की हुई भी हो सकती है श्रौर बिना अंकित ,की हुई भी । बहिरे खा प्रायः यह 
सूचित करती है कि किसी चेत्र के मुख्य विभागों का विस्तार कहाँ तक है श्रौर 
किसी दिशा में कोई विभाग कहाँ समाप्त होता है। विस्तार उस सारे त्षेत्र का . 
वाचक है, जहाँ तक कोई चीज फैली हुई हो । विस्तार हर चीज और हर बात का 
होता है; श्रोर इसमें सीमा या उस पर की रेखाओं, विन्दुओं आदि का कोई भाव 
या विचार नहीं होता | | 


eros nn 0 


सूचना ( १५ Information, २. Notice ) 


अघि-श्रूचन ( ४०४१८६०० ) प्रख्यापन ( 12८0191:4000 ) 
' अमिज्ञापन (4210५१०९०९ ) प्रसारण ( Br02d-casting ) 
` उद्घोषणा ( ?”००।०।००४०० ) बिज्ञापन ( 44४९7157६ ) 
प्रकाशन ( P७1०६ ) 


` इत वग कें सभी शब्द ऐसे कामों या बातों के सूचक हैं,” जिनके द्वारा दूसरों 
को श्रथवा संब लोगों को प्रायः खुले. ओर सार्वजनिक रूप में किसी विषय की जान 
कारी या परिचय कराया जाता है |: इस वर्ग का मुख्य शब्द सूचना सं०'सूचू से 
व्युसन्न है, जिसका श्रथ है-दिखाना, बताना, व्यक्त करना ्रादि.। :सूंचना का 
मुख्य ग्रर्थ है- निर्देश, संकेत श्रादि के द्वारा बताना कि यह अमुक ग्रथवा' ऐसी 
बात या वस्तु है । 'साधारणतः किसी बात का सामान्य «ज्ञान या.” परिचय करना 
कराना ही सूचना, कहलाता है। मुख्य रूप से किली आवश्यक घटना, “तथ 
श्रादि से स्वयं परिचित होना या दूसरोः को - परिचित कराना तो. सूचना कहलाती 
ही हैं; इस प्रकार चान या परिचय किया अथवा कराया जाता है,” वह चाब या 
परिचय'भी सूचना कहलाता है |-जैसे--(क) हमें आपके आने की सूंचना पर्ल | 
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ही मिल गई थी; अथवा ( ख ) उनके श्रस्वस्थ होने की सूचना समाचारपत्रो में 
निकल गई थी |. विशिष्ट रूप से किसी वात की श्रोर किसी का ध्यान दिलाना 
या किसी के ध्यान में कोई वात लाना मी सूचना है । जैसे--सब. कर्मचारियों को 
सूचना दे दो कि कल. कार्यालय बन्द रहेगा | अपने इसी विशिष्ट रूप में: यह 
अधिसूचन भी कहलाता है; पर इसमें श्रौपच्रारिक रूप से श्रौर किसी निश्चित 
साधन के द्वारा सूचित करने का भाव मुख्य है | राज्य की ओर से सब्र लोगों की 
जानकारी के लिए, जो बात राजपत्र या समाचारपत्रो में, विशिष्ट रूप से सबका ध्यान 
श्राक्ृष्ट करने के लिए, प्रकाशित की जाती है, उसे मी अधि-सूचन कहते हैं ) 
विज्ञापन सं० : ज्ञापन ( जतलाना या बतलाना ) में वि उपसगं लगाकर बनाया 
गया है ) समाचारपत्रों आदि में अथवा यों ही कागज पर लिख या छापर जनता 


० ० 


का ध्यान आकृष्ट करते के उद्देश्य से, कोई वात लोगों को बतलाना विज्ञापन 
कहलाता है | विज्ञापन प्रायः बार-बार या कई वार मी होता है । ्रपने विस्तृत 
अर्थ में विज्ञापन का प्रयोग उस दशा में भी होता है, जब कोई बात इस प्रकार 
बार-बार कही जाती है कि लोगों को कुछ अनुचित या भारी जान पढ़े श्रथवा 
जिसका उद्देश्य केवल सस्ती ख्याति या प्रसिद्धि प्राप्त करना हो । जैसे--वे सार्व 
जनिक सभा-समानों में, भी श्रपना विज्ञापन करने से नहीं चूकते । ज्ञापन में ग्रभि 
उपसर्ग लगने से अभिज्ञापन वना है, जिसका श्राशय है--पहले-पहल लोगों 
को ऐसी बात की जानकारी कराना, जिससे या तो उनका कोई हित होता हो या 
जिससे उनका हानि-लाभ सम्बद्ध हो । कमी-कमी यह लोगों की उत्कंठा या कुतू- 
हल शान्त करने के लिए भी होता है | जैसे--शासन का नया अभिज्ञापन यह 
है कि वह अना का भाव गिरने नहीं देगा | उद्घोषणा का शब्दार्थं है--जोर से 
चिल्लाकर सत्र को सुनाते हुए कोई बात कहना; अथवा इस प्रकार कही हुई कोई बात । 
पहले सार्वजनिक स्थानों में ढोल आदि बजाते हुए उदूघोषणाएँ होती थीं; पर अक 
कोई बात जोर देकर, गर्व या हढ़तापूर्वक और सव को सुनाने के उद्देश्य से ही 
जोर जोर से कहना उदूघोषणा कहलाता है। आज-कल प्रायः शासकों अथवा 
बड़े राजकीय अधिकारियों की ओर से कुछ मुख्य र विशिष्ट अवसरों पर अधिक 
सह की बातों की उद्घोषणा होती है | यो प्रख्यापन मी है तो कोई बात कहने 
२४ 
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या सूचित करने का एक प्रकार ही; पर इसमें ्रौपचारिक रूप से और निश्चित तथा | 
स्पष्ट रूप से कोई बात किसी के सामने या कुछ लोगों के सामने कहने का भाव 
अघान है | हम न्यायालय के सामने (प्रायः लिखित रूप में) यह प्रख्यापन करते ह 
पके हमने श्रमुक काम किया है अथवा कदापि नहीं किया | हम जनता के सामने | 
यह भी प्रख्यापन कर सकते हैं कि हम श्रपने नागरिक अधिकारों अथवा श्रमुक 
अमुक सुभीतों का परित्याग करते हैं. अथवा जब तक श्रमुक बात न हो जायगी, 
सत्र तक दम सुख-भोग की वस्तुञ्ओरों का उपभोग नहीं करगे । इस प्रकार प्रख्यापन 
डढ़ ;निश्चयपूर्वक किये जानेवाले कथन या प्रतिज्ञा का सूचक होता है । प्रकाशन 
का शब्दार्थ है--प्रकाश में लाने की क्रिया या भाव | प्रकाश्य रूपं से सबके | 
सामने कोई बात रखना या लाना ही वस्तुतः प्रकाशन है.। पर श्राज-कल कोई 
चीज छापकर सत्र के सामने रखना ही प्रकाशन कहलाता है । .हम कहते हैं-- | 
(क ) इस पुस्तक के प्रकाशन से साहित्य का बहुत उपकार हुश्रा है; अथवा 
{ ख ) प्राचीन काल में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वेसे साधन और सुभीते नहाँ | 
थे, जैसे आज-कल हैं । ऐसे अवसरों पर प्रकाशन का श्रर्थ होता हैं--ऐसी स्थिति | 
में सबके सामने रखना कि संत्र लोग उससे परिचित हो सके या लाभ उठा सके#। | 
प्रसारण का साधारण ग्रथे है- प्रसार करना या फैलाना | पर प्रस्तुत प्रसंग में , 
इसका श्रर्थ होता है-कोई बात चारो: ओर दूर-दूर तक इस प्रकार फेल्ञाना कि सः । 
'लोग उसे जान जायें | श्राज-कल मुख्य रूप से रेडियो के द्वारा सब लोगों को 
“किसी बात से परिचित कराना ही. प्रसारण कहलाता है; र इसका प्रयोग श्रव 
(विशिष्ट रूप से रेडियो के कार्य-क्रमों आदि के सम्बन्ध में होने लगा है | हम कहते 
हैं---श्राज कल रेडियो पर पक्के गाने अधिक प्रसारित होने लगे हैं; श्रथवा कल 
सन्ध्या को रेडियो पर नेहरू जी का भाषण प्रसारित होगा | 'आशय यही होता है | 
'कि वह इस उद्देश्य से सुनाया जायगा कि सारा देश उसे सुन सके | 


कै प्रकाशन! के दूसरे अर्थं के लिए देखें-'साहित्य? के अन्तत “परश 
श्र | 
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के | इन सभी शब्दों में मूलतः एक ही तत्त है । बहुत-सी चीजों, बातों, विषयों 

$ | श्रांदि की क्रमःबद्ध श्रोर व्यवस्थित नामावली के श्रन्तर्गत ऐसी सभी प्रकार की 

_ । चीज आ जाती हैं। एक साथ बहुत-सी चीजों के लिखे हुए नाम सूची 

वा | कहलाते हैं। पुस्तकों, शब्दों, किये हुए ग्रथवा किये जानेवाले कामो, छुट्टियों, 

हँ | नगरों अथवा कर्मचारियों की सूचियाँ ऐसी ही होती हैं, जिनमें बहुधा नामों का 

ति । ही उल्लेख रहता है। कुछ सूचियों में कभी-कभी नामों के श्रतिरिक्त कुछ विशेष: 

| | परिचय या पहचान की बातें भी रहती हैं । जैसे--गाँव के निवासियों या मत- 

में | दाताओं की सूची, जिसमें व्यक्ति के नाम के सिवा उसके पिता के नाम, निवास- 

र स्थान आदि का -भी उल्लेख होता है | अनुसूची मुख्यतः वह बूची कहलाती 

को | है जो किसी लेख्य या विवरणात्मक ग्रन्थ के श्रन्त में परिशिष्ट के रूप में लगी 


रहती है और जिसमें कोडकों, स्तम्भों रादि के रूप में कोई ऐशी सूचना रहती है, 


र 


हर 
F 


2 | जिसक्रा उस ग्रन्थ या लेख में साधारण उल्लेख मात्र रहता है। ऐसी अनुसूची 
| में गिनाई जानेवाली चीजों या नामों के सम्तरन्ध में कुछ विशिष्ट विवरण या स्पष्टी- 
2 । करणभी रहते हँ | 'खरां या चीरक मुख्यतः उस वस्तु का सूचक होता दै, 
है | जिस पर उक्त प्रकार की सूचियाँ आदि लिखी होती हैं। इस वस्तु की चौड़ाई 


बहुत कम र लम्बाई श्रधिक होती है । पुरानी चाल की जन्म-पत्रियाँ, चित्रा“ 
" वलियाँ आदि, प्रायः खरें के रूप में ही होती हैं | गौण रूप से खरां या चीरक 
उस सूची का भी बोधक होता है जो उस पर लिखी बाती है; पर इसमें सूची की 
श्रपेच्चा कुछ ्राधिक्य तथा विस्तार के भी भाव होते हँ । तालिका मुख्यतः चीजोः 
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या सामानों की सूची को कहते हैं । जैसे--घर के बर्तनों या कपड़ों की तालिका; 
कार्यालय की मेज-कुरसियों आदि की तालिका । सन्दर्भिका सं० संन्दर्भ से बना 
हुश्रा शब्द है । यह मुख्यतः विशेष प्रकार या विषय के सन्दर्भ-प्रन्थों की ऐसी | 
सूची होती है, जिसमें उन ग्रन्थों के लेखकों, संस्करणों श्रादि का भी उल्लेख ' 
रहता है । यह प्रायः महत्वपूरण ग्रन्थों के अन्त में यह दिखलाने के लिए लगाई 
जाती है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना में किन-किन ग्रन्थों से सहायता ली गई है; 
अथत्रा जो लोग इस विवेच्य विषय की विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते नि| 
उन्हें श्रोर कौन कौन-से ग्रन्थ देखने चाहिएँ । सारणी में प्रायः अनेक ऐसे स्तम्भ 7 
होते हैं जिनमें छोटे-छोटे कोष्टको मे शरनेक प्रकार के अंकों, पदों, शब्दों श्रादि का 
शेसा विन्यास रहता है जिससे उन अंकों, पदों शब्दों अदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
और कुछ विशिष्ट तथ्य सूचित होते हैं | यह ऐसे लोगों के उपयोग के लिए होती 
है जो किसी विषय के मुख्य मुख्य तत्व या तथ्य सहज में जानना चाहते हो; या | 
चिनो स्वयं गणना, विश्लेषण श्रादि किये टीक निष्कर्ष पर : पहुँचना चाहते हों । | 
सारणी में विशेष अध्ययन और परिश्रम के फल एक जगह और एक साथ इस | 
प्रकार दिये रहते हैं कि लोग सहज में उनका उपयोग कर सकते हैं । सूचीपत्र 
प्रायः पुस्तक या पुस्तिका के रूप में होता और व्यापारिक क्षेत्रों में काम आता है। | 
यह साधारण सूजी का ऐका विस्तृत रूप है जिसमें श्रपेत्षया श्रधिक ब्योरे की बत । 
और विवरण रहते हैं । उदाहरण के लिए, पुस्तकों के सूचीपत्न में प्रत्येक पुसतक | 
के लेखक या सम्पादक का नाम, पुस्तक के विषय का यथेष्ट परिचय, एठ-संख्या, | 
संस्करण, मूल्य आदि का भी उल्लेख रहता है | सूचीपत्र प्रायः व्यापारी लोग | 
. अपने ग्राहकों को अपने यहाँ की बिक्री की चीजों से परिचित कराने के लिए | 
'छापकर बिना मूल्य वाँटते हैं| जैप्ते--घड़ियों, दवाइयों आदि के सूचीपत्र। | 
धर कभी कमी महत्व के बड़े बड़े सूचीपत्र ( जैसे बड़े बड़े पुस्तकालयों में रचित 
अन्थोँ के सूचीपत्र ) उचित मूल्य पर विकते भी हैं | 
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स्मृति ( Memory ) . 
अनुस्मरण ( Recollection) स्मरण ( Remembrance ) 
अभिज्ञान=अचुस्मरण, स्मरण संस्मरण (२०००/८९९९) 
याद-स्मरण | 
स्मृति इमारी वह मानसिक शक्ति है जिससे उन बातों या वस्तुश्रों का चित्र 
फिर से हमारे सामने ग्रा जाता है, जो पहले किसी समय हमारे मन पर अंकित 
हो चुकी होती हैं | इसी के द्वारा इम बीती हुईं बातों का फिर से ध्यान कर 
सकते हैं; ओर देखी हुई वस्तुओं या व्यक्तियों को फिर से पहचान सकते हैं; 
अथवा मन में उनका चित्र खड़ा कर सकते हैं। जीव मात्र में यह शक्ति थोड़ी 
बहुत होती है; पर मनुष्यों में प्रायः विशेष विकसित रूप में होती है; और 
कुल श्रवस्थाग्रो में अभ्यास, शिक्षा आदि के द्वारा और भी श्रधिक विकसित की 
जा सकती है। यह शक्ति अपने श्राप या खतंत्र रूप से भी काम कर सकती है 
और इच्छा शक्ति के सहयोग तथा सहायता से भी। अनुस्मरण, समा, 
संस्मरण आदि इसी शक्ति के कार्य हैं--इसकी व्यवहारिकता के परिणाम या फल 


है। स्मरण का अर्थ है--किसी बीती हुईं वात था व्यक्ति का: चित्र फिर से 


इमारी मानस दृष्टि के सामने श्राना या फिर से उसका ध्यान होना । कमी तो 


किसी बात का स्मरण हमें आपसे श्राप हो श्राता है; श्रौर कभी हमें प्रय्- 
पूवंक किसी पन... | का बार-बार स्मरण करके (या सकर ) उसे इस योग्य बनाना 
पड़ता है. कि हम जत्र चाहें, तब उसे अपने मन के सामने ला सके| विद्यार्थी 
प्रायः इसी प्रकार अपने पाठों का स्मरण करते हँ । पशु जिस रास्ते से श्राते-बाते 
रहते हैं, उसका भी उन्हें उसी प्रकार स्मरण रहता है । स्मरण का यह कार्य बुधा 


एक दूसरे प्रसंग से स्मरण का एक और अर्थ होता 
एम लेकर याद करवा । जैसे -- भंगवत 


छु इसी आधार पर 
हे- बार बार किसी चीज को उसका न 


के नाम का स्मरण । 
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आप से आप या स्वाभाविक रूप से होता रहता है । किसी मित्र का नाम सुनने | 
या पत्र पाने पर उसकी बहुत-सी बाते हमें आप से श्राप स्मरण हो श्राती हैं; पर | 
कुछ श्रवस्था्रो में पिछुली बातों का स्भरण करने में हमें कुछ विशेष यास | 
या प्रयत्न करना.पड़ता है; श्रोर इसी ्रायासपूर्वक स्मरण करने को अनुस्मरण | 
कहते हैं । प्रायः बहुत-सी पुरानी बाते हमें बहुत-कुछ भूल जाती हैं अथवा उनकी 
स्मृति घुघली पड़ जाती हैं। उन्हीं बातों को फिर से प्रयञ्षपूर्वक या मानसिक 
आयास से. स्मरण करना अनुस्मरण है । अपनी बाल्यावस्था की बहुत सी बातों 
मित्रों, घटनाओं आदि का हमें अनुस्मरण करना पड़ता है । ऐसा-अनुरुमरण 
प्रायः सुखद ही होता है। स्मृति ओर अनुस्मरण के सम्बन्ध में ध्यान रखने 
की एक और बात यह है कि स्मृति तो बच्चों और पशु-पक्तियों तक में देखी जाती । 
है; पर अनुस्मरण केवल वयस्क मनुष्य ही कर सकते हँ% । दूसरों को पहचानना | 
तो केवल स्मृति का काम है; पर उनके सम्बन्ध की पुरानी और भूली हुई बातें. | 
फिर से याद करना उन्हैँ लगे हुए ढेर में से टूंढ निकालना--वयस्क की बुद्धि का | 
ही काम है; और यही अनुस्मरण है । संस्मरण का वास्तविक ्रर्थ तो श्री | 
तरह स्मरण करना ही है; पर आज-कल अं० ९€7010/5८€०८९ के अनुकरण | 
पर उसमे एक नया अर्थ लग गया है | किसी बहुत पुरानी घटना या व्यक्ति के 
सम्बन्ध की बहुत-सी ऐसी बाते होती हैं, जो लोग या तो बिलकुल भूल चुके होते 
हैं या जिनके. जाननेवाले बहुत कम लोग बचे होते हैं । ऐशी ही वातों को फिर से 
याद करके लोगों को उनसे परिचित कराना संस्मरण कहलाता है । ये संस्मरण 
प्रायः लोक-प्रिय श्रौर सुखद होते हैं; क्योकि इनसे बहुत-सी पुरानी बात फिर से, 
सामने आती हैं.। किसी व्यक्ति से सम्बन्ध रखनेवाले पुराने संस्मरणों से उसके 
गुणो, विशेषताओं, रहन-सहन, स्वभाव श्रादि का भी श्रच्छा पता चलता है। , ' 


=+ 


Beasts & babies remember, that is recognise; but 
man alone recollects.—Coleridge, १ ; 
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३७५६ र खतंत्रता 
स्वतंत्रता ( Freedom ) 
उन्मुक्ति = छूट स्वच्छन्दता ( 1००७ ) 


छट ( Exemption ) स्त्राधीनता ( Independence ) 


मुक्ति ( Emancipation ) 


स्वतन्त्रता का शब्दार्थ श्र्थं है--वह श्रवस्था या स्थिति जिसमें मनुष्य 
अपने ही तंत्र या शासन में रहे, उस पर किसी दूसरे का या. किसी तरह का दवाव 
या नियंत्रण न हो | स्वाधीनता का शब्दां श्र है--ऐसी श्रवस्था या स्थिति 
जिसमें कोई अपने ही ्रधीनर दे, दूसरे के ग्रधीन न हो । मूलतः उक्त दोनों शब्दों 
के आशय में कोई विशेष शरन्तर नहीं है; इसी लिए प्रावः एक के स्थान पर दूसरे 
का प्रयोग देखने में आता है | फिर भी बहुधा स्वतन्त्रता का प्रयोग व्यक्तियों 
के सम्बन्ध में और स्त्राधीनता का प्रयोग देशों, राष्ट्रों आदि के सम्बन्ध में होता 
है । भारत स्वाधीन हुआ है. |: का आशय है कि श्रत्र उस पर विदेशियों का 
शासन नहीं रह गया; और भारत स्वतन्त्र हु्रा है |? का ्राशय है कि श्रब 
वह श्रपनी सारी व्यवस्था आप करने की स्थिति मेंश्रा गया है। हम यह तो 
कहते हैं--(क) हमें अपनी इच्छा के श्रनुतार काम करने. की स्वतन्त्रता है; 
श्रयवा (ख) समाचार-पत्रों को पहले से बहुत अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है। 
पर ऐसे प्रसंगों में स्वाधीनता का प्रयोग इसी लिए नहीं होता कि इम- श्रथवा 
समाचार-पत्र फिर भी किसी न. किसी व्यवस्था या शासन, के अंधीनः रहकर ही 
अपने काम करते हैं । स्वच्छन्दता भी है तो बहुत-कुछ वही, 'जो' स्वतंत्रता 
या स्वाधीनता है; पर स्वच्छन्दता में कुछ ऐसी उग्रता या मनमाने आचरण 
का भाव है, जिससे दूसरों का कुछ रहित हो सकता हो या जो दूसरों की खटक 
सकता हो । हमारे स्वच्छन्दता पूर्वक आचरण करने का फल दूसरों के लिए कुछ 
अनिष्ट-कर भी हो सकता दै । खियाँ घर में स्वतंत्रतापूर्वक सत्र काम कर सकती 
हैं; पर उनका स्वच्छन्दता-पूर्वक घूमना-फिरना. दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकता 
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है| स्वतंत्रता और स्वाधीनता श्रपेज्ञया निरीह और श्रमीष्ट होती हैं 
स्वतंत्रता में बन्धन और विवशतावाले तस्र का ग्रभाव मुख्य है; पर स्वच्छन्दत ः 
में मनमाने आचरण का भाव प्रधान है। यदि किसी विशिष्ट कारण-वशा या र 
में हम पर से किसी कर्तब्य के पालन या सेवा का भार इटा लिया जाय भ्रथवा 
हम उक्त प्रकार. के बन्धन से डुर्कार या छुट्टी या जायें, तो यह हमारे लि | 
उन्मु या छूट कही जायगी । राज्य जर निवार्य रूप से सबके लिए सेना मे 
भरती होने के नियम बनाता है, तत्र अपाहिजों, रोगियों और बृद्धों को सैनिक 
सेवा से उन्मुक्ति या छूट मिल जाती है । सरकारी लगान की वसूली के समय, । 
फल खराब होने की दशा में, कुछ विशिष्ट त्षेत्रों के किसानों को लगान देने से 
उन्मुक्त कर दिया जाता है | यदि बाढ़ के कारण असम या बंगाल. में रेल से 
८ भेजना बन्द कर दिया जाय, तो भी सरकार खाने-पीने और श्रोढ़ने-पहनने 
हे हर इस श्राज्ञा से उन्मुक्त कर देती है--लोगों को ,ऐसी चीजें भेजने 
छूट मिल जाती है । मुक्ति का श्र्थ है- बन्धन, बाधा श्रादि से छुटना या 
रहित हो जाना | राज हम जिस बात से बैँचे हैं, उससे कल यदि हम छूट जायें 
तो यह हमारी मुक्ति कही जायगी | कारागार से कैदियो की मुक्ति होती है; 
जु त के उठ ब पर दासों की मुक्ति हो नाती. है | उतरा दावि 
'भी एक प्रकार के बन्धन ही है; इसी लिए. उ में इनसे 

भी मनुष्य को. मुक्ति मिल्ती है । धार्मिक क्षेत्र में युत pe 
बन्धेन से,छूटना । जो लोग आवागमन का सिद्धान्त मानते हैं, उनकी दृष्टि में 
त करने के बन्धन से छूटना ही मुक्ति है; शौर जो लोग! 
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प्रामाणिक हिन्दी कोष 


संशोधित तथा परिवद्धिंत संस्करण 

+ यह कोश हिन्दी के प्रतिभासम्पन्न कोशकार ग्राचार्य श्री रामचन्द्र वम्मी 
द्वारा सम्पादित है । 

3 यह हिन्दी का एकमात्र अर्थ-प्रधान कोश है। श्रन्य कोशों की भाँति 
आपको इसमें शब्दों के पयौय नहीं, पूरी और ठीक व्याख्या मिलेगी | पर्याय 
प्रायः भ्रामक होते हैं; व्याख्या शब्द की ्रात्मा तक पहुँचाती है । 

ॐ शब्दों की व्याख्या से आपको पूर्ण संतोष होगा । | 

ॐ इसमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी कवियों तथा गद्य लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
१०-१२ हजार ऐसे नये-नये शब्द, प्रयोग, अर्थ तथा मुहावरे मिलेंगे जो 
हिन्दी के ग्रन्यान्य कोशों में नहीं दीख पड़ेंगे । 

ॐ हजारों शब्दों के साथ उदाहरण भी दिये गये हैं । 

ऋ नित्य कार्य में श्रानेवाले हजारों वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक अँगरेजी शब्दों 
के ठीक और उपयुक्त पर्याय भी दिये गए हैं । 

जत पाँच हजार शब्दों की अँगरेजी-हिन्दी शब्द!|वली भी कोश केग्रम्त में पाठकों 
की सुविधा के लिए दी गई है | 

ॐ पत्र-पत्रिकाश्रों, लेखकों तथा समालोचकों द्वारा मुक्त कण्ठ से प्रशंसित । 

% श्रजमेर, आंध्र, बिहार, मद्रास श्रादि राज्यों द्वारा पुस्तकालयों के लिए 
स्वीकृत | ४६००० शब्द, १६०० पठ, मूल्य १ २॥) डाकव्यय २॥) 
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अच्छी हिन्दी 
लेखक--श्री रामचन्द्र वर्म्मा 


क्या आप जानते हैं कि आप जो हिन्दी बोलते या लिखते हँ, उसमें कहाँ- 
कहाँ और कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं? क्या आपको मालूम है कि 
समाचारु-पत्रों और पुस्तकों में आप जो हिन्दी पढ़ते हैं, वह कितनी अशुद्ध 
और वे-मुहाबरे होती है ? क्या आप जानते हैं कि कोई शब्द जरा-सा आगे-पीछे 
'हो जाने से वा एकाध मात्रा हट-बढ़ जाने से ही वाक्यों के श्रर्थ और भाव में 
कितना अंतर पड़ जाता है? क्या आप जानते हैं कि श्रापकी भाषा में से 
हिन्दीपन किस प्रकार निकलता जा रहा है, और उसमें अँगरेजियत कितनी 
बढ़ती जा रही है? यदि नहीं, तो इन बातों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
“अच्छी हिन्दी? पढिये । 
लेखकों ओर कवियों के लिए, सम्पादकों और संवाददाताओं के लिए, 
न) हा विद्यार्थियों के लिए, व्याख्यानदाताश्रों श्रौर जन-सेवको के लिए, 
व्यापारियों और कमचारियों के लिए, न्यायालये ध् और वकीलों 
जि या लिए, न्यायालयों के अधिकारियों और वकील 
र च्छी हिन्दी? पढ़ना आवश्यक ही नहीं, बल्कि श्रनिवार्य भी है। 
अच्छी हिन्दी का अध्ययन समी तरह के लोगों के लिए इतना अधिक लाभ- 
द।यक है कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता | 
सभी समाचार-पत्रों श्रौर मासिक-पत्रो ने, हिन्दी के छोटे ओर बड़े सभी 
विद्वानों ने और शिक्षा-विभाग के अनेक बड़े-बड़े अधिकारियों ने मुक्त-कण्ठ से 
है हिन्दी? की प्रशंसा की है; और एक स्वर से कहा है क़ि सभी हिन्दी 
ु “लिखनेवालों को “अच्छी हिन्दी» का अध्ययन अवश्य करना चाहिए । 
 आउवा संशोधित और परिवद्धित संस्करण; पृष्ठ संख्या ३८६, दाम ३) 
यी० पी० से ३ I!) 
अपने यहाँ के पुस्त विक्रोता से मांगिए; या नीचे लिखे पते से मँगाइए | 
साहित्य-रत्न-माला कार्यालय, 
२० धम्मे कूप, बनारस । 
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हिन्दी प्रयोग 


लेखक- श्री रामचन्द्र बम्मो 

“्रच्छी हिन्दी तो महाविद्यालयों या कालेजों के श्रारम्मिक वर्गों 2 विद्या- 
थियो के लिए है; पर यह पुस्तक विशेष रूप से दाई स्कूल के नर्वे-द्सव और 
हिन्दी स्कूलों के श्राठवें वर्ग के अथवा इनसे मिलते-जुलते ग्रन्य वर्ग के विद्या- 
थिया के उपयोग के लिए लिखी गई है। केवल हिन्दी की परीक्षाएँ लेनेवाली 
संध्याओं की प्रथमा श्रोर मध्यमा तथा शिक्षा-विभागों के हिन्दी शिक्षकों आदि 
की नार्मल, ट्रेनिंग, सरटिकायड टीचर्स और कोविंद सरीखी परीक्षाओं में वैटने 
वाले लॉगों की आवश्यकताओं का भी इसमें पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। जो 
शिक्षक यह. पुस्तक एक वार मलौ भाँति पढ़ लेंगे, वे अपने विद्यार्थियों को श्रच्छी 
भाषा की शिक्षा देकर स्वयं यश के भागी बनेंगे । एडमिशन या मैट्रिक तक की 
योग्यता प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के लिए मी यह परम उपग्रोगी है। जो 
विद्यार्थी हिन्दी भाषा श्रौर व्याकरण की मुख्य-मुख्य बातें और हिन्दी के शुद्ध 
प्रयोग बहुत सहज में सीखना चाहते हों, उनके लिए यह पुस्तक हु ग्रमूल्य | 
रल है । इससे ्रारम्मिक विद्यार्थियों को अपनी भाषा विशद श्रौर निर्दा 
में बहुत अधिक सहायता मिलेगी और परीक्षा में वे श्रच्छे अक प्रात कर 2" । 
हिन्दी की श्रारम्मिक कक्षाओं के शिक्षकों के जानने योग कठिन श्रौर जटिल 
बातें इसमें इतने सहज रौर मनोरंजक ढंग से बतलाई गा हैँ कि एक बार दह 
पढ लेने पर लिखते में जल्दी कोई भूल न होगी । KE प्रदेश, a र्‌ 
राजपूताने तथा मध्य-भारत की हाई स्कूल परीक्षाओ्रों, पूर्वी पंजाब की हिन्दी मू, 
प्रयाग महिला विद्यापीठ-की विद्या-विनोदिनी तथा हिन्दी नै साहित्य 0 
प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के पाव्यक्रम में स्थान मिल चुका है । छठा संस्करण; 


पृष्ठ १७२; दाम १ ॥) 
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हिन्दी काव्य-दशंन | 
लेखक--श्री होरालाल तिवारी | 


हिन्दी के सभी उत्कृष्ट कवियों ओर उनकी कृतियों के टीक-ठीक स्वरूप और 
अहच्च बतलानेवाली यह पुस्तक अपने ढंग की श्रनोखी और सर्व रेष्ठ है। यह 
भक्ति-काल, रीति-काल और आधुनिक-काल इन तीन विभागों में विभक्त है। हर 
(विभाग के श्रारम्भ में उस काल की प्रवृत्तियों आदि का विचारपूर्ण विवेचन है | 
भक्ति-काव्य में विद्यापति, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी रौर मीरा; रीति-काल में 
केशव, बिहारी, भूषण, देव और घनानन्द तथा आधुनिककाल में भारतेन्दु, 
रलाकर, हरि-श्रौध, गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी और दिनकर के कान्य 
“के प्यालो चन के अलग-अलग अध्याय हैं | इसमें प्रत्येक कवि के सम्बन्ध में यह 
चतलाया गया है कि रूप, प्रेम, संयोग-शृङ्गार, वियोग-शृङ्गार, भक्ति, लोक-नीबन 
लोक-कल्याण, प्रक्ृति-चित्रण, श्रादि के सम्बन्ध में उनके कैसे विचार थे; उनके 
दार्शनिक चिम्तन का क्या स्वरूप है, उनकी भाषा-शैली तधा विचारों करी अभि- 
व्यक्ति की कला किस प्रकार की है, और उसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं । सारी 
पुस्तक बहुत ही गम्भीर श्रध्ययन और गूढ़-विवेचन का एक नया दृष्टिकोण तथा 
“नया आदश प्रस्तुत करती है | हिन्दी-काब्य-जगत का ठीक-ठीक महत्त्व और स्वरूप ४ 
समभने में कालेजों के अ्रध्ययनशील विद्यार्थियों को जितनी अधिक सहायता इस । 
.पुस्तक से मिलेगी, उतनी किसी श्रन्य पुस्तक से नहीं मिलेगी | इसकी लेखन- 
'शैली और श्रभिव्यंजन-प्रणाली इतनी उच्च कोटि की है कि ठ पढते ही 
“सारी पुस्तक पढ़ने की उत्सुकता आपके मन में आपसे आप उत्पन्न होगी; श्रोर | 
“हर जगह आपको सुयोग्य लेखक की प्रशंसा करने के लिए विवश होना तर | | 
पुस्तक क्या है, ्रालोचनात्म साहित्य का एक अनुपम रत् है | पृष्ठ संख्या ६०० 
से ऊपर; पक्की सुन्दर | ओर बढ़िया छपाई; मूल्य केवल ६।) डाक व्यय १) टु 

साइित्य-रत्-माला कायालय, २० धर्मकूप, बनारस । | 
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| कबीर साहित्य का अध्ययन 
ढेखक- श्री पुरुपोचमलाल श्रीवास्तव, एम, ए. 

यों तो अब तक मदात्मा कबीरदास जी और उनके साहित्य से सम्बन्ध रखने- 
वाली कई पुस्तकें हिन्दी में निकल चुकी हैं, पर यह पुस्तक कई दृष्टियों से सर्व-श्रेष्ठ 
और उन सबसे कहीं गे वढी-चढी है; और इसी लिए उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने इस पर लेखक को ८००) का पुरस्कार प्रदान किया है । इसमें विद्वान्‌ ओर 
विचारशील लेखक ने तिलकुल नये ढंग से श्रौर नये दृष्टिकोण से संत कबीर के 
| सब ग्रन्थों और कबीर सम्बन्धी हिन्दी, उव्‌. , संस्कृत, अँगरेजी के सैकड़ों अन्यो के 
| बिशाल साहित्य का बहुत ही सूकम दृष्टि से पूरा-पूरा श्रनुशीलन करके उनकी बहुत 
मार्मिक आलोचना की है; और कत्रीर तथा उनके साहित्य के मर्म तक पहुँचने का 
बहुत ही श्रमूतपूर्व ओर सफल प्रयत्न किया है । प्रष्ठ-संख्या ४००; मूल्य 
जिल्ददार प्रति का ४॥), बिना जिल्द प्रति का ४) | 


प्रसाद! का विकासात्मक अध्ययन 
लेखक--श्री किशोरीलाल जी गुप्त, एम० ए० 
प्रसाद साहित्य सम्बन्धी यही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें “प्रसाद? की आदि 
से श्न्त तक की गद्य और पद्य सभी प्रकार की ऋृतियों और रचनाग्रो का ऐसा 
विशेद्‌ और सफल विवेचन हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अधिक मइ 
का है। इसमें “प्रसाद? की अनेक ऐसी कृतियों को चर्चा मिलेगी, जो उनके किसी 
अललोचनात्मक ग्रन्थ में नहीं आई है। जैसे प्रसाद की बिलकुल श्रारम्मिक 
कविताएँ, गद्यकाव्य ग्रादि | इसे पढ़कर आप अच्छी तरह समझ सकेंगे कि 
“रसाद्‌? की प्रतिमा और विचारधारा किन-किन बातों से किंस प्रकार प्रभावित 
होकर किस क्रम से विकसित हुईं और उनकी कला किस क्रम से निखरती हुई 
उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँची थी । प्रसाद? के समस्त साहित्य का ठीक और 
| - पूरा स्वरूप तथा क्रमिक विकास समझने और उनकी श्रात्मा तक पहुँचने में इस 
| ग्रन्थ से आपको जितनी श्रधिक सहायता मिलेगी, उतनी अन्यत्र मिलना सम्भव 


नहीं | प्रष्ठ संख्या २७०; सुन्दर बिल्द, मूल्य २॥) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR क्रम 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


| 
देव-लोक 


रुपान्तरकार--रामचन्द्र बर्मा 


इस लोक के जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले उपन्यास तो आपने बहुतेरे पढ़े 
होंगे, पर क्या श्राप कमी यह भी कल्पना कर सकते हैं कि परलोक का भी 
` कोई जीवन होता है; ओर उस जीवन का भी कोई उपन्यास हो सकता है? यदि 
नहीं, तो आप यह ग्रभूत-पूर्व श्रौर विलक्षण उपन्यास पढ़कर आत्मा ग्रौर पर-लोक 
की जीवन-चयी के सम्बन्ध में ्रपना कुतूहल शांत कीजिये | साथ ही याद | 
रखिए कि इस उपन्यास की बात कोरी कपोल-कल्पना नहीं हैं, बल्कि ऐसी वास्त- | 
विक घटनाश्रों के श्राधार पर स्थित हैं, निन्हें धर्म-शास्त्रों का तो आश्रय प्राप्त है 
ही, आजकल के वैज्ञानिक परिक्षणों का भी समर्थन प्राप्त है । इस एक उपन्यारु 
में श्रापको मनुष्य के वास्तिविक. जीवन श्रौर सच्ची शांति तथा सुख से सम्बन्ध 
रखनेवाली जितनी बातें मिलेंगी, उतनी सैकड़ों अच्छी पुस्तकों में ,भी न मिलेंगी । ; 
यह उपन्यास आपकी भीतरी आँखे खोलकर निश्चित रूप से श्रापको सच्ची उन्नति | 
का मार्ग दिखलावेगा | यह सचमुच कथा-सहित्य का मुकुटमणि है । इसे ; 
एक बार पढ़कर श्राप जन्म-भर कभी भूल नहीं सकेंगे | बढ़िया कागज और छुपाईँ; । 
| । 


पक्की जिल्द सुन्दर आवरण । मूल्य ४) वी० पी० से ४॥) 


साहित्य-र॒त्न-माला कार्यालय | 


२० घर्मकूप, बनारस। } 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा हि. 
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एा वृद्धावस्था मं श्राप श्रधिक से र 
पर आपने ऐसी सुविधा का श्र 

अपन व्यक्तिगत उत्साह से जो म. 
है, वह्‌ और भी अभिनन्दनीय हे 

कार्य के लिए मेरी हाडिक बधाई 

ह्‌जा 

(हि० वि० 


oo 


इस पुस्तक म हिन्दी के पर्यायव! 
तथा उनके सूक्ष्म ग्रर्थो का विश 
स्तुत्य प्रथास हुआ है । इससे हिन्द 
साहित्यिक और व्यापक उपयोग मे 
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